कक. $:$/$:क कक के: के: के पक. कक कक 


वौर सेवा मन्दिर £ 
दिहली 2१ 


३ 


$ और टच हक ०६ 


मी 


४६3६ मे 7.४ # 2, 2२7९९ ,२)४ ६, 2६ 3 
हि 


हू है९। 
ब् ३. ५५ ० 
क्रम सग गा ल#- 
० हर 
हिल ही रे जी 
हे रा कि 
कप] ईं | धाओआ७ ॥0. ऋ॑ा॑ाणणाओा शक च, हा 
९ काल न< 
हु टी | 
अल म ३ 
ना बा क न 
॥१॥ मी 
श 
टं रे 
ही ह.] 
रे सर सन पनरक कि हे 
बार अं 2६ दर है एॉँ + बॉ +५, 6 
/: की: तर कक ! ता घ० 3 8, है नी 4 २५ /7३६२ ६४ ) १ ६ पक. 


श्र 
६०3 
&०ै> 
ढैंगो० 


48888 08064 5:02 68 


$-. 


7 








. पी» एल» ज्यांगरफी 
अथ त्‌ 
भूश्रमण भान्ति 

प्रथममाग 


गोक्ष श्रमण मत वादियों के 

त ग्रन्थों के प्रभाणों का संग्रह 
ह 
सग्राहक 

पं० प्यारेलाल जन 


सत्रो भज्यातिष चक्र विषचिनोसभा 
खिरनोकी सराय झअश्वीगढ़ 








ज्ज््जख््टडट::, 
2-0 अल 








| 
| 
*+-+++-्कर 9 कुक 
| श्री ज्योति: स्वरूप धार्ण के खारस्थत प्रेस 
। मली गढ़ में मुद्रित 
| प्रथमबार । .. सम्बत | खसमभासदों को 
५०० १९७७ थलि० | बिता मूदय 
# 
्ः 
"डे 


२१222: 0 07 220 3 0 2 2 


4४ भूगोल श्रमंण अआंति+8 
अल लिमिलिन 
प्रथम भाग । 


7१९०.4 


ही है008 870॥87#7 76 8: 


पए6 ९४७४, ४6प्रश्ी) 7060 8 एथई6९ए 
80967, 8 8/70570806) 7 80॥0760&॥ 
00. |_वकपोब्ा',.. है 8 रछ'क् शाए(पए 
[9.0208वं &6 ६6 [00708 ७]67/6 ४8 
89९९0 0670७॥707॥ [४ €द्च४ छग्रएे डॉ/- , 
87 ए 6॥9९प ज्ञरा९-७ 06 8066प ०0 
70(8५707 78 27'29/४९४६, 





नं.) आ्डन बुड जोगरफी सफा १० 
यद्यपि पृथ्वी बिल्कुज्ञ गोल नहीं हे 
तथापि वह करीब २ गोल है.।. यह 
उन स्थानों पर जहां पर कि घूमने 
की चान बहुत ही मंद हें थोड़ी सी 
सपटी है झोर जहां पर कि घूमने 


(२) 


4 


की रफ्तार सब से अधिक हे कुछ 

बढ गई है । 

भावाथ --- धुवों की तरफ चषटी 
नारंगी के आकार की है। 


[९९), 2 ्ः 
##॥00/00॥ ६६०8॥82॥४ ?॥0६ 8. 


3.8 & 807 इछथ478 #&णडए 0ग-: वीक्षा'- 
00पस्‍', 068 8]022007 0०0॥ ४ध€ ९०४3 ]08९8 
88700 6 #पां ॥7860, # 0 687 07 (6 
78808. 8ीग्रा97ए ॥] 6 ९888 0० व 
2]070770%07770४ 8॥79, ९ ए8७(ट0९४8 ह85 
० था6 एर808 ॥780, पे ॥0॥ 48 ॥ए४). 
उर0एफ़, 7 66 रिक्वा। काछल'ए 80, 66 /ए 
गा! फछ०्पांतव फछ अंशंएणाल 02९७ छशऐ 
80050" पिीह्ाा 6 #&6006४ 703 88६8. 
छ९॥१०७ 40 48 ४78 €८घ-ए९व छप्र48९७ ०0 
7 6. परक्काएं) फ्रंट ठ0एन्‍७एपटं58 00४ 
४6फ. 


न.२ भेदीक्युलेशन जोगरफी सफा ८ 
जबकि जहाज बन्द रगाइले चलता ह्‌ 
तो किनारे पर के देखने वाले की टाष्टि स 
प्रथम लहाज का पेंदा भोट में होजाता हे 


(३) 
ओर फिर मस्तत्वन । इसी प्रकार से वह 
झात हुए. जहाज का श्रथम मस्तृत्त 
देखता है आर फिर तत्नी ! 


9] हु, 


धय याद पथ्वी चपटी होती तोडस 


द्ड 
०७ अब 


को पतके ससस्‍्तल्नों की अपेल[ जदहान 


का बड़ा पेंदा अधिक देर तक ओर 


आप पु 4 (५ 


अधिक शीघ्र दिल्लाई देता इसलिये 


हो. है. + 


यह पथ्वी ही का ऊंचाषन है जो हसारी 


< 


भावाथथ --- १थवी की ग॒क्षाई की ऊंचा ईकी 
आड़ से ऐसा होता हे इस कारण पथिवी गोलक्ष हें 


के हालत 
५०.३ 


42868 #004- 6९6978//॥३ 69८ 74. 


प॥७ घ0ठावद0ण0 80 868 07 ८7 9 6ए८९४ 
9877, 38 ब्रोफ-ए8४ छेएटप्ो#&७, 7 ६४78 
8९७7४ एछछ858 700 9 27076 फ़रांड जएणप्रोते 
7700 086 80. 


ालक्रयकाइन्यक-ददामंइरदाएर॥ पकेसकुनलक 2कछ ०, 


( ४ ) 
नं१ आडेन वुद्द जोगरफी सफ़ा ११ 


समुद्र व सम मेवान पर जि[।तिज 
इमशा गोल होता है यादे पथ्वी गोक 
नद्टाती तो ऐसा न होता। 
सावाथ--'लि।तिज सब तरफ गोल दीखता 
है इसस एथवबी गाज हैं। 
(१९).4 जओ 
([काप्ड26 ७ (४८००7६/// 7०9८ ८. 


5799 ८0९ (0 श्या। ए8855 0" 
एछ 680 ९0॥90 का 595९४ ६० ॥0 [00॥7 प्रा 
४छ।।670 [0ए ४ कवर, ]प्रछा श्र को पिया 
शा छी]0 टा'5ए कक ता 0"५॥59. 


अनाधााीी- साइन सााक. अााा-+-एन---+.. साहाीकपालाािक, 


नं.०७ मेन्युअल जोशरफी सफा ३ 
जहाज वरावर पूर्व या पश्चिम को चत्बना_ 
जाय ता आखिर कार वहीं पर आजा- 

है जहां से कि वह रवाना हुआ था 

जेल्ले कि एक चिंउँंटा नारंगी के गिंद 

घूम जाती है। 


( ५६ ) 
3 ( (० रु कक ० 
भावायथ-पृव या पाश्वेम्त को बराबर चक्षे जाओ 
तो आख्नि रको वड्ठां दही आजाओगे । इससे पथ्वा 
गोजक्ष हैं । 


[९),5 


47 [0!. (४ ए00)'5 0770577487६४8 ए ?&(४॥४ . 
ह70 80 ९८!७४९ 0०0_ ६6 70909 ॥)8 
8]900 ७ 07 (॥6 एि870॥ (86 48 ४॥॥7'0 शा 
0]07 ॥ 48 क ए9ए8 ९ं।'0७ै७॥' 0 0770. 
5 20वें 70: 98 50 ॥ ४॥8 88703 
5-276 7006 70पा!7पं, 


कमाया याद. धरशीमम्माा.. "राम... धार पुव्रयााकन-कक, 


नं.५ आडन बुड जोगरफी सफा ११ 
चन्द्र मदर में पृथवी का भतिषथेम्ध 
जोक चन्द्रमा पर पड़ता हे आकार में 
गोल हांता हे यादि पृथवी गोक्ष न होती तो 


कु 


ऐसा न होता । 


भावाय-पृथवी की छाया चन्द्रमापर गोला 
कार पड़ती हैं इसलिये पथनी गोल ह । 


९.6 
0[8:0॥00/,0470)'8 ७7४000६879४ 7?5(४8 8, 
6 44720छ7' छ67#7073 0० ६96 ७7" 8 
8808 8 शांआए!/86 00 ७ गैशे8॥( 
७87) 4॥"077 9७ ])8॥7. 


मर धता 2 जे #थ्‌ 

नं. सादक्ुलरान जागरफा सफा ८ 
वनिरचत भेदान के ऊंचे स्थान से 
जमीन की सतह का आधिकतर हिस्सा 
दीखता है। इस ते पथबी गोल है। 


०.7 
4 020 ७०००७ 660७8 4 038 /2.4८7 75, 
#7१) 
6,0506 ४१४४७ 60078 ए५४ ?ए#&0४2 ६, 
5:000 (॥6 €्याद व5 दे डाक 7 उंछ 
08प४७ ६6 &09]'086 70 ॥%6 (६४८ 8पए", 
3900०॥, 88 ७(॥67' 8६घ5 30 8#4]02. 


ने.७ आर्डनवुड्स जोगरफी सर १० 
ओर लॉग मेन्स सक्य ३ 
क्योंक प्रथवी एक तारा है इस किन 
स्वाभाषिक प्रकार से यह अनुमान किया 


( 9 ) 
जा सकता है कि बह भी सृय्यं, चन्द्रमा 
झार अन्य तारों के आकार की सी है । 
भावाथे - प॒थिवीभी तारों की तरह 
गोक्षहे 


१९).8 
3०5१ २00ए070,4700४ (७४007 87 प् एप 73053 ०. 
गा पणरशा।ए2 ४० 2०णाडषंतेट"७00 
त569702९, 70707 07 50 घ7, 7९0ए 8(67'8 
50706 ० ए6एछ ॥॥ +79९ 0॥7€९०(६०४ 3॥ 
फ़्ाालएं। 06 (8ए९)९०४ 48 &पैए&70702, 
जार 0.0९08 389.])290' 379 ६8 097७- 
६07 407 फएश़ेंटा ॥6 वं8 700€072, 


ने.८ मेटक्युलेशन जोगरफी सर € 
यादि उत्तर या द्षिणका अधिक रूफर 
किया जाय तो नये नये तारे देखने में 
आते है ओर उसी वक्त पाहणे दीखते 
हुये तारे गाइब होते जाते हैं 
भावाथ-इससे एयिवी गोल हे । 

६९) 9 | 

१४३६7 007,8""00४ ७८00७0588एघ्चव९ए ?॥0% 9. 


06 ६90६ ४0७४ 70 78 08ए 20 80706 
727.8 07 ६06 6७7४॥ एछ07 70 78 7787६ 





( ८५८ )9 


260 0.087/ कका5, एआ'0ए४2ज७ 789 ६6 
क्‍74 व8 7'0ध7 ऐे. 


न. £ मेट्रीकयुलशन जोगरशी सर « 
यह वात के जब एथिवांके छुछ 
भागॉपर दिन होता है तो दूसरे भागों 
पर रात होता हे इस बात का प्रमाण 
है कि प्रथिवी गोश्व हें। 
[५९)-।५0 


887 8(7ए७७,387(00:5 (७७00७ ४&843 ए 5५ 3१00६ 9. 
[0 टप 0009 07 9७ एछ्काद, ७7७ ८00- 
5८79 8 7४२॥ ७१ ।08, 40 ३5 70परावे 
50)0£ 9॥0 ए्ल008 700७० 90 7806 ० 
8 ७॥]) ० ४0०४ €शं8)॥६ १70॥68 [9९7९ घ7]९, 
[0 0्रपेशः ६0 8८६७॥१ 8 प्रा00म 4958). 


नं.१० मंर्क्युलेशन जाोगरफी सफ़ा & 
नहर काटने वा ग्लकी क्षाइन बनाने 
में यड् पाया जाता हैं कि एक सील में 
आठ इज्च को गहराई का लिहाज 
रखना चाहिये ख्िस से कि एक सो 
सतह द्वोजाव। 
इल कारण एथिषोी गोल है । 


९) 4, 
भूगोल की पहली किताब सका ६ 


प्स० ए० हिक्षण साहल बी० एस« 
स्ली० ने जो म्योर संन्ट काक्षेज 
इसाइ/बा[द के फिजिकल साइन्सक 
प्रोफेसर थे बनाई थी ओर नौ. आर. 
के. साहब न शोधी । 


'परकधथा-गपािक- अू +गाकमकम---पम्मन... बुडगे + का ये 2 स्‍ अन्य म. 


छः 


व्यू: 3) 
जो बड़ी चार विशये हैं उनके नाम 
उत्तर, दक्षिण, प्रव, आर पांश्रम हैं 
अगर तुम निकक्षतस हुए सूरज की 
तरकू सु रूर के खड़ ह तो तुम्हारा 
संह प्रव की तरफ पीठ पत्चिम की 
तरफ दाहिना हाथ दाक्षेण को ओर 
बायां हाथ उ्षर की तरफ होभा । 


४६९) १2. 


दईयइलफरचदबता (ए८०67८० ५ 247९ 87-65, 


अंक -साजम्क/ कर. ह०-+. बकनमकममा ड़ सका पकसकबन 


80 #ःणडा[/एए७2 ॥8 #% . ७7३७ 
2797 (0 ६6 80076 शाहहछ णएा करा 
ऋतएला! हवा) 0फपरशरेंड जि नछ्य9ी अपत 


(९१० 9 
370ए25 ए४ॉध) १0 . जछ९ 60 ४०६४ १९०8 


-6 &7 , 9७ ८टघछआ +»०9छ केछ ४ 
'€जडाड[8 


(4) छए छशातए।|02ए 0०पए छात्र 
प१ृणांलांएए 022४ फ़्त।एं5 &7त ई07'ज़9'ऐ8; 


([4॥) ७ शापएर्राह 8 (पा 770 7070 
'07 097' 78८€. 


( व] ) 0 ६78 पर७/प-७)। गा0तछ७॥- 
820७६ ७६ 8]0 एछ4व)०॥ ७5528 » एछते. 


(॥0४ ) 9/ 0॥6 ८३थ६४९५ ० ॥6०७४ 
'#7 0 ८९0०00. 


-+-: 8 घछा'९ 04 हक्ञां।' 


[६ 8 ७3 मछांंतव, 7. 2, 7६ ग70ए8 
प6छए 8700 टघडां।ए 77078 009 [0/90७ 
$0 870067', 80 या 7 87 486 ७7% छत 
घछु ि0म्ा 09086 9900 076 ७57 जश्ञव] 
६40ए 77 ६0 48४ 8 3६8 [090९. 


(35 ) 7 83 ७5९९€धाणशोए ९७०७8४02८, 
3, ९. €28]ए ९5७9%70वे७बक 0एए ९४0 #एपे 
007078८0860 ७ए 204, ॥7 &7 ९5ए७४ तै€पे 
(079 7 5 80 (0 06 7&7/९६९०; 0 308 
0077 97€8860 0907 7४ 78 #छाॉंत ६0 0७8 
चेंशा26. 4 १ रडऊब्रातेछते छात्रा 30 48 
29067 &एदे 00070क९६ 79078 89408, 
ई7॥. 8 ९007(78८020_ ८३99 १४ 78 ९०.१ ९व7: 


( ११ 2 


बचत 002प्रए88 ७88 8080७, .स्‍07! 00777 
308 980 फ़)छ6ा 8प०]९९९तें ६0 एएशडइ87- 
7९, 800 €७१७ए७०7०08 ७8&३४०. फरू67 पैद७ 
७978!89५78 ३8 एछ300 0879७ ७7. 


-+:- एणएुण्प्रशा: (६:६8. ए. ७। :--- 


कफ इ8 ९079ए0०88तें 0 ४॥6 £0॥0फा7 2 
९€]89308 (8; 


() 0डए ९७, तररंधंटी। 0ऋयंशांब, पंत 
प्रग6 9709707का ० 37007 डे कुछ: 
०९९१६, 


( 2) उबप00267; फ्रगटंी छगञॉछॉड ३0 
शाल ए709007007. 07 ७7००॥५ 76 [१७० 
९९॥१(.. 


( 3 ) (6#895का6- #&शलंत 28398, ज़द्तचांट 
९जाड४ॉछ 70) ५ एछ"ए 89)] एछं"0907(070. 


[4 | ए&४९"ए प०४७०0प७०७, शींरा 2080 
€डांड8& 70 8 ए2"ए गरांधप56९ छा'.0ए०्णा0प्र 


0डफ7६8०० 8 9 298 ४१७५ 8प9छ907(4 
९0707 0४07 8&0व4:. 8&5!7ण9%7 ]09. ४7०- 
७०290 86 व68:0एप८५४ए७ 0७०६ 07०59, #9ैप६४ 
500 7700068 ४० ४06 270४५). 0: १९४8- 
590)6 386. 


* रै२ ) 


ए६-०90976 लत 288 ३8 -छ!९  टीं€९ 
800]0070 ०0 ए97800, 0०४ 908070फ0६8 ६० 
#0१88 ॥॥ &7० धृष॥एव0ए.,.. '०९- 


7ए ए#ए6प7 बब्बर ह6 80प'0९ रण एॉ0प्रठे8 
गे ३8779, 8700 8 40080967890]6 (० 
०0६05 8777०» 800 ४९७९९६४७०।८ €- 


नें* १२ 
58. क्यु हा श यु #९ “मं 
मेट्रीक्युलेशन जाोगररी सफा ६७-६८ 
बाय मण्डक्ष हवा के डस घेरे को 
कहते हैं जोकि पृथ्वी को चारों तरफ से 
घेरे हुए हु ओर उसके साथ साथ घूम 
ताहे इस हव। को देख नही सकते 
परन्तु यह जान सकते हें कि वह हे। 





(१) अपने हाथा को भागे पाछि 
जल्दी जल्दी घ॒मान से। 

(२ ) अपने मुंह के सामने पंखा 
झजने से । क्‍ 

(३) हवा को प्राकृतिक गति से जिसे 

आंधी कहते हैं अबवाजव इवा जोर 


से यश्ष रही दो । 


€ १३ ) 
(७) जर्भी ओर सर्दीकी सर्वदी कासे 


वायु की प्रकृति 


(१) यद् एक द्रव वस्तु है यानी यह 
छक जगह से दूसरी जगह आासानो 
ओर आजादी ले जालकती दे यहां 
तक ईके याद किसो जगह स हवा 
स्ाच की जाय तो अधिक हवा उस 
की जगह को घर छेती है । 

(२ ) यह गर्भसे फेज्न ओर ठण्डक 
से सिकड्‌ सकती हें, जब इथा फेंज्ी 
हुई होती हे तो इसको ( एव्तव्त ) 


७.2 | 


रेभरीफाइड आर जब लिमिटी हुई 
यात्री घनीं होतीदें करे ( 0००७० ) डेस्स 
बोलते है । जक इचा फेली हुई होली 
है तो ल्ाघिक जमह बेरती दे ओर 
इसकी इहोतों दे; इपापर अजब :योमक 
बढसा दे की. जम्रिकुड जाती हे श्लेर 





( ए४ ) 
जय योभक हटा खिया आता हें तो 
फेंश्व जाती है । 


ह-०>>रटपधा>मग लिए 0१२४४:७०- व फलयकारनकरए 


हृ ७. रा - 
वा किस से बनी हुई हे ! 

हवा में निम्न खिख्ित वस्तुएं 
मिली रइती हैं । 

२ ( शे ) (25५ €०॥। भाक्सली जन इसका 
वजन २३ फीसदी दोता € ओर यह 
चीजों के जल्नाने वसस्‍्वांस केने के काम 
में आती है। 

(२ ) :४:०४० न्शइट्ोजिन इसका 
यजन ७६ फी सदी होता हेंओर इ- 
सस्े न वीज जल सकती हैं ऋोर न 
जीव जिन्दा रहता है मगर पोदे जी- 
वित रह सकते हैं । 

( ३ ) 0#४७०मांप # लत ७०», का रणोनि- 
क शांलेड मेस इसकी मिकवार हवा में 
यहुत ही कम हैं यह पोगों को बालती 


( १५ ) 
दे के|फेस जाज को चहुत नकसान 
पहुचाती दे । 


(४ ). ४.७४ ४वफ वाटरां वपर 
इसको भी मिल्दार हवा भ बहुत कप्त 
हैं इसस हा बादल आर सह बनत 
आर बरसत है और यह पाद आर 
जब को बहुत फाइदेमन्द हें । 
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पृणा6 98क्‍॥, 88 0786 ० ॥96 ७९५ 
एएताटाफएश ])0).577548 0 ॥॥9 80497" 898- 
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( १६ ) 


4],8 ६4728 0[+ #& 0७००]46६6 70& 
(070 33 24 3॥0प्राह 0 008 तं&7. 


न॑ं.१३ आडन बुड जोगरफी सफा ६-७ 
पृथ्वी उन आठ मुख्य यहां में से 
एक ग्रह दे जिन्हें सूय्ये मण्डल 
कहते हे ओर यह स्य के चा- 
रो तरफ करीब २ एक वुचाकार मागे 
में घूमती है जिसे का कहते ई। 

पृथिवी का सूय्ये के चारों तरफ 
इस तरह से घूमना उसकी प्रदाच्िणा - 
कहलाती हु । 
पथिवी की अपनी कचछा मे घूमने 
को ओसत चाल १८ट माल फी (पाते) 
लेंकरड ६ और एक पूरा चक्कर करने 


का समय ३६५। दिन का १थर्ष होता हें। 
पृथिवी सृय्यंकी प्रदद्धिण के मतिरिक झपने अक् 
पर भी आानिन्‍्द एक छेटू ( भौरा ) के घूमती दे जोकि 
€ रोटेशन !९०५४४४०० ) कद्दछाता दे । 
पक पऐेसे पूरे घुमाथ में २७ घंटे या १ दिन 
छगता है ! 
भायाथे--परेंथिची यूथ्ये की प्रदूछणणा में अपनी फीझछी 
पर भी घूमती है ! 


(१७ ) 


[९). 4 


3६५ /४४०७॥7, 5६७०० ४७ ०७९४ 78059 है 
पृपा& ९७7४) 79887९४ 006. .0०7[06|8 
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ने* १४ मेन्युअल जोंगरफी सफ़ा ८ 
प्रथिवी अपने अच्च पर २४ घंटे में 
एक बार घूम जाती है। 


4० 00०... 


भावाथ-प्रथिवी की परिधि२४६०० 
मोक्ष २४ घंटे में घृमती हैं फी घेटे १०३७ 
म्रीकष ओर फी मिनट १७ मीक्ष फी 
सोॉकिड १४६६ फीट के करोव । 


९). [5 


मं ए२ा0074,27700 ७४006. (970) 7436४ 42. 
(090)) , 47. 
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प४७ क्ञ038 06 ६089 8६४6९ 8प्रर्व90०९९ 
० (॥6€ ९७०७॥ (ए778. &. (४५७ - ७०७७) 
९५९), ह 


तब रा 


( १< ) 
न० १५ मेदीकुलेशन जोगैरफी सन्‌ 
२३५. 
१६१० सफा ४२ और सन्‌ ९६ ११सफा४७ 
समस्त प्थिवी के जल कफ सतह 
एक प्राकृतिक समान सतह में हें। 
. भाव्ाथ-सब जगइ पर स्वाभाविक 
समुद्र के जल को सतह बराषर हे । 
प्‌), 6 
एाएभाप7'88 ९ एप्र३आ॥03&॥, 0809, ९४५६ 63, 


भ) ए&५९ 8९९२४ 00॥0 !09९७0 26९९), 
भु 


नं०१६ एलीमेण्टरी प्राकृतिक जोगरफी 
सफा ६३ 
पानी सबसे नीची खतह की ओर 
को बहता हे । 
/ भावाथे-पानी स्वभाव से नीची 
सतह की ओर वहता हे । 


इलमंगाक। परााांफा फीफा छलका: 
किन जन अमर है, पा; 





€ १५ ) 
हवा 
१४५७ १४७0०५%770 ध४09. (५90) ९86४8 4. 


9869. कं ०927/8॥7 _$० गरीफ्न(780०७. . 00७ 
8९७890738. 


िरम्धपलालाा पहाआामचदाएरकपाकमापसबुसा 


ने० ७ मेदक्युलेशन जौगरफी सन्‌ («९* 
सफा १४ 


मोसम बतलाने वाजषे नकशे से 


सफा जाहिर होता दे कि पृथ्‌वी सूयये 


की प्रदीच्णा में उचाकार,नहा कनन्‍्तु 
झगडाकार मा में सती हे । 


[0] (५ 


भाषाथ-पुथवी सूय की प्रदादेणा 
गोखाकार नहीं किन्तु अण्डाकार 
देती 

0, ।0 
9१७ ७ ७ [. 0/006 79% ४ 8 ४ 256७5 7 


गण 26708 8४७ ४6०, धाणंए00९७3 38 
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००३ 





पडएपररपफरपकसमाा छापयऊााअ प्रयतपपव 


( २० ) 
१८ न» मन्युअल जोगरफी सफा ७ 
गोक्ष पृथिवी के दूसरी ओर के 
निवालियों का नाचा वह इस ओर 
बादोका ऊँचा आर जो इस आर वालों 
का नीया वह उभर का ऊँचा हैं । 


९ |» ९९ 
भावाथ-इिन्दस्तानियों का नीचा 
झमरीकेन का ऊँचा है। आर अमरी- 
च्, कर. बी. हा. ० 0क 
केन का नीचाः वह हिन्दस्तानियों 
का ऊचा हें । 


[७५९०० 49 
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ने* १९ मेन्युअल जोंगरणी सरा ३ 
ओर लॉगमेन्स जीगरफी सर र 
पृथिवी का ब्यास प्रव से पश्चिम 
तक ७६२६ मौल ई ओर इसकी परि- 
थि २४६०० मील है; उत्तर से दचिण 
तक का व्यास परव से पश्चिम के व्याश्त 
की अपेक्षा, एथिबी के भवों पर चपटा 
होने के कारण, २६ म।क्ष कम है । 
भावाथ-पृथिवी का व्यास पृव पश्चिम 
७६२६ माक्ष अर उत्तर दत्तिय ७६५० 
माक्ष है । 
[(). 20) 


[६४७०६ 6९067'०.०/४/ 7?, ८0, 
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€ २२ )» 
के न्यु ञ थक 9 

२० मन्युअल जगिरश सफ[ ३-० 

प्रत्येक परमाण आपस भे॑ एक दूसरे 
को ऐसी शाक्ति से खींचते हैं जोकि: 
उनके बोझ के गुणनफछ्ष का उनके 
अन्तर के वग का हिंसता सममना 
चाहिये । 


भावाथ-पदार्थ जितने परस्पर 
निकट होते हैं आक पेश शु/क्ते डतनरे 
ही अधिक इोती है ओर दर होने पर 
कम होजाती है । 


(२९). 2 
72/77/3727 #मरए37/04% 6706: 
'. 8. पा, ९७०४ 9. 


पता एछ0ा धापे इप्ना 86 ऐ०प्राप 
(02९67 एए & "४थापेशपि]) पाए? (€अ 
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न  ऐलीमेंट्री रिजीकल एम. 
हिल जोगरफी सर € 





बी. 


प्थिवी ओर सूय्य एक अर्जी व बगेर 


दिखाई देने वाल्ली शाक्ति सबधे हुए है 
जिसको इम झाकषेण शाक्ति (कशिश) 
कहते हैं। यही शाके प्थिवी को स्र- 
ज से दूर ओर पास होने स रोाकूती हे 
ओर सूरज के गिद घृुमने को सजबर 
फरती हे । 

सावाध«एथियी अ।कपण शाक्ति से 
ही सूय्य के गिदे बरावर उस से एक ही 
फासके पर घमती हैं। 


( २४ ) 
80, 22 ढ 
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+08 8 2788: एापाए|ं 79068 5९ एंए- 
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नें- २२ मेन्युअल जोंगरणी सफर 
आकषण शक्तिका यही बढा मुख्य 
नियम ( उसल्ष ) हे जाके प्रत्येक वस्तु 
को पृथिवी के घरातल ( सतह ) पर 
कार सब आसमानी सितारे इत्यादि 
को उनके पथ में काइम रखता ६ । 


भावा्थ-आकषेण शाक्ति पदार्थोंको 
इधर उधर नहीं ज।ने देती स्थान पर 
काइम रखती हें । 


0-23 
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शआइमरनर भा परम +माण5 ३-८ ८६५. ककया 


२३ साइन्स प्राइमर बुक सफा ४२ 


बढ़े ओर छोटे पत्थरों में आकर्षण 
शाकि मिन्न मित्र होती हे। जेसा। के 
उनके उठाने वा उठाने की कोशिश 
करते से मालूम हो सकता हे। बड़े 
पत्थरों में आभिरू ओर छोटा में कम 
होती हैं या यों काईये कि वढ़े पत्थरों 
का बोश छोटों की अपेदा अधिक 
होता हे 


(२६ ) 
हे ह्ष कु ३ सै 
सावाथ-झअद्पंण बडे पत्वर में झपिक, 
छोटे में कम होती है । 
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( २७ ) 
नि" २४ साइन्स प्राइमर पहिली किताब 
सफा ४३ 
चीओं का वजन जमीन की सतह 
पर हर एक जराह बराबर नहीं 
होता दे। जो जगह ऊंथी हे वहां 
वूथरी अगहों की अपेशा धोक कम 
होता ई मिन्‍न भिन्‍न जगहों में थोक 
का मुकाबला करना एक जाल जांच 
बदाथ विद्या की हें। 
हिन्दस्तान, इंगलेशड की अपेचा 
ऊंची जगह पर है इस लिए दहिन्दु- 
स्तान में कशिश का खिंचाव इंगसयड़ 
की अपरा कम है । 


इस लिए हिन्दुस्तान में मारी 
चीजें इंगलेयड की अपेत्ता आज्वार्नी 
से उढाई ओर फेंकी लासको हें 


(९५६ ) 
ज्मिंत कक ( किरेपरें ) शा कम 
है ऊि मालूप नह .#[ंत्रा । 


भाशत्न।य-आकपण । शक्ति, संथ 
जगह पक सी नह!।। जा केन्द्र स 
सम्वी रखा पर है वहाँ कम आर कन्द्र 
से कम क्षरूव। रखा पर अधेक बजन 
होता है । 
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नं* २५ 7 स्टोरी आफ दी हेविन्स 
7फा १२३-१ २४ 
हर प+ वस्तु चाह वह इसकी हो 
या भारी ( यतरी..चःह खन।टा हो था 
हलकी लकड़ी का दी था टुकड़ा ००7/ओऔर 
पृथ्वी के किखों स्थान पर क्यों व हो 
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नं* २७ मन्युअल जोगरफी सफा ६ 
पृथ्वी का अच क्रान्तिमणडक्ष से 
६६॥अप रू कोश बनाता है आर यही 
कोण हर पक्त काश्स रहता दे | यह 
नतीजा निकम्नता हें कि प्रत्यक पद- 
खिणा में एक ऐसा समय आता हे 
कि उच्चरी ध्रुव सूरज को ओर मुका 
होता है ओर एक समय ऐसा भी 
जाता हे जब कि दाक्षेणी पोश् सरज 
की ओर मुका होता हे। अधिक से 
: ऋषिक ऊुकाद २३२शझपष का रहता है। 


( ३३ ) 
भावाथें- उथ्वी की घूम की सतह 
६६॥ डिमरी छ काश बनाती हे | 
उत्तरायन द्च्चिखायन २३॥ डेगरी 
से अधिक नहीं कुकती | 
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नेण् र८ 
मेन्युअल जोगरफी सफा १०-११ 
दचिणी उत्तरी पोक्षों मे (इरएकरमें) 
६ सहीने का दिन व ६ महीने को 
रात्रि दाती हैं । 
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नं० ९८ स्टोरी सफा ६ 


ने पिचेगारस, प्रटो ओर 

एरीघ्ट/टिल के अनुसार इस घात का 
श् 

छल 


स्वसार कर लिया ७ एथवी की शक 
मोखाकार हैं भार उसने उनन्‍्ह्ाां तक. 
“था | आब। 


् 
प्रझूर से ऋश्तढ़ 
उठने यह भा से 
छापकाश की दे। बाले ( चंद्र,-- 
नय्य ) एथववी के अपनी काली पर 
घने पर ही निसर दे वक्त ऋभा-- 
स्यवश उल्े इस मलकों ऋच्य दके-- 
वाझ से झूठा कर दिया । उसके 


( ३७ / : 
मतान सार एथ्वी स्थिर थी, यह ने तो 
शापनी कीली पर घृमती थी आर न झा“ 
काश यें क्षेकिन सवदा दुनियां के रून्द्र 
पर स्थिर रहती थी जेसा कि उसने 
माना था । टोब्राम्रिक लिखान्त के 
झसुसार सूथ्ये ओर चन्द्रमा वृच्ाकार 
साम भ पृथ्वी के चारों तरफ छूमतते थे। 
परन्तु डपच्चदं की गाते का समसाना 
उस को बहुन कांठेन था क्‍या कि यह 
घहत ही झावश्यक था कि किल तरह 
से उपभड़ कभी आगे बढजाते दे आर 
कभी पीछे हट जःते हैं | पर्व काल क 
रेजार। जले का यह विश्वास था 
के एक आक्राशी पियड कं वत्न घम दी 
सकता हं। इसके अनु सार एक यंत्र ब- 
नाया गया जिस में कि प्रत्येछ उपभह 
पक दइताक[र मार्ग में घमता हुआ मा+ 
ना गया आर जिस हा कि केन्द्र फुथियी 
को परिक्रमा करता माना गया। 


( ३८ ) 
हाक्षाकि टोजमिक सिद्धान्त पृथि 
५. कि हि... 


त 
ओर आकाश के विषय में पूर्य॑रूप 
बिखा हुआ है तदयाप इस भकार 


| आ, कर 


साकाश। पएराड] का गात बह़त हों 
शुद्धता स सममराई जालकती है । 
इस सद्धान्त का वण्एन अ्क्षम्रगस्ट 
( 8]7792 38!.) नामा फंताव मे ह जा. 


कि दल्लरी सदी मे लिखी मई था जार 


१४ सदी तक ज्योतिष के सब पश्ना 


8, 


का एक सरुय कताव साना जाता था | 
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हु 


भावार्थ-पश्चिमी विद्वान पहल्चे 
पृथिवी का स्थिर मानत थे । 


'अककमदनमगाक>--प्कुण्ममदाइुक.. सपकाक->पाडा ५ उ्वक्िकक- 
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है 


# 85, ७४ #*, दे > 
नं० ३० ऐलीमेंदी हिल्स जोगरफी 
सफा ६४ 

जकल्न के सामान्य समस्थक्ष पर ऊंच" 
सीचा पानी होने का कारण आकषर; 
शुक्ति है । 

भाव!थं-पानी तो समस्थस्त पर इं 
टहरता हे किन्त उस में ऊंचा नाच| 
होना आकपण के कारण हैं । 


लन्‍लदबनमअपडक पंक्यककत पमकाी- वक्ता अंकाक' "रेस, डपयड 
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वायु मणडब पृथिवी के चारों तरफ 
कम से कम ५० मल से लेकर अ[|धेक 
से अधिक २०० मील तक ऊंचा फेश्षा 
हुआ हैं। परन्तु पृथिवीं को सतद्द से 
५ मील से ऊपर कोई भी जानदार 
वस्तु जीवित नहीं रह सकती । 
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न० ३६४. स्टाश- पृष्ठ १२७ 
अगर ४ पौण्ड का वज़न स्पथ्रिंग ( कमानीदार 
तराजू ) से लटका दियाजाय तो बह ४ पौन्ड का, उसी 
तराजू को ऊपर आहमान मसाचा्थ पद्दाड़ पर भी लेजाओ 
तो ४००० मील ऊपर लेजान रस १ पोन्ड रहजायगा | यदि 


८4००० मील लेजांय तो 7 रह जायगा भौर खलदमा के 


पाए न्ेजांय शो वज़न रद्द जायगा। यदि कितना ही 


ऊँचा लेजाय तो चज़न कुछ न कुछ रद्द जायगा, वज़न 
रहिस न द्वीगा-। 

इस मत के अनुसार केन्द्र की तरफ जाय॑गे तो 
घज़न बहुल बढ जायगा । 
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जें० ३३, मन्युभक्ष जोंग रफी सफा २९५ 


यूरुप में होलेण्ड सब से अधिक चपटा मुल्क दे | 
पड़ बड़ ज़मीन के टुकड़े समुद्र की सतद्द से भी नीचे 
हैं। और उतकी रक्ता फे लिय बांघ बंधे हुए हैं । 


भाषार्थ-समुद्र की सतह से नोचे होने के 
कारण बन्ध बंधे हुए हैं ताकि पानी से ह्थ न जाय | क्‍यों 
कि जलफी सनद्द से पृथ्वी ऊेची ही दोती है ! 


न० ३४ 
हगाल कौ तीसरी पुस्तक (प्राकृतक रूगोल) पफ्रा ६ ७ 


बफे पानी से हछकफी होती हे इस लिये सबद[ 
सतद् पर तरा करती है | इसी तरह नदी ओर झील के 
ऊपर एक तह बफू की ज्ञो फर्दी कम भौर कहीं अधिक 
घनी द्ोती दे जम जाती दे परन्तु उनके नीचे पानी द्रव 
अवस्था भें उपस्थित रहता दे | 


'भाधार्थ--जछ वर्फ़ से नीचे रहता है जछस दफ. 
ऊप्रर रहती है! 
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घुमत्त है फेस कि एथ्जी खूथ्व के गिदे छुमती हे । 
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झम्द्रमा एसी के चारों सतन्‍्क ठीक इ सी तरह पर 
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अब->्ामक आह “परमार अं ९०-*पककु..+ कामममनमककुमिम 
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क्या चन्द्रमा ज्वार्भाटों फी जामिनी से कभी 
पृथक हो सकता दें ? इस फा उत्तर देना कुछ आसान 
नहीं है लेफित बह बास सम्भमद सालूम होनी है द्वि भविष्य 
काल में चन्द्रमा से ज्वार्भाटे का भार दूर दो सकता दे ! 
यद्द बात वास्तविक भर प्रत्यक्ष द कि आजकल भी चन्द्रमा 
पर जउ्वारभाटे का सार इतना अधिक नहीं है जितना कि 
पदिले। अब हम चन्द्रमा की खतद पर कोई समुद्र नददीं 
देखत भौर न फोई ज्वाध्टामुख्ी फ्यचेत ह्वी पिचले हुए 
पर्थरों का परिचय देस हैं | चन्द्रमा के ऊपर ज्वारसाटों 
फा होना मुश्किल है परन्तु चन्द्रमा के; अन्दर सम्भव दे ! 
चन्द्रमा का अ्न्द्रूनी हिस्सा फाफी गमे होना सम्भव 
होता है इस्त लिए यदि पश्या है तो ज्वार्माटे का भार 
उस्तपर अवश्य रहेगा | छेकिन एक वक्त अवश्य आवेगा 
यदि यह अबतक न आगया हो कि चन्द्रमा बिलकुल कन्द्र 
सकफ ठण्डा हो जायगा | वह इतना जितना कि उसके 
गिदे के आफाश का टेमपरेचर ('०7|८मा.एए९ ) अगर 
चन्द्रमा में की वस्तुएं सख्त दोतीं तो चन्द्रम कभी का 
ज्वार भाटे फे भार से मब्ठग द्वोगया द्ोता । 


चन्द्रमा खख्त चीज़ों भे तब्दील होने के लिये द्ि- 
सना समय लगादवेगा यद पहिस्ठे से दी कह देना असम्भव 
मालूम होता हे परन्तु यद्द सोचते के काबिल धात है कि 
जब एसा होजायगा तो चन्द्रमा से ज्वार भाटे का भारभी: 
दुर दो जायगा। 


( छे9 ) 


भावारथ-चन्द्रमा पदले अग्निरुप था तर उसम 
बढ़े २ ज्वार भाटे दोते थे अब टण्डा दोगया अब भी भीतर 
डोते दांगे । 
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अन्द्रमा पृथ्यो के चारों सरक ठीक इसी तरद पर 


्ब 
डे खुच  च 6 त् 5. मं, 
धूमता हैं झप कि एृथ्जी रूथ्थे के शिर्दे घूमती है । 
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चद्रमा की दूरी पृथ्वीले रे४००८०० माल दे । 
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कया चन्द्रमा ज्वार्भारों की जामिनी सत्र कभी 
पृथक हो सकता हैं ? इस फा उत्तर देना कुछ आसान 
नहीं है लेकिन बह बात सम्भव मालूम होती है कि भददिष्य 
कार भे चन्द्रमा से ज्वाग्भाटे का भार दुर हो सकता है | 
यड बात त्रास्तविक भ प्रत्यक्ष द्द कि आजकल भी चन्द्रमा 
पर उद्यवारभाटें का भार इतना अधिक नहीं है जितना कि 
पदिले। अब हम चन्द्रमा की खलतद पर कोई समुद्र नदीं 
देखत ओर न कोई ज्वालाघुलखी पवयेत ही पिघले हुए 
पत्थरों का परिचय देले हैं | चन्द्रमा के ऊपर ज्वारभाटों 
का होना मुद्दिकल हे परन्तु चन्द्रमा के अन्दर सम्भव है ! 
अन्द्रमा का भनन्‍्द्रूनी दिस्सा फाफ़ी गर्म होना सम्भव 
होता है इस लिए यदि परश्या है तो ज्वारभारे का भार 
उसपर अवश्य रहेगा | छेकिन एक वक्त अवश्य आवेंगा 
यदि यद्द अबतक न आगया हो कि चन्द्रमा बिलकुछ कनन्‍्ह 
तक टठण्डा हो जायगा | बद्द इलना जितना कि उसके 
गिद्‌ के आकाश फा टेपपरेचर ( ८॥)।१९४४६77'€ ) अगर' 
चन्द्रमा में फी वस्तुएं सख्न होतीं तो चन्द्रमा कभी फा 
ज्दार भाटे के भार से अछूग दोगया दोता । 


चन्द्रमा खख्न चीज़ों मे लब्दील होने के लिये कि- 
सतना समय लगावेगा यद पदिले से ही कद देना असम्भव 
मारृम द्वोता हे परन्तु यह सोचने के काबिल बात है कि 
जब एसा होजायगा तो चन्द्रमा से ज्वार भाटे का भारभी: 
डुर दो जायगा। 


( ४७ ») 


भावाथ-खन्द्रमा पदले अग्निरुप था सर उसम 
बढ़े २ ज्वार भाटे दोते थे अब रण्डा द्वोगया अब सी भीतर 
दोते होंगे । 
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न० ३८ स्टार सफा ५४८ 
रोवट पस. खाल्ठ साहव कदते हे : -- 


५ दस अब देखते दें कि चद्मा का घरातक नाइम- 
धार हू जिसरेे प्रगट दहोता दे कि चन्द्रमा म पहिले 
स्‍्वाल्टा मुख्ती पदाडु भ्रज्वलित दशा में थे | बे ज्वाला मुखी 
पहाड़ अप शानत दें। चद्रमा की आन्‍न्तरिक गर्मी अब 
खूतम द्वो गईे माठ्स होती दे | पहदिछे एक समय ऐसा था 
जब कि चद्र॒मा एक गमे + आधा पिघवला डुआ अवश्य था । 
पद्दििले ऐसा समय था जब कि चद्र मा की जलामत इतनी 
गम थी कि यह बहुत ही नम और द्वव दशा में था और 
उस द्रव और नम वस्तुमें पृथ्वी की आकर्षण शक्तिस बड़े 
बढ़े ज्यार भादे उठते थे । 


( छ९ ) 


हमएरे पास इन ज्वारभाट्ों क कोई पेतिदालिक 
>#ख नहीं हें (क्योंकि जबतक न दूरबीन थीं भौर न मनुष्य) 
लेकिन हम आनते दे कि यद्द ज्यारभाटे अघधश्य होते थे 
जैले कि दमको चन्द्रमा के उस दिस्से से जोकि पृथ्वी के 
सन्मुख दो जाता हे दे ऊन से माछूम होता द्दे। 


समुद्र के पानोफका घीरे २ उठाबव और चकद्ाच 
चंद्रमा में के ज्यारमाटों स्र कदीं सिन्‍म (सुख्तल्िफ) हे। 
जखद्मा के ज्वारभाटे पृथ्वी पर के ज्याय्थाटो से कहदों 
बढ़े होते थे | वे इस कारण सत्र बड़े थे क्‍यों कि प्ृथ्ची 
चदमा की अपेझा कहीं बड़ी हे, इसलिए पृथ्ची चन्द्रमा में 
बड़ २ ज्वार भाट पेदा फरने को समर्थ थी न कि चअद्वमा 
पृथ्वी भें इतने बड़े ज्वारभाटे पेदा करने को समयथे दे | 


भावाथ--पृथ्वी में ज्वास्माटे चद्वमा से दोते दे 
चद्वमा अग्नि रूप था उसमे बड़े २ ज्वारभाटे प्रथ्वी झे 
धोते थे और होते दें । 
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सूय्य जोकि आकाशी शिण्डों में दमारे तात्पर्थ्यों- 
लुसार सब सत्र अधिक काम फा है बरी मे स्थित है, घड़। 
तमाम रूसार के मध्य मे नहीं किम्तु उस अ्रश्मित जगह 
के बीज भे जिसफोकि हम सूथ्ये मण्डर कदते हें | इलब्क 
खारों-तरफ लिसमन छिखित अणी में धाहर की ओर को 
बुद्ध, हुक, पृथ्वी, मेगरू, घृहस्प्रति, झानिश्चर, ग्रूरेसस आर 
नेपच्यून गृह हैं ( जसा कि शक्कू ने० २ सफ़ा २१ ले प्मट 
होता है ) और सूय्येमण्डल से एक बहुत द्वी दूरी पर, 
भआाकादा में लितारे फेले हुए हैँ | सु््य मण्डल के दो प्रथम 
के गृह जिनका कि नाम बुझ और शुक;है इनफ़ी रियर य मी 
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सदमा काओसत फासला २३६००० भीम हे 
लेकिन बाऊ वक्त चन्द्रथा एथ्यी सर २२१००० मील के 
फालले पर आजाता है ओर कभी उसम्सस्र २७,+३००० मील 
दूर दा जाता है लेकिन इन दोनों फासलों का फके भी 
उसक औसत फ्रासले से १३७०० भील से अधिक नहीं 
दीता | 


भावाध--फथ्वील चेद्रमा कभी २३६००० कभी: 


२२१००० कभी २५३००० मील दूरी पर घूमता दे इस्सब्- 
७. 2 
घूमने का नियत स्थान नहीं है । 
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चन्द्रमा पृथ्वी व्ी परिक्रमा २७-दिन से कुछ 37९ 
शक समय में करता है । 
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जोकि ज़मीन की अपनी कीछी पर छूलन की दिशः 
दें यही चन्त्रमा की ज़मीन के चारों तरफ घूमने के 8 । 

भावाध- चन्द्रमा पश्चिम से पूष को ओर 
घूमता हे | 
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नं० ४४- लॉगमेन्स जोगरफी सफ़ २ 


बह तारे जोकि घूमते हुए नहीं माकूम होते स्थिर 
तारे फहलछाते हे ओर बह ज्ञो अपनी जगह बददढते छे 
'दिश्धा न्टर्स कहलाते हें। 
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भाषाथ--बुध झुक्कादि नेपच्यून पर्यत ग्रहोंकी 
सये से दूरी । 


इन सतथ मे सथ सर भ्रांथक्क काम के ( मशहूर ) 
अड़ दें जिन में भी चुद्ध शुक्र, पृथ्वी, मंगछ, द्रहस्पति, 
शनिश्चर, यूरेनस ( 07५४४ ) और नेपच्यून खास हैं। 
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जोडिएकफ ( 2:०१४०० ) एक पेदी छुमा आफकाशी” 
घेण हे जो कि पृथ्वी क माग से ५ दर्ज था अदा इधर 


उधर है | 
जिस में बडुत छोटे २बारद सारे मंडल है 


प्रग्यक पशुर्थों की दाह में हें भर्थात्‌ उनका आकार झनेफ 
प्रफार का हे ! 


भाषाथ--जोडिएक प्रथ्त्री की) कक्षा ( चककने की 
रेखा ) स ९ अदा इधर उधर है जिस मे कि १२ गाशिक 
ल्लिलारे हैं । 
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डस पत्थरकी करिश यादी बजन जमीन की सतद्द 
प्र ज्यादा होता हैं अगर हम पत्थर को मीनार की चोटी 
पता उडाका लेज्ञाद तो यह हतटका दोजावेगा लटेकिंत इतना. 
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कम फि हाथ से फर्क नहीं मालुम हो सकगा अगर क"ुँए में 
लेकाय तो भी हछका दो जायेगा | 


सावा्थे--आकर्षण स्ट प्रथ्यी एर ऊपर नीच दोनों 
तरफ वज़न इलफा द्ोजाता है । 
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[ सर शोयरटे पेस्स बाल लिखते हे कि हम यदांपर 
फोमि2ट(।).व))०) के सिर में पुक बहुत ही प्रकाशित स्थाघ 
देखते हे जिसको छि नकलीअसते ( ४घ८|८पह ) कहते हैं 
ओर कोमिट ६ (:०७४८। ) का यह भाग बनिस्वत दूघरों के 
अधिक घना होना है | नकत्टी अस्त्र ( ४ ४७]०॥७७ ) के चारों 
सरफ दसको कुछ प्रकाशित बम्तु के परत दीख पड़ते दें 
इस्तका ( (एताग ) ब्रर २०००० सील सर लेकर 
२१०००००० मीछ तक व्याप्त में दोता दे और उस सर पूछ 
निकली हुई होती है| इस प्रकार का दद्दय फोमिट (0070०) 
करे किस्म बा पक्के खास दइहय हु लेकिन सिन्‍न लिन्‍्ल 


( दूर ) 


फोमिट ( (077९८ ) के बनावट की सिन्‍्नला अनकुरीवः 
बहुत किस्म की हे | किसी किसी दशामें ( [रं।0/७४० ) 
नफटीीअस होता दी नहीं ओर किसी किसी में पूछ ही नद्ा रत 
घोती हे । परन्तु जो'सब-फो दीखते हैं उन में पूछ अवश्य 
द्वोती दे परन्तु उस कोमिटख. ( (०७०४७ ) में जिन को हम 
प्रत्येक साल छोटी छोटी दूरबीनों में देखते हैं पूछ. मामतोर 
सर नहीं होती | कोमिरल ( (१७८४७ ) सिफे भिन्‍न सिक्ष 
तरह क ही नहीं दोते परन्तु वे लरह तरह के रंग भी 
खदलतले हैं | को.-मर ( (४०९८ ) कभी कूर में बहुन बड़ा 
हो ज्ञाता है और कमी छट जाता दे | कभी इस में एक यड़ी 
बृछ होती दे और कभी नहीं, थे रात में द्वी थोड़े से घंटे 
मेनजर सभी शाइब हो जाते हैं| 


भावाथे--कोमिट्स लतागे मिसन भिम्न तरह याती 
अनेक प्रकार क द्वोते हैं | 
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जे जय 
०३० मेंट्रीक्युलेशन जागरफी सफू-२०-२१। 
सूथ्ये अ्रदण तब फ्ड्सा दे शय कि अद्वमा पृथ्थी 
ओऔर-सूर्य्य के बीच में भाजाता दे । 
खेद अहण तब पड़ता हे जब कि पथ्ची की छाया 
चद्धमा पर पड़ती दे । 
चयूकि पृथ्वी चद्रमा से बहुत बड़ी हे इस किए 
इसकी छाया जब कि इस पर पड़ती है तो इस को रूब 
अच्छी नरह से ढक छेती है। 
सावांथ--वजद्मा को सूय व पृथ्व' के बीच में 
आने से सूये ग्रहण ओर पृथ्वी की छाया चद्गमा पर पढ़ने 
से अद्र भ्रहदण होता हे ! 
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न० ५२ मेन्यु झल जोगरफी सफा ६ 
वे स्थिर तारे जो कि अपनी द्वी रोशतीसे चमकते 
हैं गाछथन हमारे सूच्ये की तरह परियारें के केन्द्र हैं 
भावाथे--खसय्ये को तरह ओर भी तारे स्थिर 
ओर परिवारों के कन्द्र दें । 
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सूरज सद से छोटे स्थिर तारों में एक तारा हदे। 
पृथ्वी की अपेक्षा सूय्ये का कुद बहुन बड़ा दे ! 
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इस पाठ: के चिक्य के सम्यंत्र भें हमको पंक, 
बड़ी भारी बात सोचनी दें जो कि विलियम दरशेलर्यांदवने 
ध्रश्तावित- फी थी | उसने माझूम कर लिया कि तारें टीफ 
साल स- दरकत करते हें उसने यदमी मालूम किया कि 
खूथप आसमान के अगणिन तारों भें से प्टक तारा दे इम्द 
डिये उस्स्को यद सोचना पढ़ा कि खूय्थे भी अन्य तारों 
की तरह जो कि उसके बराबर या भाई बन्चु ४ घूमता-दै 
या नदीं'। इस भारी स्फवालछ (प्रहन) के स्पसूवन्ध्ध २ स्टथ 
कुछ बाते सोचो | सुर्य क॑े चारों तरफु उपग्रह, पुछछकछलनारे, 
ओर अन्प २ आगिणल छोटे २ लितारे हे | सवाल यह होता 
छ-कि आया ये सतमाम उपग्रह और छोटे ५ खितार स्थिर, 
सूये के चारों ।रफ घूम रहे दे झथवा व सब स्थिर हे। 
छुशाल अव्यव्)ध आदमी थे अिन्द्रोने कि इस्त उम्दा यान को 
हल किया. था | इसने इस्य बालन को दर्याफपत किया िः 
दमारा सूरज सथ अपंते परिवार के जो कि उसके स्वाध 
चेछ रहे दें आसमान में घूम रहे हे सलिंफे यही बाल 
दर्याफत नद्दीं की किन्तु यह मी दयॉफता किया कि चाह 
किस तरफ़ फो जारहे दे और उसकी कर्ीय २ रफ्तार 
(चाल) भी दर्याफ्त की ओर वह सूदे परियार साहिल एसक 
खचिन्दु जोकि लिरा तारा के तरफ, नजदीकी रुूखान में हे 
जारुदा है और जला उसका खड़ा परियारः हू पेश्री ही 
उसतबते बड़ी चाट दे आर स्त मय ज़मीन मोर लितादं 
केस्सय तेज्ञ. स तेज. रोत्टी की रफ्तार सर भी: लेज जऊ। 
शहर में ओर हम पंथ्ची पर उस चार में भाग ले रहे | 
ओर हर घक आाघ घंटे भें करीब दस्साहज़ञार १०००० मसीन्‍्ठ 
श्िरा के सितारे के नज़दीक हो जाते हैं सूये नच्ालूता 
दोता लो इतन नजदीक न पहुँचते हम इस तेज़ी के साथ 
रस की तरफ यद्ट रह दे कि इस्सस्ते यद्द खथालर छाता हें 
ज्ऋन्दूप शखितारे की नजदीक बहुत ज्ञल्र पहटेच जाय॑र: 


( ६4 ) 

लेकिन लिस की तरफ के खितारों स हमारा फ़ासछा उस 
स॒ कम नहीं मालूम होता जितना: कि दूसरी तरफ के 
खितारों से ओर उल्लका परियार वलेमान रफ़्तार पर 
खद कर दृसलाख बे से पदिले उस्र अराच, मासमानको 
पार नहीं कर खकगे जो कि सूरज के वतेमान स्थवन ओर 
छिरा की हद के बीच में छ यद बान नखलीम कर छेनी. 
चाहिये कि हमारी रफ्तार विछुकुछ टीकइ् नहीं माझुप 
परन्तु जो चारू हशलसन वयान की है यह करोब २ 
ठीक दे । 

सावाथ-सूर्य अपने परिचार स्य्िल आंच घंटे म 
१०००० दृज्नञार मीठ की चाल गर लिरा तारे की जर्फ हआा 
रद्दा ह ! 


५ जज, कु कहा आ 
जू० ४५७ ज्याइततवना दे पत्र १३६०-९३५ | 
सूच्येकी गतिका पता पदिले हशेल ((०४०॥९'ल) 
लगाया, अपनी रीति उन्होंने एक उद्दहरण छारा समझाई 
हूं । मान कीजिए कि पक रूह के दोनों आर बहुत 
दूर तक दक्ष लग दें और एक मनुष्य उस पर चल 
दवा हे ज्यों ज्यों बड़ आगे सुछगा उसको ऐस्ना पर्तोल छोगा 
कि जिस ओर में चत्ठ रहा हूं इस ओर के बुद्ध अराब्द २ 
दो कर सहुझ खुटी छोड़ते जाते ई ऑर जिधर से 
में आरहा हूँ ड्]यर के दक्ष मिल्टाकर सड़क बंद करते 
जाते दें प्रत्यक मनुष्य एक लम्बी छायादार सड़क 


वर इसका अनुभव फरसकता है ओर इसीतरद यदि खौ्य- 
बस किसी दिशा में जा रहा है ती उलके सामने छे तादे 


€ ७७ 


क#िस्टी दिशा मे को हटने दुप्ट दीखले पहने चाहिये ओ€ 
शौछे के लिमिटते इृुए | प.रक्षम करन सत तारोंका ए रू 
लरफ अलग होते ज्ञाना ओर दूसरी ओर पास दोते. जाना 
घस्तुलः देखा गया दे एसटा श्ञात होता दें किसूये डेउटा 
ला;र। ( [,9९७ ) तारे फी ओर जारदा दू । उस्रका चेग 
क्या हैं | यद और भी कडिन घदन है! यदि तारे ऊपर दी 
हुए उपमा के बश्धों की भांति अचछ हाते तो बैग निकालना 
ऊाडिन न द्वाता, पर मे स्व चल रहे हें ओर बद भी 
लिन्‍त समिनत दिख्याओं औ। यारि ऊपर के उदाहरण भ 
खसन्ो के स्थान 4 चस्‍त *ए मनष्य द्वांत ला बोव न चलने 
धाले समुचष्य का वेग विक्राल्ठलना कितना कठित होता, 
घाननु स्माथुनिक ज्यादवॉस्यशोीं को पनन्‍य हैं कि उन्दोन 
इमस्तन को ठलताई को भी जीव लिया है। एस्ता कान 
हुआ है कि स्टूथ्ये प्रति सेक्रिए्ड ११ मीलछ या ५ ५ कोल च- 
ता ई [ राह खेत ओर ऋई तारों के रेग से बहुत कम है 


धर यह झमरप वह कि इस केश मों सूथ्व दिच रात न 


ग रे # चीज कि 
2222७ खुश या २7€* ब्डागग्य्फकार चजचन्टलता 355 जार 


बढ 
छः 


चघकार पं जिलत ( ॥..।८७ ५ के शाश शाईइयां जिको चली 
जाती हैं उसी प्रकार सतूथ्य मण्डल कपद पिण्ड वो अआकाइशा 
मे शहमा अपकाशा आांजक्रमण कर ने हैं । ग्रत कोई नहीं 
कह स्रद,ता है कि सम >वे हक फऋाधा जिएा आरदा है | पता 
महा के यह खाता इेटदा ता हर।] ६ +5४४॥ 3) पर ही स्वसाछ 
होगी या यह केक्‍न्ट एक कान ही दे ! 


मसावाशर-स्ार ब्य क्र परिवार स्रशिल इदकरा लायरा, 
औआरे की तरफ १ खसक्द मे ११ सोलछ अलना दे ! 
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सुथ | सीम फरोड़ बासट । ८८ 
छाख दस्त हजार मील 
३६२१०००० भील । 

हराकर छः करोड़ घहस्‍लर | २५ 

छाख अठतीसल हजार | 
६७४२३८००० मीछ । 
'गृथ्ची | नो करोड़ तीस लाख | * 
३७०७३७०२००७० मोल 
मेंगल | चोघधे करोड दस्त काग्द, ६८आं 
१७१०००००० स्रांत्ठ 

अवांसर ( अद्टारइंस करोड़ २२०५०॥ 

ग्रह २८७४०७००७७ पसीच्ट 

घहस्पति | अइ्ुतालीस करोड़ | ४३३२॥ 

बीस लाख भील 
छे८०२००००००७० 

शनि | अट्टाईस करोड़ पंतीस| १०७५५॥ 
छाख मीछ 
२८३५०७०७४०७०७ 

सुरंनस | दो अरव चोौहसतर | ३०६८७॥ 
करोड़ पंतीस ढाख 
मीछ २७७५०५००००० 

नपचसछून | दो अरब अठत्तर क- | ६०१२७॥ 
रोड़ नव्बे छाल मीछ 
5572:२७०७७ ७७ 


रिभ्रमय काक्षादि का नकशा । 
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'लं० ६० शआडनवुड जोगरफी सफा ६ 


प्रथ्थी की तरह चन्द्रमा मे अपनी रोशनी नहीं 
तौँ्‌ क्र न बिबक 
दू। यह रास को इस कारण 'स चमकता हे कि यद जो 
कक हु रू के डे जा ््‌ 
गोशनी सूख्ये से लतप हू उस को रात में झलकाता दं । 


भरावाध--यब्द्रमा मे प्रकाश सूख्य में दोता है ! 
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83. छपाई हा. वक्ष, 


नं० ६१ स्टारी पत्र 3३३ सूय्यों की गणना । 


मिस्टर एलिगधाम की यनाई हुई कविता का अर्थ 

प्रत्येक रेतके दाने को जहां २ समुद्र फी छहरें 
ज़मीन को छूती हैं, और 

धत्येक समुद्र की बूदों को, 

वश््तों क पत्तों को, और 

तमाम प्रथ्वी के जिन्दा ज्ञानवरो फो जो कि दोड़ने 

चलते है, तरते दें और रंगते दे शुमार करो ओर 

इन स्पय को एक जगह जोड़लो 
फिर इनमे से एक २ फी जगह पर» एक २ जलता और 
घूमता शुआ सूर्य मय बडे २ तारों के जोकि गिनती में न 
आसकतलते हों ख्याल फरो जो कुछ दम इस तरह पर अगि- 
णिस तारोंसे घिरा हुआ देखते दें वबद केवल एक टापूदी दे। 

स्तर रोबटें एस वाल पुस्तक रचियता की राह :-- 

तारागणों की गिनती करना नामुमकिन दे 
परन्तु इसका कुछ अन्दाज़ इस फवदिता स छगता दे। 


भाषाथे--घूर्ये असंतरख्यात हू । 


अधसमरपदा280 <जडारबुर<। धूह-६०मन्‍अरसप्या .फीड्ाानरंमपक 
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अ० ६९ स्टोरा की पुस्तक सफ़ा ५१६ 


सूय फे धरातल के भ्रत्यक घर फुट में सर इतनी 
गर्मी मिफलती दे जितनी कि १६ टन कोयछों के जलन 
च्छ जे 
स निफल सकती है | 
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ने० ६६ स्‍टार ख्रफ़ा ४७६ ४४७ 

रोबट पस बाल सादव लिखते हैं :---(अनागतमत) । 

हम अच्छी तरह से समझे कि १ दिन के माह स्तर 
कया सात्पय्य दे | हमारा इस सर यद मतलब हे कि चंद्रमा 
कफो प्रथ्वी की परिक्तलमा करने में उतना समय लगेगा 
जितना कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमने में लगाती हे । इस 
दिन की लम्बाई वास्तव में हमारे दिन सत्र कही बड़ी होगी । 
जब दम इसका टीक २ हिलाब लगान हद॑ लो इस्त यात में 
सन्देद जान पडता हे | आकर्षण शक्ति के अनुस्गर यह 
डीक मालूम पड़ता मं कि एक बार पृथ्वी और चअंद्वमा की 
यह दशा अवश्य होगी जिस भ॑ चंद्रमा का दिन पृथ्दी के 
महिने के बशाबर होगा। लेकिन जब हम हस दिन की 
लम्पाई बतकछ!ने का प्रयत्त करत ८ तो हसारी हमस्स खोज 
भ सन्देद सवा 3 पन्‍न हो जाता हे । 


दालरांकि यद कुछ ग़लत द्ोगा मगर ऐसा बहुल नहीं ै: 
इस बड़े दिन की लम्बाई हमारे ४७ दिना की लम्बाई के. 
यराधर दोगी, अथवा बहूत ही भविष्य में पृथ्वी अपनी 
कीली पर घूमने में १४०० घंटे छगावेग” और तथ चउंद्धमा 
का दिन भी इतना दी बडा दोगा । 
माबाथे-- कोई समय ऐसा आयशा जो पिन: 
१७०० घैटे का द्ोगा। 
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न० ६४ आडनवुड जोगरफी सफा ४ । 


* रोशनी की चाल जोकि करीब २ आश्वय्य कारी 
है (८६००० मील फी सेकड़ दे फिर भा सूच्ये की रोशनी 
फो जमीन तक पहुंचने में ८ मिनट से अधिक समय 
छगता है ! 


ल्‌० ६५ ज्योतिषिनोद पत्र ५३ । 


सोर चक्र | ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त कुछ 
ओर भी पिण्ड हें ज्ञिन को केतु और उदका फहते हें 
इन विलक्षण पिंडोंका चणन पक्र स्वत अध्याय भ॑ किया 
जायगा जहां तक ज्ञात हैँ अवांतर ग्रद्दां की स्लख्या ७०० 
के लगभग हे परन्तु यह कोई नहीं कद सकता कि सूये 
के साथ कितने कतुओ और उल्काओं का सम्बन्ध दे हम 
ने पदिले खथ को नवग्रद का राजा बसद्ाया दे परन्तु इन 
विडो को देख कर दृठात यद्दध कहना पड़ता हे कि यह 
नवग्नद नहों प्रत्युत असख्य जगतों फा स्थामी है .इतना ही 
नहीं घरन्‌ दद सदेव जला कि पक योग्य पिता को फरना 
सादिये, इन सब की रक्षा और परिचर्य्या करता रहता है । 


सावाथ--(५ए४१९७) स्कोर चक सूर्य से असंख्यप्त 
ओऔीटों दूरो पर हे 


( छटे ) 
नें० ६६ ज्योतिविनोद पत्र ६६-६७-६८-६६ 


६६ पश्र--सौरचक्र के पिडों में हमें जितना बृतांत 
सेगल का क्षान हैं उतना और का नहीं। पक तो इसक 
देखने में कठिताउयां नहीं पड़ती जो बुध और शुक्र क 
सम्पेध में होती हें | दूसरी सखुगमता मेगछ के देखने मे 
यह है ययपि उसमे शुक्र के बरावर चमक नहीं होनी 
परन्तु उम्सके रंग सर वह पहचनना जाता' है | मेंगल रफ्त 
घण है. | 


६७ पत्र-प्ृथ्वी से घहुत मिलता है उसमे भी 
धायु मण्डल है पर घखहुल परत्ठा हैं हिमाछय पहाड़ फो 
पतत्टी, हखा भय भी पतत्ठा है | 


६८ पश्र--जिसम्म प्रकार पृथ्वी छ उत्तरी ऑर 
दक्षिण: धब्ों क पास बफ़ जमी रहती है उम्री प्रकार 
सगछ क ध्रयों के पास भी बफं है । 


६8 पत्न-परनन्‍्तु रन २८७७ से इन मलों में परि- 
सलेत आरंभ छहुघस | उस्दी वप परस्िद्ध ज्योतिषी शियायेरेली 
को कुछ चारियां देख पढ़ीं इनको उन्दोंने नहर का नाम 
दिया । कई वर्षा लक तो और ज्योतिषियों' को इन नद्रों 
( (५॥१/१ ७ ) के अस्तित्व में दी संदेह था क्यों कि कई 
कारणों सर ये उनको देख हो न पड़ीं, परन्तु सन्‌ (६८८६ में 
और लोग ने भी इनको देखा और उस समय से अब 
सक ये सबको दी देख पड़ती हें अब इन क अरितत्य में 
ग्रायः किसी फो भी संदेह नदीं हे । हुए नहरों की संख्या 
भी बह़ली जाती हैं | इस सम्तय अच्छे यंश्रों से तीन स्तरों से 
ऊपर नदर देखी जा सक्ती हैं । ये नहरं मंगल के घरों क 
पास आरंभ दोती है और छाल भाग के बीच की ओर 
जाती हैं | जहाँ कई नहर मिलती हें वहां हरे रंग के बड़े २ 
अदान दें इनको फोछफा नाम दिया गया है फह नहरें दस २ 


( छ० ) 


फऋोब्य यानी बोस मील जोड़ी हें सबस्‍र रछम्बी नदर जिसको 
यूमिनिडीज़ आकफम्प ( -४70९४0०८४ ०/००७७ ) कहते हे 
१७७० फोस यानी ३५४० मीछ रूम्यी है । 


हन नहरों के सम्बन्ध भें और भी कई स्मण्णीय वाले 
हैं। जिस समय संगल पर सर्दी पड़ती हे ओर उस के भुृत्र 
के पास बफू जमने लगती है तो ये नहरं॑ पतडढी दो जाती 
हैं। जब गर्मी भें बफ॑ गरून छूग ऊाती है तो ये मोटी 
और कोंड़ी दोने लगती हैं ओर साथ दी स्राथ बर्फ क 
गलन सत्र उश्व के नीचे जो पानी बनता है और को-- 
ज्ञेरसा कि हम ऊपर कद्द आये हैं पृथ्छी सत्र नीला मेंदान 
सा देग्व पड़ता है घबद भी पतला और छोटा होता हे इन 
आश्चययों की स्परटूया इस्न खात से और बढ़ गई हे वि 
थोड़े दिन हुए एक नई नहर देंखी गई हे ओर एक 
पुरानी नहर के ठीक यगररछ मे एक भोर जहर देख्त 
पड़ने लगी है । 

ये नहरें बस्तुनः क्‍या है? यह एक वह्ाा रोचक 
भश्न है | कुछ ज्योतिपियोंने पहुलछ यह अनुमान किया कि 
य दरारे हैं परन्तु इन्दे दरार मानने सत्र जिन सब यातों 
का कथन ऊपर किया गया ह थे मस्ममझ में नहीं आती 
फिर ये नहर इतनी स्रीधी और नियम पूर्वक बनी 
धतीत दूती हैं कि प्राकृतिक दरार भायः ऐसी नहों 
होती इस विषय पर ओर ज्योतिदियों की अपेछ्ला अमे- 
रिफा के मिस्टर लोघेल ( ४, 7. १,0छ6८॥ ) ने अधिक 
विचार किया दे कई वर्षो के अन्वेषण ओर कठिन परिश्रम 
के उपरांत उन्होंने पक सिद्धान्त निश्चित किया दे उस 
का सारांश यों दें :-- 

मेरछ फिस्ी समय पृथ्छी के सदइदा था परशस्तु 
अथ उसकी वाद दशा नहीं है अब वह बृद्ध धो गया दर 
यह्यपि बह अभी चन्द्रमा के खमान मृत जगत नहीं 
हुआ है परन्तु प्रथ्वी स पुराना दे उसके अवस्था पृथ्ची 


( थडे७> ) 


ओर चन्द्रमा, बुध इत्यादि क बीचकी दे किसी दिन 
पथ्ची की भी यद्दी दशा या इसी से मिलती जुलती दशा 
होने वाली दे उसका जो भाग प्रथ्वी मत्॒ स्टाल रंग का देख 
पड़खया दे वह झ्ुप्क मसख्यूसि दे किसी समय यहां जब् 
यश खेत रहे हों पर उस की दशा मारजाड़ क बालुकामय 
मेदानों में जेली ६ं उसके हो दहुकड़े हरे देख स्वफते हैं वह 
समुद्र नहीं प्रत्युत हरे भरे मेदान ८े मगर पर वायु 
तो थोड़ी थे ही-जल भी थोड़ा द्वी हे दृसणिगे उस्त पर 
स्तथ जगह खेती नहीं ही सकती ओर न प्रा्णा रह स्तक्त 
हैं वहां फ रहने वाले अत्यन्त सभ्य और छुशिक्षित दें 
इस्पमलिये उनन्‍्दीन अपने भुवों के पास सर नहरें खोदी दे 
, और अब भी ऋषइयकतानसार स्कोदते जाते दे जब गर्मी 
मेँ बफ़ गबछ्ती दे तो वे उस सर बने हुए जल को उन जगहों 
में ले जात हे अभी खेती हो सकती हे अर्थाव जो 
जगहें रेर सत्र थी हु्‌ंइ हें इस्तीलिडये गर्मी भ नहरें मोटी 
देख पड़ती दें ओर ध्रर्चो के पास बर्फ गलन से जो नीला 
पानी देख पड़ता दे वह क्षाण द्ोता जाता हे ! 


मेगल के स्रम्घन्ध में इसना ही वक्तव्य और दोष 
हू कि यदहयाणि अब ज्योतिषियों के सत भें बहुत परिवत्तेन 
दो गया हे फिर भी जितन चित्रपट बनते हे उन में नाम 
पदले ही फी भांति दिये जाते हैं अब भी संगल पर महा- 
छीप, सागर नदी आदि के दी नाम हे हिन्दुओं को यदद 
जानकर प्रसनन्‍नमा होरी कि पक नद्वर का नाम “लेगा 
रफ्स्ा गया है | 


भावाथ--मं गढछ पृथ्वी के समान हे यहां के सुशि- 


छ्विस पुरुषोंने नहरें भी निकाली दें जिन में एक फा नाम 
+ ्‌ ् 
गेगा है एक स्थ संत बड़ी नहर १७७० कोर लस्‍्थी हें | 


कृष्मद >गप३ ३- ० है... अटक-रायकां+००३... आरकमहरमादषो,. 
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अन्द्रमा का एक ही भाग भाजअकल दीखता हे | 
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जब हम दोनों गोली के असली ब्यासों को मापते 

हैं तो हमको मादूम द्ोता हे कि जमीन का व्यास्स ३९१७ 
मील दे भौर चन्द्रमा का २१६० मीझ दहे। इस तरह स्ते 
जमीन फा व्यास जखन्‍्द्रमा के ब्यास ले खोौगुना दे। 
अगर ज़मीन को पचास बराबर हिस्सों में बांट दिया 
होता तो इन में से पक हिस्सा गोला बनकर के आकार 
में चअन्द्रमाके बराबर हो जाता | यन्द्रमाकी छस्बाई लौड़ाई 
 क्ेत्रफक ) जमीन फी सतद्द के तेरदरयें दिल्‍्स 
के थराबर हैे। दसारे पास का गोछादेंं जो हमारी तरफ 
घूमता हे और जिसका रकृबा ज़मीन के रकृवे ( क्षेत्रफछ ) 
के सक्ताईंस्े दिस्से के बराबर दिखाई देला दे। यह 


( ८३ ) 
क्रीबन यूरुप के दुगने क्षत्रफछ के बराबर दें.।! 
ऊेंकित पृथ्वी .की चीज़ों फी.भौलत बनिश्यत उन लीज़ों 
के जो सन्द्रमा में शामिल दे खजियादा धसनी दे इसतकछिये 
पृष्यी का बोझ.निकालन में चअस्द्रमा के. से.८० से भरी 
अधिक. गोले चढ़ेंगे । 


भसाधाथ--चन्द्रमा का ब्यास २१६० मीछ दे 
आर पृथ्त्री सर पिराड मे ह थां और तोछ में 2३ यां ओर 


क्षत्रफक में के यां माम हे । 


4४९). 69 
[६ शाए)! 0 ॥६&४६४४ ?॥8६5£ ॥2-]3.. 


4].6 97780( 7१ 2,2)7९7729827६50 ।6 68790 
272८६९व #6 िताडांगर 008९" ७॥07"फए 07 0७ - 
स्कुप्राछाप ,६छ0680098, जाल 00]०९७&69- 
0 घररांदी छह ए07९6820(860. (0 थ2 छि05८ पे. 
छ जलमा5) एणाएए2ट, >7त0)70 ए ७१७-909: 
3 ७76९5 8०0०प0. 78 पाकछ्वो॥- [७४५ 04: 
(36९ ०पादवा॥ए उंछ 8 लएशावदवनलल्कों: फ़रक, ता; 
घं।6 ६0७ रण जछएा >९शू०08९8 8 शा।#एशर-- 
ला ॥007..  फपांड ॥00एा 8 ७ छप्श६४७०, 
रा छएछ्ए 028 ०कुणार्व॑ 80 छछ (0- #70फ 
&6 07080'फश" ३9 0० 40/0€7॥007 00 - 00७४7 7 
9 प्रा6ए एाी ४06 ॥९8 ए७08. 8 व076 [8 
७8]098]0))8 0|-7"8७४०७ प्)2 80 (80 406 0[:९४7 £ 
ग्राहए 98 +प्राकषवे ६0ए़ठावेड (8९ फुल": छा. 
6७ छाए ए एाशः86 06 0०00]6०९ ॥0७]07९79५ $0 0७ 


+-मरपयाल्‍--न०थाएा- +"0: काका धनणकय 0 .+पफपूटीकराकमाा- अदारं-;्यकला, 5 


( <दछ ४ 


बांपप्९व.... 7॥6 ४९5५५ शाट्फ़ ( कीट 3 ) 
€हजा(8 8 8९200050 ॥0प8& 986 007९, 
5॥0ज9छ]92 6 पराट्याए&"'ए एए शछ्वांटी] 80 
६ रा ते॥59 ल्था8९४ 70 00 72ए0ए४6 [७8 ४९) 
ब8 कंछ ६९ो6820फ8 ३862॥.. 7॥6 ९ए९ ० 
(8 0%छ९षा'फछा* 8 [08७९७ ७७ ()९ ९ए8 ए/९०९ 
20 ]6 08 7९[9/29€ 90 ९त $7 (8 #&९६ ७ 0७॥]- 
फट ३380)९, शा) शाद्च8 (6 छ0एछछ७7 (ए* 
शॉ0एए गराएशएं)॥ए 008 6800९, 7 0पे७९॥१ 
+$0 8त].8६ 086 ्रहच्रएश९॥॥ ९एप्रा'ह्वटौए 07 
6 2९८७४) ए०व४ छोटी ३६ 98 पैल्शाएपड 
६0० 009८१ ९ ९, 


'रामरपारप्थाययाता. "धाज/2जर4 ०८0. स्‍पिपरापथयाबइुद... १-१: जप प्त. 


नें० ६६ सस्‍्टारी सफा १२-१३ 
दुसरे लि की इमारस इस सरकीय से वनी हुई 
दे कि भीतर खड़ा हुआ मनुष्य आसमान पर की वस्तुओं 
को इमाश्त फी गस्मज जोकि घूम खकती दे उसकी 
लिशहुकी द्वारा देख सके | घह खिड़की गुम्मज के घृमने 
से हर एक भओोर लाई जासकती दे | 
सीसरे द्ित्र मे मस्ुष्य दुरथीन सहित द्खिायाः गया हे 
इस दूरबीन में एक दत्या दोता दे जिस के द्वारा वेखने 
धाला अपनी भांक्ष देखने फे स्थान पर छगाकर हत्थे को 
अपने हाथ से पकड़फर धीरे थींरे कऊाहे जिस ओर को 
हटा सकता हे, इस तरह से यह आसमान पर की वस्तु, 
को जिसे यद देखना चाहे टीक प्रकार स दे ख सपता दे | 
भाषाथथे--दडुरबीन के सकान का छत घूमती रह 


स्थिड़कोदार भ॑ स्थिर दुरबीन फ द्वारा स्थिर पुलष्टी 
करके देख गदा है| 


#लॉज्यन था अममका5+ <# रा. ाए ता; जाा6-धूकव। 
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ज्वार' भाटा एृथ्यी के दोनों भाग पर होता । 

जिसे बक्त तक न्यूटन की सम्रारी कानून फशिदाः 
का आविर्भात् नहीं हुआ था उस चक्त तक ज्वार्भमारटें का 
खययव मालूम नहीं था। यह उस वक्त मालूम हुआ था कि 
फिसल तरह चन्द्रमा कुल ज़मीन और उसके हर एक ज़रे 
को स्वीचता है और यह भी मारकूम हुआ था कि समुद्र 
का पानी स्थूलछ पद्राये'क सुकाबिले मं कश्चिश का कितनः 
पावन्द हैं | जब सलाद ठीक सरूर पर दोता हे | घह पाती 
को स्वींचता है और इस से बड़ा ज्यार भाटा उठता दहै। 
एथ्थी के दुष्ररे हिस्से के पानी में किस कूदर चन्द्रमा 
फा अमर पड़ता दे उसका अछर ख्याल नहीं क्रिया जाता 
हं.। चन्द्रमा पूृथ्ची को पृथ्वी के दुखसरी ओर के पानी फी 
अपेक्षा: अधिक ज्ञोर से. खींचता छू इस. सरह से पृथ्ची 
पानी से" दूर लिख जाता हे | इस कारण चन्द्रमा 
सनन्‍्सुख पृथ्वी के दूसरे भाग भज़्ो चन्द्रमासे दूर हे 
उस्त में ज्वारभाटा होता दें । 


भावाथ--पृथ्वी- की दूसरी ओर में ज्यारभाटा-- 
न्द्मा पृथ्वी को. खींचता हे जय दोते दे । ह 
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दोपडर (मध्यान्दकाछ) को जबकि सूथ्य आकाश 
में ऊंचा होता हे, उस समय हमारे लिए सूय्य के कृद 
का अम्दाज़ा फरना ( यद्द शात करना कि सूय्य कितना 
बड़ा है ) असस्मय है । उसके प्रत्यक्ष विस्तार के घिषय मे 
मल॒ष्यों का सिद्ध २ अन्दाज्ञा ( अनुमान ) होगा। कोई 
कहेंगे कि यह इलना यड़ा झ्ात होता हे जितनी कि खाने 
की रकाबी लेकिन ऐसा कददेना बे मतकरथ या संदमिस् 
हे जब सक कि हम यद न धतछादे कि पद्द रकाबी कदां 
पर रकसती हुई हे | अगर पद रकादी भांझ के पास दे तो 


( ८८ ) 


यप अच्इय ही खूबय्य फो ही नहीं बटिरझ अन्य उतसदी ही 
बड़ी चीयों को भरी छियालेगी | यदि यह करीब ६०० फीट 
के दूर द्वोगी तो यह खूय्य फो कृरीब २ छिपालेंगी । यदि 
वह १०० फीट से अधिक दूरी पर द्वोगी तो वद्द खूय्ये को 
ईबल्कुल नहीं द्वाक सकती, रकाबी जितनी दी ऊँची द्ोगी 
उलनी दी छोटी शात पड़ेगी | 


भाषाथ-रकाबी की छाया पृथ्वी पर बराबर, सूर्णे 
की सरफ जाफर कम अन्त भें नष्ट दोजाती है | 


0, ॥2 
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ने० ७२ ऐस्टानामी झःफ दूडे सफा १२८-१२६ 


सम मे अधिक मान्यनीय सिद्धान्त बद माझूम 
होता है जिसको कि हेदम होट्टत् साहय ने सन्‌ १८५७ 
इ० भे पेश किया | हइस फा यह झएयालछ था कि म्ाकर्षण 


€ ९.० ) 
सूय्य के बाहर के दिष्स मे सिकुड़न व कभी पदा करती 
है। और यही स्िकुडन उस गर्मी को वापिस अदा करने 
के लिए जोकि खूय्य सर निकलती रदती है काफी गर्मी 


पेदा कर देती दे | हेल्‍म दोल्टज़ सादव के हिसाब स्तर १०० 
फीट की सिकुड़न सूख्य के धरातल सर केन्द्र फो तरफ़ 


पफ स्वास्ट भें काम के लाइक ( भावद्राकतान सार ) गर्मी 
पेद्दा करदेती हे । आजकल इस सुफड़नका अन्दाज़ा कृर| ब 
करो १८० फीट फी साल दे । इस प्रफार के घढ़ हुए 
दिसाय से भी खूय्य के यड़ें कद की अपेक्षा सिकुडन इतनी 
कम हे कि करीष रे व्दगातार ६००० थबष छगेगे लव कहों 
हमारी अच्छी स अच्छी दुरबीन में यह माकूम हो सकता 
है कि सय्य मे कुछ परिवत्तन होरहा है | इस तरह बराबर 
सिकुड़ते सिकुड़ते एक समय छेसा अवश्य आवेगा जबकि 
सूय्य इतना स्िकुड़ जायगा कि और फिर नहीं सिकड़ 
सफता | ओर तथ सूय्ये में गर्मी चापिस् न आने के कारण 
सूय्य ठंडा हो जाइगा लेकिन हम को इस यात से दुःख्तित 
न दोना चाहिए क्‍योंकि उपरोक्त सिद्धान्त के सुआफिक 
कृरोब €००००००० साल पेस्तसा होने मे ७छगेंगे किब्ल 
इसके कि सूय्य इतना ठंडा होजाय कि हम उसपर जीखित 
भी न रद्द सके । 


भसाथाथे-सूथ एफ साल में १८० फीट सिकुड़ता 
ऊाता दे और अत में सिकुड़न बन्द होने पर टठष्डा 
छोजायगा | 


था सपा 
फंडमन-ाइः भयमरिककाक्रा एध्थकरणपक मम 
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नं० 9३ ए्टो नोमी आफ टूडे सफू ४४-४५ 


इस मानी हुई सच्चाई आर आकर्षण के नियम की 
बविच्तुतता के दोते हुए भी कि खलार भर क प्रत्थक हिस्से 
पर आकपण का प्रभाव दीख पड़ता हैं ऐसी ऐसी छोटा २ 
हरकत ( भ्रहों का दग्कत ) हें कि जिस में आक्रषेण सर 
फोई काम नहीं चछता। ( जिख में आकर्षण से कोई 
सस्‍्बन्ध नदीं ) उदाहरण के लिए बुद्ध की चाल मे कुछ 
एसी अटियां हो जाती हैं जोकि बुद्ध के उपग्रहों के प्रभाव 
से फोई सस्वन्घ नहीं रखती, भर इसी प्रदार की छोरी 


( ४२ ) 
छोटी श्रटियां हमारे पड़ोंसी चन्द्रमा की चाल में भी 
पाई जाती दे । 
मायाध-चन्द्रमा और बुध फी चाल स आकर्षण 
की असंभधता | 


नें० ७४ टाइपटेविक्ष 
कत्ते के समद की सतह से एथ्वी का 


के 


| तथा ऊचयाड़ का व्यारा। 
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| 
नाम स्थान हुरी मीछझ | उद्याई फ्रट 

दिल्ल | 9,0७० । ऊर#& 
आगरा | ७२७ ५३४ 
पटना  शरेश२ १८२ 
अलीगढ़ , दर» ६२१ 
हुगस्टा . ड५ २४ 
पामापत | २,६९८ । 93535 
करना त्ठ आर । ८६% 
कुरुसेतअ । १००० | ८२४० 
फानपुर | ९३२ 4 





जैसे फलकत्त क समुद्र की सतद्द स कुहक्षेत्र तत्ू ६००० भील 
करीब में बूथ के शहरों की दूरी और पृथ्वा का उचाई दी है तसही 
किरांची के समुद्र की सतद से १००० मील कुरीव दुर धुरक्षेत्र हे 
वहां पश्चिम के शहरों को दुरी घ उ््चाई समझना क्योंकि कुरुक्षतर 
फी भूमि से सेगा फढकते में और सिन्धु किचिी मे जमिढी ६ | 


वरडयप रा आाजा4+. दद-धपन्‍तालाा।.-पामप+__... समन, 


( ३ ) 


न० ७५ टाइमटेविश्ञ 
पृथ्वी पा घड़ी के द्वारा टायम दिखाने का 


के ७>० 


नकशा देश में जो ग्रनिच में दिन के १२घजे मे । 


पी:पेम+ दित के १२ सर १५ रात तक | ०.पेम० रालि के १२ से 


१२ दिन तक | 

नाम मगर ण्ज़े समय 
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छनन्‍्डन घग १५-४७ १ १ 
ग्दास्र्गां ११-४२ 3 १) 
मन्द्रास्र ५-२१ पी परम 
अल्टा १३-५८ 95 ११ 
मेलबोरतसी राधि १-४७ 95 १9 
मो ज्ञको ५-२७ १ है 
न्यूभाफे ७-७ प्‌ पेम 
परिस १२-२९. प्री वन 
रजि दक्िन 9 5५ १5 १9 
ख्प १२४१ १$ 
पिदसचग २-६ न 
स्वत २-१० मर १! 
घीगा २९१ 


( "४ ) 
नं० ७६ मेन्स्यू रशन सफ! २४ 


की 


किप्ती नदी का पाट बिना उसके 


पार गय हुए बताओ | 

फस्पना करो, भे ओर ये दो वस्तु नदी के दोनों 
लतटों पर पक्के दुसरे के सन्‍्मुख एक ही स्राघ मे स्थित 
हैं नदो फू इस तट पर एक रेखा अज, अब के साथ सम्र- 
कोण बनाता हुआ खींचों भ्गैर अन्न को नाप लो अज्ञ को 
दें बक बढ़ाओ और देफके लमग्य विदृर्फ तबा इस प्रकार 
सींचों कि के व जे व थे एके ही ब्रीब में दि खाई दे तो 
चेंज और जंदे के सज्ञाती जिभुज हैं ! 
'जदिप्देंक: जेस:अब इस हेतु व 
... दकजभ - 


जब 
जद 


9१ व 5< 0 


भुलाहकागान ०... वाक्य 


् जञञ हो । 
| 


द् 


'हतान्ताहिकुरयआा ककया कापय5८ हर -सथ८- अर फार+.. 











कं । 


परन्तु देके थे जज व जद माऊुम हैं क्योंकि नदी के इस्प 
आर होने कफ फारण नाप खक दे इस हेतु नदी का पाट 
अब मालूम हो गया | 


_+ा०्यक०-१००४००४+. माता यापडरिकममयाक.प्यकर---पहइपकाा)..क्‍भधााा्बेड़ा 


& 5०० उशिशि. 

सू० 99 सन्स्यू रशन सफर ३५. 
पक वृत कफ बाहरी विन्दर की दी केल्‍्द्र 
तक आर अद्ध वब्स म]ल मर हूं ता समस्पात 


रखा बताआ। | 
कल्पना करो वेंहद छत है ज ढत का केन्द्र हें विद 
अ से अब सम्पात रेसतावूल को ह हुये को मिलादों तो 
शेखागणित से सिद्ध होता € कि फोण अदझ समकोण हे 


( ९५ ) 


3 2 जो 
( भत्र )-:-( भज )--( जब )-८( अज्ञ+जब ) 
€ अज--जब ) ( परिच्छेद १७ ) 
रीलि-घृत के बादरी धविदु से केन्द्र तक की दूरी भोर 
अद्ध व्यास के योग और अंतर को परस्पर गुणा करके 


शजुणन फल का चगमूल निकाछो यद्दी उस बिन्दु से स्पश 
रेखा होगी । 


उदाहरग[ू-एक धृत का अर््ध व्यास ६ गज ओर बाहरी 
विन्दु से केन्द्र तक की दूरी १० शज दे तो स्रम्पातल रेग्ता 
फी लम्बाई बताभो | ु 
सम्पानरेखाउ5५( १०+द८ ) ( १०-६ ) 
ड्डः ४१६३८४८५-४ >८९२८-:८ गज 


न० ७८ ऐलीमेंटरी सफा ४२ 
ज्यों ज्यों पदार्थ केन्द्रके पास जाता है त्यों स्पों 
हलफा होता जाता है । 


भावाथे -- केन्द्र के पास बज़न पदार्थ में नहीं 
रददता ! 


नं०७६ सन्स्यरेशन सफा ३५ 


इस छिसताब की गणित बमूजिब ट्गोंनोमेटरी 

पृ7६9०003९६०४ के है। रीति--- डाई को पृथ्वीके ब्यास 

से गुथा करके वर्गुमुछ निकाछो पही दूरी मीछों में होगी 
जद्रंतक दृष्टि जासक्ती दे । 


( ९६ ) 
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हु चर 
नं० ८० अन्यञ्रह जागरफी सफः 
कुछ पसे पृथ्वी तारे दे जोकि पृथ्वी के चायुमंडल 
में आ जाने से गर्ग पाफर दध्वाय दो जाते दूँ ओर फिर 
थघद टूटे हुए तारे की शकछ भें दौख पढ़ते दें बाज़बत्त 


थे पृथ्वी पर भी गिरते दे जॉर तब बंद 'पऐेरालियीज़' के 
माम से पुक्तारे जाते दे । 


क्रीउयो तिः:स्थरूप शर्मा के “सारस्वत-मेल” शुदृदछा गरुभीरपुरा 
अछीगढ़ में मुद्टिस | 





# विशेष सूचना * 
हक ७89९ 


इस पुस्तक के संग्रह करने का 
मुख्य प्रयोजन यह है के भूगोल- 
भ्रमण मत वादियों को अपने मत वादि 
यों के मतान्तर का तथा इस मत के 
विपक्तियों को इनके मत की यथार्थता 
बोधन जो दुस्साध्य है, वह सुगम 
साध्य हो जाय । 


यदि इसमें कहीं कोई त्रटी | 
सी को विदित हो तो वे हमें पत्र द्वारा 
सृचित करें। 
पे» प्यारेलाल जन 
मंत्री, भ्ृज्योतिषचक्त विवेचिनी सभा 
खिरनीसराय अलीगढ़ 


22024/%%%%%% 4555 4545%% 47: 
3 . ॥ श्री.॥ 
॥ श्री बीतरागायनमः ॥ 






जावन चारत्र 
श्री जन श्वतांवर कान्फरेंस हेरल्ड मे प्रकाशित 
2 # गुजराती लेख का हिन्दी अनुवाद 





अनुवादक 


श्याम लाल वेश्य मराग 
प्रकाशक 
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॥ श्री ॥ 
॥ श्री वीतरागायनमः ॥ 
# * ९८ 


०वीरचंद राघवजी गांधी ४ 
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जीवन चरित्र 


श्री जेन श्वेतांवर कान्फरंस हेरलड में प्रकाशित के 
गुजराती लेख का हिन्दी भनुवाद 


अनुवादक 
श्याम लाल वेश्य मरा 
प्रदायक 
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श्री आत्मानन्द जन सभा अम्बाला शहर 
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ले पर । ५ कक हे 


वनन्‍्यवाद 


श्पा्य््प्रक 


इस पुस्तक के छुपाने में लाला दोलतगम जी के सुपूत्र 
लाला हरीचन्द इद्धसेन अंबाला शहर निवासी ने रू 
७०) की सहायता ठी है इसलिये सभा की तफ से उपगेक्त 
महानुभावों को धन्यवाद दियाजाता है | 


॥ श्रीवीतरागायनम - ।। 
आकर 
# भूमिका # 


_..्म्भजाधब डिक लल- . 


मनप्य जीवन को आदश बनान क लिये, उसे कतेव्यवान 
बनाने के लिये ऐसे ग्रन्थों की आवश्यकता है जिनसे इसमें 
आगे बहन के लिये माग मिल | महात्माओं के कत्तव्यशाली 
परुषों के जीवन की घटनाएं मनुष्य को इस योग्य बनाती हैं । 
पहात्माओं के चरितों सेही भविष्य जीवन का संगठन होता है 
ज्य परुपों ओर महात्मओं के चरितों के श्रनकरण करन 
सेही हम आगे वद सकते है | जीवन को कत्तव्यशाली, महान 
(र पज्य बनाने का इस से सरल और कोई दसरा साधन 
नहीं हैं । शिवाजी, गारफिल्ड और लिकन आदि महात्मा भी 
चरितों क॑ पहनस ही ऐसे प्रसिद्ध महात्पा हुय। बालकों के 
ऊपर जीवन चरित्रों का बड़ा प्रभाव पदता हैं | 


हिन्दी में जीवन चरित्रों का प्रायः अभावसाही है। 
देशोत्थान के लिये राष्ट्र भाषा होनंवाली हिन्दी में ऐसे ग्रन्थों 
का बाहुल्‍य होनाचाहिये जिससे देशका वास्तविक उपकार 
हो और भविष्य संतान अपने पितामहों ।फ़े आदश प्र चले 
तथा उनके अपर रह हुय काया का पृण कर | पृस्तक प्रकाशकों 
को अवश्य इस ओर ध्यान दंना चाहिये। 


संसार में अनेकों महापरुप होगये हैं जिन्हों ने अपना - 
सारा जीवन म्रनृष्य समाज की सेवा में ही बिताया है। कण 


( ख्र) 


भर भी वे सेवा से बिरत नहीं हुय | वास्तव में ऐसे मनप्यों 
का जन्म संसार में स्वग बनान के लिय हुआ था। इन्हीं के 
परिश्रम का फल हैं कि उन के यत्न से आज संसार की 
मनप्य जाति अनेकों प्रकार के सुख भोग रही है । ऐसे 
हापरुर्पों की गणगरिमा संसार में उस समय तक बनी रहेगी 
जिस समय तक मनष्य जाति का नाम रहेगा । 
पएसेही महापरुषों में मिस्टर गांधी का जन्म हुआ था। 
जन जाति को इस पर अभिमान हैं कि वर्तमान काल में उस 
जाति में ऐसे कमंदीर न जन्म लिया । मिस्टर गांधी न अपना 
सारा जीवन लोको पकार में बिता दिया | व॑ं मरते समय तक 
मनुप्य समाज की सेवा के लिये करिवद्ध रहे । जन धम और जन 
जाति का तो उन्हों ने बढ़ा उपकार कियाही है पर उन्हों ने 
साथ जनिक कामों में भी खब योग दिया है। व॑ पक देश भक्त 
थ | कल जनियों के उत्थान के लिय उन्होंन परिश्रम नहीं किया 
बल्कि अपने देश और देश श्राताओं के लिये कुछ उठा नहीं रखा 
दुष्काल में अमेरिका स अन्न का भरा हुआ जहाजु भिजवाना 
तथा स्नी शिक्षा के भचार के लिये मिशन स्थापित करना, उनकी 
देश भक्ति के उत्कट भमाण हैं। अमेरिका में भारत बासियों की 
नीति रीति के विषय में किम्पदन्तियां फेल रहीं थीं। उनको 
टर करने का श्रेय मिस्टर गांधी कोही हैं| हम स्वयं कुछ 
ने हह कर प्रातः स्मरणीय महात्मा महादव गोविन्द राना्ड 
की दी हुई स्पीच को पढने की प्रार्थना करते हैं। उसका 
सागंश जीवन चरित के अंत में दियागया है । 
जेन सथाज के नवयुवको, उठो, अपन इस बंध का अनु- 
करण करो | देश भौर समाज सेवा में अपने जीवन को श्रपण 


( गभ) 


करके मनुष्य योनि साथक करो । अपने हृदय पर नीच लिखी 

कविदा लिखली और गांधी क आदश फो सामने रखकर आगे बदो 

४ जिस को न निज गौरव तथा, निज देश का अभिमान हैं । 
बह नर नहीं, वह पशु निरा है, ओर मृतक समान है ॥ 


संवकः -- 


| श्याथ लाल वेश्य 
मुगर ” गवालियर सम्पादक ' नारद, 
हो।लका पोर्णिमा. | तथा 

भू+ पृ० सम्पादक “मुनि! 


स्वर्गीय वीग्चन्द गांधी | 


७७॥]5 ॥70|8 (08, ७छ/७॥ ७: 
]७9)4।' 2|000 [.]8॥)9% [4)0 ॥) 


महान कार्या का आरंभ प्रतिभाशाली प्रुष करत हैं; पर 
उप्तका अंब श्रमशील मनप्य ही करत हैं । 


॥ अस्तावना ॥| 

कतव्यशाली महापुरुषों का जीवन सामान्यता माननीय 
आर अनकरणीय होता है । इस संसार में करोर्डों मनष्य 
पदा हागय, हा रह हैं आर भविष्य वे होंग, परन्‍त ज्ञान सम्पा- 
दन करके जिन्‍हों न राष्ट्राननति के लिग, सम्माजोननति के लिये 
परोपकार क लिय, और धर्म के निर्मित्त अपना स्वकत्तव्य 
समभ कर जिस महात्मा ने अनेक काम किये हों, कर रह हों 
ओर भविष्य में करग, वहो महात्मा वंदनीय हें । कत्तंव्य के 
सहार मनुष्य इस भूलोक को भी स्वग बना सकता हैं ओर 
स्वयं मानव देव बन सकता हैं। प्र पुरुषों के महत्व का कारण 
उनकी कर्तव्य परायणता ही है। उसी कत्तेव्य परायणता के 
उपासक पृव परुर्षा की स्‍्तति स्रोत गाय जात हैं । कतंव्य 
एक अजब ओर अपल्य शक्ति हैं जिसकी साधना स॑ दंश, 
धरम, ओर समाज उन्नति के शिखर पर यद सकता है। 
कत्तेव्य की प्रशंसा में एक अंग्रेज कबि का कथन है कि --- 


4 500६ बाप तैफछा। (व [6 8 398पए, 
4 छ0०२९ क्षाते 0प॥7 वा हि छ5 प्रा ५: 


स्वप्न दृष्टि में मानव जीवन सौन्दय में लिप्त दिखाई दिया, 


( ४ ) 


पर जहां दृष्टि जाग्रत ह३--घट की खली, तहां यही प्रानव 
जीवन कत्तव्य पृणे दिखाई दिया |! 

इस का अथ यह है कि कत्तव्य क कारण म.नवी चरित्र 
महत्व का होजाता है | हम अपने प्रच न पुरुषों, ऋषियों ओर 
महात्माओं के विषय में विचार करते हुये कहते हैं प्राचीन 
समय में सत्तयुग था -वह स्वणं का था और उस काल में 
दंव तुल्य महात्मा होते थे पर हमार जमाने के लिये वे दिन 
गये ” | पर वास्तव में सत्य क्या हैं ? इसका विचार करने 
पर ज्ञात होता है कि काल सबंदा वही रहता हे। जो समय 
पहिल था, वह अब भो हैं| पद काल जा उनका था वह हमारा 
भी है । कवल अन्तर इतनाही हैं कि इस काल म बेस कत्तव्य 
परायण परिश्रमी परुष पदा नहीं हुए, इसलिय इस काल का 
महत्व घटगया और वह तज्छ मालम होन लगा । पति दिन 
सहम्र रश्मि सूय तेज सहित पृबदिशा में उदय होता है पश्चात्‌ 
दिन भर भूमि को प्रकाशित करक सायंकाल के समय पश्चिम 
दिशा में अस्त होजाता ह । रात्रि के समय आकाश असंख्य 
तंज पंज ताराओं स प्रकाशमान रहता है । चन्द्र ज्योति का 
रमणीय साम्राज्य शुक्ल पक्त में स्थिर रहता हे । ओर कृष्ण 
पत्त में अंधकार अपनी सत्ता आजमाता है । ग्रीप्प में सये 
का तंज प्रबल अथांत गम होता है और शरद ऋत में प्रकाश 
ठंहा रहता हैं | वर्षा काल में आकाश से ब्ृष्टि होती है आर 
शरद ऋतु में पवन मंदता से चलती है । इस सव का कहने 
का सारांशु यह हे कि काल को जो गति होती ह वह अब भी 
हैं। वत्तमान काल तथा पव काल म॑ यदि कुछ अन्तर हो सकता 
है तो थोडा बहुत स्थितमंतर है | पृ काल में सोने की वर्षों 


( मे) 

होता थी, अब नहीं होती, ऐसी स्थित न कभी होसकती है ओर 
न थी। प्रत्यक काल मे कत्तव्य शाली परुष अवश्य थ। जिस 
टेश में, जिस धर में, और मिस समाज में कत्तव्यवान परुषों 
का जन्म होता हैं, बह दश, वह धमे, ओर वह समाज इस 
पृथवोीं पर स्व॒ग तुल्य संचार करता है। अर भारतबषे । 
अर जन समान । ते कत्तव्य परायण परुषों का जन्म किसी 
एकही काल मे नहीं वरन्‌ सदेव देता रह प्राचीन काल की 
संपादित उन्नति को पनः इस भमंडल पर विस्तारित करदें ९ 
गा अविनाशी काल ! सका नहीं तो नहीं किनत थोड़ी 
संख्या में ही कतव्य शाली नर रत्नों को हपार समाज में 
उत्पन्न कर और उनके द्वाग जेने धर्म का प्रकाश भुमंडल 

पर ढाल 
प्रिय वाचक, भमंडल पर जन धरम का प्रकाश ड.लने 
वाले एक महात्मा के अमल्य चरित्र का आज म॑ आप का 
परिवय कराता हू॑' । वीरचन्द भाई का जीवन सुशिक्षित और 
जेनधर्मोन्नदि के इछ्छक युवकों के लिय अनकरणीय है। जेन 
बम पृथत्री पर बसन बाल समस्त प्राशियों का धम है । जिन 
धर्म अपनी आत्मा का जो धर्म वह जिन धरम हैं। जिन प्रणांत 
धम का पाश्चात्य देशम प्रसार करने के लिये सुशिक्षित और 
उत्साही बोरचन्द न फेसा उद्योग किया | बीरचन्द के चरित्र 
से इसक लिय शिक्षा ग्रहण करनी चाहिय | जन धरम के ऊपर 
अन्य रामाजों में दिये हुए भापण, ओर काय करने ही अपवे 
शक्ति आदि से आपकी कत्तव्य दक्षता सिद्ध होती । इसी छिये 
आपका चरित्र इतना बोध पद हे | जो जन्म लेता है वह अवश्य 
मरंगा यह भ्रकृति का अटल नियम हे। कोई भी अमर होने का 
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( ४) 


धदा नहीं खिघा लाया। किसी न किसी दिन काल के गाल 
7 जाना ही पढगा। परन्तु जिसने कत्तव्य निष्ट होकर संसार 
को कठिनाइयों की परवाह न करक वड बड़े कठिन अवसरों 
को पार कर के मत्य पाई वह महापरुष मरकर भी अमरहें। 
उनका प्रशंसनीय चरित्र लोगों के हृदयों पर अंकित रहता हैं। 
जिनको वास्तविक अपना मानव जीवन झृताथे करन के 
लिये निवांह करना है उनको यह भली प्रकार से समझ लेना 
चाहिय कि इस स्थल शरीर को त्यागन सेही महान परूषों की 
प्रत्य नहीं होती, उनका अक्षर देह कीति रूप में अमर रहता 
8_। जा इस क्षण भंगर संसार यात्रा म अपन अमग्ल्य पानवों 
ज्ञोयन का मल्य बिलझूल नहीं जानते | वया 'नका जीवन 
खंट अगाही पिछाडी से बंध हुए घाड के सप्रान नहीं हैं ? 
पनप्य में आर पश में अन्तर ही वया हैं ? दा नों का आहार बिहार 
सपान हैं; दोनों आनन्द उडात हैं | परन्त जो मनप्य अपना 
गेवन परमाथ में वित्वकर कतख्य परायण रहता है, उसी का 
धानवी जीवन सफल है। श्रीमंतों के पास कुबर का खाना 
|_तो क्या १ जिस धन मे से भाग बिलागम्म के सिवा अन्य 
फ्ेसी परमाथ आदि पं एक कोठी भी खच न इआहं तो उसके 
पास पन होता क्या ओर न हांता क्‍या ? सांप के फन मे 
रहन वाली मणि ओर हाथी के मस्तक में रहनवाला मोती 
भी धन हे ! हम को हमार प्र पएय के उदय से धन मिला है 
।ह समझा कर जा श्रीमंतलाकापकार के लिय अपना धन खच 
फरत है, बही धन प्रयोजनीय है; दूसर धन से क्‍या लाभ । 
पस हो धनवान प्रशंसनीय है । कहने का सारांश यह है कि 
मनष्य जीवन के हेतु ऋतत््य तच्यरता व्यक्त करवाना है । 


( ५) 


कत्तव्य कम के भक्त महात्मा श्रीयत वीरचन्द राघव जी गांधी 
का अल्प किन्त महत्वपणं चरित्र रूपी आदशं निवेदन किया 
जाता हैं । 


॥ जन्म ॥ 

जेन धर्मीय श्वताम्बर सम्प्रदाय में काठियावाद प्रदश 
के भावनगर शहर के निकट वर्ती ग्राम महुवा में आपका जन्म 
हुआ था | तारीख २५ ,अगस्त सन्‌ १८६४ को बीरचन्द गांधी 
ने गरीब पर उत्तम कल में जन्म लिया । आप क पिता का 
नाम राघव जी भाई था । राघव जी भाई जवाहरात का काम 
करते थे। इस व्यवसाय में बडे ही प्रवीण थे। साथही धरम में 
भी आप की बडी रुचि थी । धर्मानरक्त और धर्म कथा में आप 
एक दत्तपरुष थे | जिसे आज कल शिक्षा कहते हैं उस प्रकार 
की उन्हों ने शिक्षा न पाई थी। पर वे अपने समय के अच्छ 
सुधारक थे । उस समय की निरुषयोगी, अप्रस्तत ओर अज्ञान 
यक्त प्रचलित रिवाजों क सथार में उन्हों नं समाज के लिय 
बा परिश्रम किया था । मृत्य के पीछ माथा कूटन का ब्रा 
रिवाज गुजरात ओर काठियाबाड में बाहुल्‍यता से और बड जोश 
से प्रचलित था । चरित नायक के पिता ने इसे ब्रा समझ कर 
अपन ही घर से इस रिवाज को हटाकर अपवये धेये प्रदर्शित 
किया था | ओर समाज के स|मने आदशे स्थापन कर दिया 
था । सुधारक पिता के वीरचन्द जसा सुधारक बंटा होना 
स्वभाविक ही हे | 


शित्ता 
बचपन में वीरचन्द गजराती शाला में पहन के लिये भेज 


( ६ ) 


गये । वहां की शिक्षा समाप्त करके ब॑ भावनगर के अश्रंग्र जी 
सकल में अंग्र जी पढने के लिय गये । वीरचन्द अपन दरज 
में वदे दत्त ओर बृद्धिमान विद्यार्थी थे। आप ने केवल १६ 
वर्ष की ही अवस्था में सन्‌ १८८८ इस्वी में मेटिकुलेशन परीक्षा 
पास कर ली । पश्चात राघवजोी भाई ने उच शितज्ञा दिलान के 
अभिप्ाय से उन्हें बम्बई के एलफिस्टन कालंज में भरती करा 
दिया। वहां वीरचन्द मनलगाकर पडुने लगे ओर प्रति वष 
परीक्षा में पास होते चले गये। सन्‌ १८८४ में बी० ए० परीक्षा 
द्वितीय श्रणी में बढ मान से पास हुए। श्वतांबर समाज 

में वीरचन्द ही पहिलें पहिल वी० ए० हुए थे, इस लिए सार 
समाज की ओर से आप को अभिनन्दन मिला | समाज हितषी 
अग॒वाओं को आप के वी० ए? होन पर बड़ा आनन्द मिला ॥ 

आप का मत्रित 
सन्‌ १८८२ में श्वतांबर जेनियों की ओर से * जन 


करनी अन>-ममन | पिन नाज«>भ्ननक, 
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# इस भारत वर्षीय जन समाज के उदृश्य ये थे :- 

. (१) समस्त हिन्दुस्तान में भिन्न २ भागों में बसने वाले 
सव जेन भाईयों में मित्रभाव का प्रचार करना ॥ 

(२ ) समस्त भारत में भिन्न २ भागों में बसने वाले जेन 
भाइयों की सामाजिक, नेतिक, ओर मानसिक उन्नति हो। 
ऐसा सहोद्योग स्थापित करना ओर जन समाज में शिक्ता, 
नीति ओर सद्गुशणों का प्रसार ( हृद्धि ) करना 


(३ ) जेन धम के टस्ट फंड और धर्म खातों के ऊपर 
देख रख रखना । 


( ७ ) 


एसोसियेशन आफ इंडिया नामक संस्थाकी स्थापना हुई । 
इसकसक्रटरीका पद सम्मानपव्क ओर गोरव सहित श्रीवीरचंद 
का ४5 १६४१ में सॉपागया | जबसे सावे जनिक काये करन 
की शक्ति तीच्ण हु३ ओर मि० वीरचन्द की कते त्वशक्ति के 
कारश संस्था का यश प्राप्त हुआ ( खं० १६४१ जन मल 
में एक्यता होने का विवरण तथा सुधार और सं? १६४२ में 
हुकूम मुनि और तत्सम्पन्धी विचार, 

+ शत्रुज्ञय तीथे संबन्धी खुशकारक हतात तथा जन 
भाइयों में होन योग्य सांसारिक धामिक ओर राजकीय सुधार 
आदि विषयों पर जो भाषण चरितनायक् ने दिये है वे ऐसो 
सियशन स प्रकाशित हांनवाल भाषण संग्रह में हैं । 
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(9 ) जानवरों की हत्या न होन दना ऐसा उपाय $रना 
दथा जीव दया का पोषण करना ओर करवाना | 

( ४ ) भिन्न २ स्थानों तथा तीर्थों की यात्रा करन वाले 
यात्रियों को सुगमता पढे, कोई अड्चन न हो, ऐसा उपाय 
करना साथही जेन भाई संसारिक धामिक और राजकीय 
सुधारों में अगआ हो ऐसा उपाय करना । 

-+- शत्रज्ञय पबेत के पास म्रमकन्ड क नजदीक श्रीक्षप४ 
भगवान की पादका स्थापित थीं | ता० ७ जन १८८४ को 
मालूम हुदा कि कोई उसे खोद गया। ता० १६ जून को वह 
खोगई | वहां के ब्राह्मणों के गुरू दत्तात्रय थे। ऊन्हों ने यह 
फरयाद की ( कि कोई $#हता है कराई गई ) कि आपकोंनही 
पादृका खो दी हैं और गुम कीहे | इस पर आनकों के रखेहथे 
नोकरों को मारपीट के साथ पक्रह लिया + इस सम्बन्ध में 


ह 2 -) 


रा० बीरचन्द पृथक पृथक उपयागी आर सप्ताज द्वित 
कारक काय संस्था से पास कराने की योजना करते गये और 
इस लिय इस संस्था का हिन्दस्तान में प्रभाव बढदतागया । पहला 
काय्य जन समाज और पालीताणा के ठाकुर म्रजसिंह क॑ बीच 
पदा इोन वाल बंधान के विषय में था| 


यह सब को विदित है कि शत्रत्लय प्रेत अकबर बादशाह 
आर नगर संठ शान्तिदास के समय स ही श्वताम्बर जनों के 
धिका रमें था उसी वादशाह तथा उसके पीछ जद्ीपर वठन बाल 
जहांगोर शाहनशाह आदि बादशाहों के समय में ताम्र पट पर 
खुद हुये फरमान का उपयोग न होन के कारण उसकी हुकूमत 


गबनेर के पास दो बार तार दिये गय | ता० १८ जुखाई को 
पुना में गबनेर लार्डरे ने जन डंप्यूटेशन से मुलाकात की । पीछे 
सोनागढ़ के असिस्‍्टन्ट पालिटिकल एलन्ट कप्तान फोरडायस 
ने एक तर्फी ( एक पत्ती ) खोज की | पश्चात्‌ सरकार की 
ओर से यह निश्चय हुआ कि पालीताणा दरबार ने जन नॉकरों 
को ऊपर जो अत्याचार किया हैं उसका निणय करने के लिये 
सोनागढ में खोज की है और पालोबाणा कोट मे जन नौकरों 
के सम्बन्धी केस को असिस्टन्ट पो> ओ० नीकी कोट में 
ले नाओ । इस पर पालीताणा दरवार महावलेश्वर के गबमर 
पर अज करने गया। ओर वीरचन्द और दूसरे जेन अगुआ भी 
गवनेर के पास गये । इधर कार्तिक बदी ३ सं० १६४२ में 
ठाक्र सरजसिंह की एत्य होगई । यों यह मापला बन्द होगया 
पश्चात गद्दी पर ठाझुर मानसिंह वठ । इस के पश्यात्‌ एन से 
शतनामा ही होगया। ( अनुवादक ) 


(६ ) 
पालोताणा राज्य कतां के पास चली गई । इस समय वहां 
जान वाले श्वेतास्वर यात्रियों पर कर लगाने के सम्बन्ध पें 
निश्चय हुआ । यह कर बडा त्रास दायक था। पदेत की रक्षा 
के बहान यह कर वसल कियाजाता था परत का सरक्षण करन 
को प्रत्यक यात्री पर दो रुपया कर वसल किया जान लगा 


इस से बदो गडब्ट फली | इसके लिय प्ि० वीरचन्द उपाय 
खोजन लग | 


रत्तुग करने का समाधान 


इस समय काठियावाद के पोलिटीक न एजन्ट ( जो वतभान 


समय में एजन्ट ट दी गवनर कहे जाते हैं ) कनेल वाटसन थे 
ओर बम्बई के गवनर प्रसिद्ध लाड रे थे। कनल वाटसन ने 
श्रावकों के प्रतिनिधियों को पालीताणा बुलावाया, इस समय 
प्रतिनिधियों की ओर स॑ प्रि० वीरचन्द न सारी हक्कीकत निवेदन 


की । महान प्रयास से ठाकुर साहब मानसिंह और जन समदाय 
की बीच यह शतनामा करार पाया कि (१ )दो रुपये का 


कर उठा दियो जायगा, उसक बदल में जनी लोग ठाकरसाहेब 
को पंद्रह हजार रुपया देवेंगे । ( २) यह शतेनामा सन्‌ १८८६ 
के अप्रेल मास से चालीस वर्ष तक रहेंगा। ( ३) इन चालीस 
वर्ष के बाद रकम में फेर फार करने का दोनों को अधिकार है 
दोनों स्वतंत्र हैं । दोनों ओर की दलीलों को ध्यान में लाने 
के पश्चात्‌ फर फार को मंजूर अथवा ना मंजूर करने का 
अधिकार ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में रखेगी । इस भकार 
वीरचन्द ने अपनी प्रभावशाली कत्त त्व शक्ति से सब जेनियों 
को अंजित कर सबत्र आनन्द फैला दिया । 


( १० | 


लाड रे को मान पत्र 


गवनेर साहब काठियावाड गये थे | उस समय शत्रञ्ञय तीथ 
की भेंट करते समय उनको १५ वीं दिसम्बर १८८६३० को तीर्थ 
स्थान पर मान पत्र समपित किया गया। 


व्यव्ताय 


इसक पीछे कोई स्थायी व्यवसाय करने की ओर श्री 
वीरचन्द का ध्यान गया | सोलिसियरी नामक उच्च परिक्षा पास 
करने की ओर उनका लक्ष्य गया | सोलिसिटरी का पशा बड॒ांही 
श्रम दायक होता है। साथही उसमें समयभी नहीं मिलता । दिन 
रात श्रम करत रहने और फरसत न पान के लिये यह पंशा 
ऐसा ब॒रा हे कि वर्णन नहीं होसक्ता परन्तु इसके साथही यह 
बड़ी इज्त आर अधिक रु० पंदा करन का व्यवसाय है 
जिसके कारण इसक उपरोक्त दो फेष्ट नहीं खटकत । इस कथन 
से यह न समझ लेना चाहिये कि उच्च, नौतिवान और धमिष्ठ 
परुषों को इस व्यवसाय में ही नहीं पढना चाहिये क्‍योंकि 
बहुत से इस्र व्यवसाय को करते हुए भी साबेजनिक सेवा करन 
को सब से अधिक समय लगात हैं। सरकारी सोखिशिठर बनग 
की इच्छा से श्री वीरचन्द “ लिटिल रोंड कम्पनी” में सन्‌ 
१८८६ में आटिकिल्ड क्वाक होगये। औ वहा थे सोलिसिटरी 
परीक्षा क लिय आवश्यक ज्ञान सम्पादन करन लग । 
अहमदाबाद और बम्बई के जनी अभी इन्हें भल्ले न थे। जेन 
समाज के लिये अभीतक जो जो उत्तम काये उन्हों ने किये 
यथ व सब वहां के जनियों के हृदयों पर अंकित थं। अतएद 


( ११ ) 


उन्होंन मि+ वीरचन्द का इस समय द्रव्य से सहायता देकर 
बडा अच्छा किया था। इस व्यवसाय में फस जान के कारण 
श्रीवोरचन्द न॑ जन समान्त के हित ओर आवश्यक कार्यों के प्रति 
इलल नहीं दिया । ऐसी समय जन समाज का ह.ख पहेचान 
वाली, हृदय द्रावक घटना घटी, उसके दर करन के लिये जनियों 
की रंगली कनंव्य निष्ट बीरचन्द गांधी कोहो और उठी | 


शिखर जी पर अत्याबार 


यह घटना थी शिखर जी पर अत्याचार | सन १८६१ दे» 
में म्ि० बठम नामो अंग्रज न जनियों के पवित्र लंच्र सम्मंद 
शिखर पर |ज्षस अंग्र ज पारसनाथ हिल कहते हैँ, चरब्ी बनानंदा 
कारखाना ओर पशु हत्याग्ृह खोलना चादह्दा था। इस सचना 
से सारा जन सप्रान पक्तज्व हो गया ओर अंगरजा कारखाने 
के विरुड कलकत्ता मे नोच को काट में फयोद पश की। वहां 
से जनियां क विरुद्ध फंसला मिला इसपर उसकी अपील 
हाईकोर्ट में कीगह । इसी के (िए पि० गांधी की आवश्यकता 
पटी ओर थे कलकत में आए | बहांपर रह कर उन्हों ने बंगाली 
भाषा को सीखा आर फिर दशी भाषा में जा जा कागज 

मे के लिय उपयोगी थ उन सब का अंग्रेजी में अनवाद 
करके सबूत के लिये हाई कोट में पेश किये। इसी प्रकार 
फितन ही शिला लेख, ताम्र पत्र, और प्राचीन लेखों की 
सहायता से कोट में शिखर जी पद्रृत पर जेनियों का अधिकार 
प्रमाणित कर दिया | दीघ उद्योग तथा उत्साह के साथ हाईकोर्ट 


( १७ ) 


में एसी सुन्दरता और स्पष्टता से पैरवी की गई कि नीचे की 
अदालत का फैसला रद होकर जंनियों के पत्त में फेसला मिला 
इस प्रकार पवित्र तीथे क्षेत्र की इस अत्याचार से रक्ता हुई। 
इस बार भो मि० गांधी के हाथ में लिएहुये काये की विनय 
हुई। यह मि० बोरचन्द की दूसरी बिजय थी इस समय से 
वीरचन्द सब की दृष्टि में आदर से देखे जाने लग | ओर सब्र 
ने इन के प्रति कृतज्ञता प्रगट को | 


चिकागी विश्व धम्मे परिषद्‌ 


इसी समय अमरिक्रा के चिकागों नामक शहर में पाथ्ात्य 
विद्वानों ने संसार भर के सब धर्मों की महासभा बेठान का 
उद्योग किया था | प्रत्येक्ष धर्म के प्रतिनिधियों को आमंत्रण 
दिया गया था । हिन्दुस्तान से भी प्रत्येक धरम के अलग अलग 
प्रतिनिधि गये थे | जैन धर का भी एक प्रतिनिधि भेजने के 
लिये श्वेताम्बर जैनाचाय श्री विनयानन्द्ी सूरि (आत्माराम 
जी) के पास नियन्त्रण आया था जन शास्त्रों के अनुसार 
साधुओं को सामान्यता समुद्र यात्रा का निरषंध हैं। अतएव 
आचाये जी ने पतिनिधि भेजन का प्रश्न जन ऐसोसियेशन पर 
डाल दिया | ऐसो सियेशन ने जब इस प्रश्न पर बिचार किया 
तो प्रतिनिधि होने के लिये 'बीरचन्द! ही उपयुक्त सम गये 
और वे ही प्रतिनिधि निवोचित किये गये | जेन धम के तत्वमय 
स्वरूप को समभना कठिन हैं फिर भी उनके लिये और भी 
कठिन था | अतएध पिं० वीरनन्द जेन धर्म और जैन तत्व 
का ज्ञान संपादन करने के लिये श्री मंद विजयानन्द सरि 
( स्वामी आत्माराय जो ) के पस गये और उन से पढने लगे 


( है८ ) 


पश्मात्‌ जलयात्रा द्वारा वे अमेरिका को गये । जाते समय बम्बई 
वन्दर पर “यशरवी हों?!” इस ध्वनि और आशीबाद की रेष्टि होने 
लगी | हिन्दुधम मंडल की ओर से स्वामी विवेकानन्द आदि 
भी इस विश्व धर परिषद में सम्मिलित थे। म्िं० गांधी जस 
तरुण परुष ने ऐसे महत्व के काय को उत्साह के साथ स्वीकार 
किया, इस से मि० गांधो की असामान्य विद्वता ओर बृद्धिमत्ता 
भल्लीप्रकार से सचित होती है | कारण, यह परिषद धर्म विषयक 
ही नहीं था। किन्तु उस गृढ सभ्य में श्रेष्ठ आर अच्छ धार्मिक 
तत्व जानने की इच्छा खे बड़ २ विद्वान अधिक संख्या में 
एकत्रित हुए थे | इस जग विरझियात और अ्रपत्र पसंग पर जेन 
धरम की प्रतष्ठता प्रकाशित करन में एक जन यव्क की मनोबल 
किस प्रकार से काम करगया, यह जनियों के वत्तमान इतिहास 
म॑ चिरस्मर्णाय रहेंगी 
अमेरेका में किये हुये कार्य 

सितम्बर सन्‌ १८८३ से अमरिका के चिकांगो शहर में 
इस प्रचण्ठ साथे धर परिषद का प्रारम्भ हुवा | और सत्तर 
दिनतक रही । इसमें पृथक पथक दंश के पृथक २ थम प्रति- 
निधियों न अपन अपने धम का स्वरूप प्रकाशित किया | मि० 
वीरचन्द न जन धम का स्वरूप नीति ऑर तत्वज्ञान मय एसी 
उत्तवता से प्रकाशित किया कि सबका ध्यान आकृषह्ट होगया 
हप अपनी ओर से कछभो न कह कर नीच एक प्रसिद्ध अप 
रिकन सम्राचार पत्रकी सम्पति दते हैं । । 
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पाते 2]॥050[0फ ० ॥8 ७९०७९.” 

इसका हिन्दी अनुबाद यह हवा कि! -- 

“पारलिया मेंट (परिषद) भें प्रतिष्ठित हिन्द विद्वान तत्व 
ज्ञानी धर्मोपदेशक उपस्थित थे ओर उन्होंने भाषण भी दिये 
थ | जिनमें से कितनही अपनी जातिकी दिद्वत्ता, वक्तत्व कला 
और परम भक्ति के पण्डित थे। पर यह बात निभेयता से कही 
जासक्ती है कि पोवाल पंडितों में जन समाज के यवक 
श्रावक न अपन बगकी नीति आर तत्व ज्ञान के सम्बन्ध में 
जो भाषण दिये थे उनमें जो रस था ओर वे जिस प्रेम से 
श्रोताओं मे सुने थे वे किसी दूसर के नहीं सुने उनकी समता 
कोई भी भाषण नहीं +रसक्त” 

इसके प्रथम विदेशों में जेन धम का प्रचार करने के लिये 
कोई नहीं गया था विदेशियों को जेन धमं का परिचय कराने 
कफ लिये सब से प्रथम सम्मान इसी श्रावक को प्राप्त हुवा । 

बम्बई का व्याख्यान 

सन्‌ १८६५ के जून में ये बम्बई झाए । बम्ब३ झने के 
पश्चात मभि० गांधी ने जेनतत्व ज्ञान का अभ्यास विशेषरूप 
से आरम्भ किया | संसार के दसर धर्मों का निरीक्षण करके 
उनकी तुलना जन धम से को | पश्चात्‌ जन धमं के तत्वज्ञान 
की शिज्ञा देने के लिये बम्बई में मि० गांधी ने “हमचन्द्रावाय 
अभ्यासवर्ग स्थापित किया । इस संस्था में कम सिद्धांत 
( [2000770० 0 हथवाा98 ) पनजन्‍्म, जठढ ओर चेतन्य सामान्य 


( २० ). 


तत्व आदि विषयों पर मि० गांधी के उपयुक्त व्याख्यान हुये 
तन से मि० गांधी की विद्गता का परिचय जेनंचर विद्वान 
मण्डल में भी होगया ओर लोग जागने लगे कि जेन धम्म 
अज्ञात परन्तु उत्कृष्ट पम है । बम्बईेकी बुद्धिधधकस भा, आयंसमाज 
थियोसाफिकल सोसाइटी आदि संस्थाओं में भी मिश गांधी 
ने जेन धर्म पर व्याख्यान दिये ॥ 


अमेरिका से फिर आमन्द्रण 
फ् छ. 9 ३ छा ए 

इधर इस प्रकार स्वदेश में दशबंधुओं को जन धमं का 
परिचय कराने का पवित्र काये चल रहाथा । उधर मि० गांधी 
को अमरिकाबालों की ओर से एक पर एक आमंत्रण आर हे थे 
कि वे अमेरिका जाकर वहां के निवासियों को जन धर्म का 
विशेष परिचय करावें। स्वध्र्म के परिच्रय कराने की तीक्रे 
इच्छा रखत हुए, जनों के तत्वज्ञान के प्रति रुचिकों तृप्त करन 
का आमंत्रण कौनसा धर्माभिमानी पुरुष अस्वीकार करेगा! 
तुरन्त ही मि० वीरचन्द सन्‌ १८६६ में पुनः दूसरीबार अमेरिका 
को गये | इस वार नाते समय २० अगस्त को मांगरोल जेन 
सांगीत मंडली की ओर से मान पत्र दिया गया था [ इसका 
मूल ( अंग्रेनी ) और अनुबाद अन्यत्र प्रकाशित है ] 

इस समय अमेरिका में कुछ महीने रहकर और कुछ महीने 
इंगलेंड में रहकर अपने व्याख्यान दिये थे। साथही साथ 
बेरिस्टरी का अध्ययन भी करने लगे इस प्रकार धर्म प्रचार का 
उद्योग चल रहा था कि इनको फिर जेन बंधुओं ने हिन्दुस्तान 
बुलालिया । बुलाने का यह कारण था कि जन समाज के हित 
के लिये ( संक्रेटरी आफ स्टेट भारत मन्त्री ) के यहां एक अपील 
करनी थी | मि० गांधी की योजना सब को पसन्द आई | 


(२१) 


इस लिये यह १२ वीं अगस्त सन्‌ १८६८ को भारत बापस 
आगय । यहांपर तीन सप्ताह ररकर अपील के सम्बन्ध का 
प्रा परिचय प्राप्त करक २४ बी सितम्बर १८६८ को अपने पत्र 
द्वित फिर विलायत चले गये । आपने वहां सक्रेटरी आफस्टट 
के यहां ऐसी योग्यता से भ्रपील की कि काय सिद्ध हो गया 
इस प्रकार इस कांयेमें भी यशस्वी होकर यह भारत लोट आए | 
तीसरी बार जब यह अमेरिका गये थे तव पांगरोल जन 
गीत मंडली के उद्योग से स्वर्गीय न्यायमर्ती महादेव गोविन्द 
रानाडे की अध्यक्षता में एक सावजनिक महासभा हुई। और 
मि० गांधी को मान पत्र दिया गया | इसकी अंग्रमी नकल 
हिन्दी अनुवाद सहित आगे छपी है । 
हमार चरित नायक ने जेन धम सम्बन्धी तत्व ज्ञान 
विषयक जो भाषण सावंधम परिपद में दियाथा उस का उस 
परिषद के उत्पादक ओर एकत्रित विद्वन्मएडल पर ऐसा 
उत्कृष्ट प्रभाव पडा कि उन्होंने चरित नायक को एक 
रॉप्य पदक प्रदान कर सम्पानित किया | इस सभा के 
भाषण को सब लोग जान जांय तथा जेन धर्प के तत्वों की 
उत्तमता को सबलोग समझ जाये इसलिय इन्होंने अमरिका 
के प्रसिद्ध २ शहर वोस्टन न्‍्ययाके, वाशिंगटन आदि शहरों 
मे जन धर १२ व्याख्यान दिय | जेन धय का रहस्य, उसकी 
व्यापकता, और सुन्दरता श्रोताओं को समकाई। कासाडोग 
नापक शहर के सब निवासी इनके जेन धम् सम्बन्धी भाषण 
से ऐसे संतष्ठ हुये कि उन्होंने मिः गांधी को एक स्वर्ण पदक 
समपंण किया । ये भाषण जेन धर्म क्‍या है १ ( ४8 8 
प४ंएांड। / जेनियों का तल ज्रान और प्रानस शास्त्र 
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7)080907ए थाते फेैए९ए00ट2ए 0 0४009 उ्ला8 जे नियों का स्वाथे 
स्थयागका गह धर्म ( (0० 0०००८ ।8७ 0६ 580१606 ) जीवन के 
सत्य सिद्धांत ( !0 (7७७ ]8ए8 ० ॥9 ) और जेनियों 
का विश्वस सम्बन्ध ( ४७5 9॥8007 (० 9 एणंए'86 ) थे 
इनक सिवाय और भी अनेक भाषण अमरिका में दिये थें। 
इस के पश्चात अप रिकन लोगों को जेन तत्व ज्ञान का परिचय 
होता रहे. इस उद् श्य से आपने वहा “-ांधी -फिलासफिकल 
सोसायटी नामक संस्था भी स्थापित करदी | इस प्रकार उद्दिष्ठ 
काय में यश प्राप्त करके धि० गांधी ने इंगलेंड में प्रवश किया 
इंगलेंड के कार्ये 
लन्दन आदि प्रसिद्ध प्रसिद्ध नगरों के विद्वानों की मंडलियों 
में जन धर के मलभत वत्वोंपर मि० गांधोन कितने ही भाषण 
दिये । इस समय बम्बई के भूत पव गवनर लाड रे भी इड्ढलेंड 
में ही थ | मिः गांधी का पहिले से ही उनसे परिचय था । 
अतएव इन्हें अपने कार्यो में उक्त लाडे साहब से भी बडी 
सहायता मिली । इड़लेएड में गांधी के कार्यों का यह परिणाम 
हुआ कि बहुत से जिज्ञासुओं ने जेन धर्म सीखने की प्रवल 
नोट -इनक अंगरजी व्याझूयानों की पस्तक भमेघ जी हीर 
जी बकसंलर पायपनी, बम्बई; शेठ देवचन्द लाल भा 
पुस्तकोद्धार फंड कबरी बाजार, बम्बई अथवा जैन ग्रन्थ 
रत्नाकर कार्यालय, हीराबाग बम्बई से मिल सकती हें। उन्हें 
पढ़कर लाभ उठाना चाहिये। पुस्तकों के माम ओर कीमत 
इस प्रकार हे 


चए शितएड50॥ए 5. 3/8/-., ४0०६ 708०9 
88 7९ ओर 7॥५708 2॥080/0ए -/5/ - 


( २३ ) 


इच्छा प्रगट की | उनमें से एक का नाम मि० वारन था । पर 
धर्मी ऐसाई धर्मानयायी जेन धरम की शिक्षा लेने के लिये तेयार . 
होगय, यह क्या प्रि० गाँधी की कत त्व शक्ति के लिये कम 
धन्यवाद की बात थी। आपन ऐसी शिक्षा दन की व्यवस्था 
की ओर एक शिक्षण वग स्थापित कर दिया | इसका विजयी 
परिणाम निकलन के पहल ही शरीर की प्रकृति अनकल न 
रहने के कारण स्वदेश को लॉटना पड़ा बम्बई आते ही बड़े 
सम्मान से आप को लोगों ने लिया 
स्वग वास 
स्वदेश के जन समाजोन्नति के बिचारों ने मिः गांधी क॑ 
हृदय में स्थान करलिया था और इस ज्ञेत्र में उन्होंने फाये भी 
प्रारंभ कर दिया था परनत यदि मनष्य की इच्छा सही इस 
संसार में सब सूत्र चलते तो काल का महत्व ही कोई क्‍यों 
मानता ओर क्यों बढ बढ़े सावे भोम, विद्वान ओर कवियों के 
लिय “कालाय तस्प नम)? कहने का अवसर आता । काल 
के समीप सबकी गति कुंठित हैं; संसार में ऐसी कोई भी वस्त 
नहीं है जो काल के *श में न हो फिर मि० गांधी की हकीकत 
ही क्‍या थी ? अपन आरम्भ किय हुये व्यवस ये को छोटकर 
एक दम स्वग बास करना पढ़गा, यह भि० गांधी को स्वप्न 
भी ध्यांन न था। विल्ञासत से आए सप्ताहही हुए थे कि ७ 
अगस्त सन्‌ १६०१ का वि० गांधी सद को शोक सामर में 
डबा स्वगे को सिधार गये | कितनो ही का कंथन है कि स्वदेश 
पें मि० गांधी मरने के लिये ही आये थ। ठीक | जन सपाज 
का एक कतेव्य शांल हीरा या नं४ ही गया । भारतीय जन 
समाज के भूषण श्रीमान्‌ वीरचन्द्र की आत्मा को सहति मिले 
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उपसहार 

मि० गांधी में बिशाल बद्धिपत्ता होते भी व बड मिलनसार 
थे, उनका स्वभाव बडा नम्नथा | उनकी वकतृत्व शक्ति न्याय 
यक्त और बलवान थी | दिन रात काम करते रहने की उनको 
पद्धति थी। अवकाश में भी थे बिश्रांति नहीं लेते थे । अविश्रांति 
परिश्रम से काय करते रहने के कारण उनक। स्वास्थ ठीक न 
रहता था और इस लिए उनकी अकालमृत्यु होगई, यदि यह 
कहा जाय तो अयुक्त न होगा । अपने धम की उन्नति के लिय 
ससार में भिः गांधी अल्प आयही पे चले गय परन्तु अन्य 
म्रनष्यों के सम्मुख ज्वलंत दृष्ठांत रख गये कि यह तुज्छ जीवन 
किस प्रकार अत्यन्त पणे बनाया जा सकता है। पृवेसमय में 
तीथंकर अथवा दूसर म॒नि भारत खंड के बाहर धर्मोपदेश किया 
करते थे परन्त कितनी ही शताब्दियोंस आयावत्त में ही जेनधम 
का न,मावशेष रूपरहगया है। वतमान में उसको बाहर उज्ज्वल 
रूप में प्रकाशित करन का श्रेय मि० गांधी ने ही सम्पादन 
किया + मि० गांधी ने नो जो काये हाथ में लिये उन सब में 
उन्हें यश प्राप्त हुआ । श्रीयुत स्वग स्थ प्रि' बीरचन्द भाई की 
मृत्यू से जन समाज की वी हानि हुई ऐसा बीर प्रुष आज 
न तो दिगम्बर अथवा श्वंताम्बरों में कोई है और न भविष्य 
में होने की आशा है | 


वे 
श्रीमान गांधी जी जब दूसरी बार सक ट म्ब अम रिक्रा को 
ग़य, तब मांगराल सांगीत मंडली की ओर से अंगरेगी और 
गुजराती भाषा में कमबीर स्वर्गीय संठ प्रमचन्द रयचरद के 
सभापतित्व में जो मान पत्र उन को दिया गया था। उसकी 
नकल पाठकों के अवल्योकनाथ नीचे देते हैं | 
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ऊपर के पानपत्र का हिन्दी अनुवाद 
मि० बीरचन्द राघवणी गाँबी बी० छु० 
मेम्बर आफदी राणल एशाटिक सोसाहदी, 
सेक्रेटरी जेन एसोसिएशन आफ इृदि्या आदि बश्१ई 


ओऔमांगरोल जैन सांगीद मंडली के हम सब सभासद 
आज आपकी उपयुक्त संचरा, भासंग्रिक सूचनाओं तथा सघस्त 


६ हे 


समाज धरम संबन्धी विषयों में, प्रज तीथों से सम्बन्ध रखने 
वाले कठिन और महत्व के प्रश्नों के विषय में भो आपने असंस्य 
लाभ पहुंचाय हैं, उसके लिय हम प्रत्यक्ष रूप से आपका आभार 
पानते हैं । आपके प्रति उच्चमान तथा प्रेम प्रदर्शित करने क 
लिये हम सब यहां एकत्रित हु हैं । 

इस प्रसंग को जन्दी लाने का मुख्य कारण यह है कि 
कतही आप उसदेश (अमेरिका ) को प्रस्थान करणाझीग जहां 
आप सन्‌ १८६३ ३० में चिकागो की धर्म परिषद में हमार धर्म 
के तत्वों ओर रहस्व को प्रदर्शित करने के लिये जनों के प्रति 
निधि बनकर गयथे | यरुप ओर अम रिका के अ्रष्ठ तत्व ज्ञानियों 
और अच्छे विद्वानों की समता करने हिन्दुस्तान के अच्छ 
विद्वान गये थे | पर हमें यह जान कर बडा हथ॑ और संतोष 
हुआ कि आपके व्याख्यान बढ ध्यान से सुने गये और आप 
के व्याझ्यानों को मशंसा कीगई ॥ 

उस महा समाज की बेठक पूरी होतेही आपके वास्तविक 
कार्यों का आरम्भ हुवा क्योंकि तभी से भिन्न भिन्‍न विचार 
वाले और भिन्न भिन्‍न स्थिति के मनष्यों ने आपको आमन्त्रणों 
से और अनेक मडलियों, सभाझों और क्लबों की प्राथनाओं 
से भरित होने पर आपको वहां कुछ समय के लिये ठहरना 
पा | विविध विषयों पर व्याख्यान और भाषण देकरही 
आपने इस समय का सदुपयोग किया । यही नहीं, किन्तु 
भारतब्षे के प्रतिनिधि होने के कर्तव्य को भी लिवाहा। क्‍यों 
कि सारे भारतवर्ष के प्रतिनिधि के कतंव्य का भार आप के 
सिर पर था। अतएव आपने भारतीय तत्वज्ञान के विषय में 
भी अपने विच्ञार भगट किये थे। वहां के निवासियों के दिमाग में 
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भारतीय इतिदाए, नीति और धरम के प्रति जो जो भूलें घर 
कर रही थीं उन्हें दूर करने में आपन बडी सफलता प्राप्तकी 
और उन्हें उनके विषय में सत्य बातें बतलाकर उनका भ्रम 
दूर किया। ग्रहां अ ने पर आपने अम्रिका के उपयोगी रीति 
रिघान ओर विद्या प्रचार के वहु मुल्य संदेश हमें सुनाये। 
धर्म की ओर रुचि उत्पन्न करनेका आपका यह बढ़ा प्रयत्न 
भी सफ़ल हुवा और हमचन्द्राचाय अभ्यास वर्गकी स्थापना हुई 

आपकी दूसरी मुसाफिरी के समय हम खुशी मना रहे हैं 
पर साथही आप जैसे ज्ञानवान, शक्तिवान, और नम्न गृहस्थ 
के वियोग का हमें बढ़ा दुख है | पर आप के वियोग स हबारी 
जो भारी हानि होगी उसके बदले हमारे अमेरिकन भाई और 
के हे अपमृल्य लाभ होगा यही विचार कर हमे खुशी 
होती है । 

मिसिसिपि नदी की दूसरो ओर बसने पाले अमेरिकन 
भाइयों ने आपके ज्याख्यानों से लाभ प्राप्त कर नहीं पाया था 
इसलिये अब वह अपनी इच्छा को पूर्ण करसकेंगे। तत्व ज्ञान 
के जिन्ञासु विद्वानों के लिये भी जिन्होंने आपके गुणों और 
ज्ञान पर मग्ध होकर आपके नाम से तत्व शोधक मंदस्त स्थापित 
किया है आपकी यह यात्रा बढ हर और झाशीबाद का कारण 
होगी। हमें यह जानकर और भी हप हुवा कि इस यात्रा में 
झाप के साथ आपकी सह धर्मिणी भी रहेगी, जिनसे आपको 
पूरी सहायता ओर आराप पिलेगा; साथही दे अमेरिकन 
पहिनों को आये महिलाओं के कर्तच्य, गुण ओर स्वभाव का 
ज्ञान फराबेंगी | 

अम्त में इम अन्त) करण से इच्छा करते हैं कि आप की 
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यात्रा आनन्द स समाप्त हो । जहां जहां आप जायें वहां वहां 
आशीव॑चनों की दृष्टि हो, हमारे धर्म के महान सिद्धान्तों के 
समझाने में ओर प्रसार करने में भ्रापफो सफलता हो, यही 
हम मार्थना करते हैं । पूर्वीय देशको दिव्य भूमि की भूत पर्व 
उज्यल् स्थितिक पुनरुद्धार यशस्बी फूच शेखक मि० हयुगोय 
को आशा थी । कि वह पुनरुद्धार अमेरिका में जाकर हुआ | 
भारत और अमेरिका का भोतिक सुधारों से भो थोड'्सा 
पररंपर संबन्ध हुवा है उसके द्वारा हभारे अध्यात्म ज्ञान के 
ओर प्रसार की तथा स्थायी भ्रात॒भाव की झाशा है | 
हम उस दिनकी प्रतीक्षा बढ़ी उत्सुकतासे कर रहे हैं जिस 
दिन आप जन समाज की अनिवाये ओर निःशुक्ल शिक्षा के 
महान सिद्धांत में निषुणता प्राप्त करके यहां वापिस लौटेंगे 
ओर उसके भचार के लिये आप कार्य करेंगे | इसी प्रश्न पर 
हपारे देश का भविष्य सुख निभर है | 
भवदीय 
बम्पई ] प्रभचन्द रायचन्द 
ता? २० अगस्त १८६६ | मीटिंग के भेसीडेंट 
अमरचन्द तिलकचन्द | भोतीचन्द देवचन्द प्रेसीढेंट 
झानररी सेक्ररी )  श्रीमांगरोल जैनसांगीतमंडली 
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मि० बीरचन्द राघव जी गांधी 

बी० ए०, एम० आर० ए० एस० 
भिय बंध, 

जग प्रसिद्ध आये भम्ति के लोगों के प्रति दयाल 

ओर बिनयवान अमेरिकन लोगों के हृदयों में श्रातभाव का 
जन्म दं कर आपने अपनी जाति भाइयोंहो की नहीं बल्कि 
सार भारतवर्ष की जो अमल्य सेवा को है उसके आभार मानने 
के ९ तथा भेम दर्शाने के लिये हम सब यहां पर एकत्रित. 
हुय 
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चिकागो की धर्म परिषद में जेन प्रतिनिधि की भांतिदी 
नहीं, परन्तु भारतीय अध्यात्म विद्या के पक्के पोषक की भांति 
झापने कार्य किया, हमें यह कहते हुये संतोष तथा अभिमान 
होता है | हिन्द्‌ धर्म की रीति रिवाजों के अनुसार समद्र यात्रा 
का निषेध है | उसपर भी कठिनाइयथोंकी परवा न करके आपने 
अभरिका की यात्रा की | वहां जाकर अमेरिका के भिन्‍न २ 
भागों में प्रवास किया और अमेरिकन लोगों को आये धर्म 
तथा तत्वज्ञान के बहुमूल्य उपदेशों का बोध कराया। अमेरिकन 
लोगों ने आपके मत का अनुमोदन किया यह जानकर हम 
बढ आनन्दित हैं । अमेरिकन लोगों का हिंदू धर्म तथा तत्व 
प्वान कफ प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करन में आपने अच्छी सफलता 
भाप्त की है॥ 

उसके पश्चात्‌ भारतवर्ष की स्लियों की अज्ञानावस्था की 
ओर अप रिकन वहनों का ध्यान आकर्षित किया और भारतीय 
स्त्रियों की विद्या वृद्धि क लिये आपने अप्ररिकन ख्रियों की 
एक मंडली स्थापित की | उस मंडली की ओर से तीन भारतीय 
विदुषियों को बहां रहने और शिक्षा लाभ करने के लिये 
आमंत्रण मिला | तोन साल तक उस मंडल के व्यय सही वे 
विदुषियें वहां रहीं ओर शिक्षा प्राप्त की । उस दयालु शआमंत्रण 
के लिये भारतीय ख़ियें अमेरिकन बहनों का बढ़ा आभार 
मानती हैं, यह आप उन्हें सूचित करदें। 

आप के काम यहांही समाप्त नहीं होते। इसके पश्चात्‌ 
ज़ब भारत में दुष्फाल पढ़ा तब आप ने इस ओर भी अमेरिकन 
लोगों का ध्यान आकर्षित किया ओर अन्न फा एक स्टीमर 
: भिनवाया। आप की यह संबायें और यह देश प्रेम मशंसनीय 
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हैं। इसी कारण, प्यारे वंध, हमारे हृंदयों में आपके पति माने 
और आभार ने स्थायी स्थान प्राप्त कर लिया है। 


पांसाहारियों को आपने वनस्पति भोजन के साथ यता 

फर हिन्दुभोनन की ओर प्रदति की, उसके लिये भी हम आप 
फा आभार मानते हैं। साथही बढ़ी उत्तमता से आपने “अहिंसा 
परमोधन: ” के भहान तत्व को प्रचार किया | भारत की रीति 
और नीति के विषय में अमेरिकन मिसिनरियों हारा फैलाई 
हुई घणित किम्बदन्तियों का आपने खंडन किया, भारत में 
अम रिका की शिक्षा पद्धति की योजना का यत्न किया, इंगलेंढ 
को पढने जाने वाले हिन्दुश्नाताओं को आपने सिखाया कि 
वें अपने देश में अंगरेजी आविष्कारों का हुनरोंका प्रचार कर 
के भारतीय उद्योग धंधों की उन्नति करने का यत्न करें, पत्रों 
में आपने लेखों द्वारा आन्दोलन कररे हमार यवाओं और 
विद्वानों का ध्यान इंगलेंड ओर अमेरिका के उद्योग धंधे सीख 
कर और इस देश में भ्रचार करने के लिये उनका ध्यान 
आकर्षित किया | इस प्रकार भारत को जो बह॒पल्‍्य सेवा आपने _ 
है, उसके लिये हम भपने शुद्ध अन्त-करण से आभार मानते हैं 


यह एकत्रित समह इस बात को सोच कर बढ़ा आनन्दित 
होता है कि आपडी भारतीय हिन्दु समाज के प्रथम हिन्दू हैं 
निसने अपनी स्रीसहित यात्रा की ओर पश्चिमीय संसार को 
भारतीय हिन्दु ख्रीं के जीवन का उदाहरण बताया आप के 
पुत्र मास्टर मोहन जो दो वर्ष अमरिका ठहर ओर वहां के 
बिद्यालय में शिक्षा पाई, हमें आशा दिलाते हैं कि आपके पश्चात 
दूसरे गांधी चुनने का वे अवसर देंगे। आपके शुभ काये बडी 
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ख़शी तथा सफलता से पूर्ण होंग क्योंकि आप हिन्दु धर के 
कुशल प्रतिनिधि हैं । 


अन्त में हम चाहते हैं कि आप की यात्रा सफल हो और 
ओर आप के कार्यों में विनयहो । अमरिका में आर्य धमं का 
पृष्ठ बृत्त बोकर आनंद सहित भारत को वापिस लौटो । 


भवदीय मित्र ओर कार्यों के अनुमोदकः- 


बम्बब )।.. सभापति 
ता० २३ सितम्बर १८८६ । महादव गोविन्द रानाठ । 





इसकश्चात्‌ सभापति आनरंबल मिस्टर रानाढ ने खड 
होकर कहना प्रारम्भ किया । उनके खड़ होने पर सभा में 
तालियां बी | आपने कहा कि भिस्टर गांधी ने हिन्दुस्तानकी 
सेवा अमरिका में की है, उसके लिये वे धन्यवाद क पात्र हैं । 
अपन हिन्द्धम को इंगलेंड ओर अमरिकरा मे फेलान के लय 
मि० गांधी एक आदश (४०५९ ) हूं पिः गांधी ने जो परिश्रम 
किया हे उसका फल वे अथवा हमको प्राप्त नहीं होगा | इस 
परिश्रम के उत्तम फल का लाभ हिन्दू धमकों प्रसार होने पर 
शाग की संतान उठायेगी । प्रि० गांधी जस उत्साही यवा 
गृहस्थ जेन जाति में हैं इससे जेन जाति फा गौरब और भी 
बंद गया है। मि० गांधी की ओर उनके अनकरण करनवाले 
दूसर गहस्थों की में विजय कामना करता हू' | उन्हों ने हमार 
लिये जो परिश्रम किया हें उसरू लिये में उनका उपकार 

मानता हू ॥ ' 2 
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न्‌ं० दे 
स्वामी विवेकानन्द ओर वीरचन्दकी १लना 
महात्मा विषेकानन्द आये तत्व ज्ञान की वेदान्त 
फिलास्फी सममझान के लिये चिकरागों की धम परिषद में गये 
वें ४० व की अवस्था मेंही सन १६०२ में मन्य को प्राप्त 
हुये उस समय अमेरिका के प्रसिद्ध पत्र “बनर आफ लाइट” 
ने तलना करत हय लिखा था; ! 

जन तत्व ज्ञानी बीरचन्द की लखन शक्ति एवम वक्तत्व 
शक्ति में जो विचारों की नतनता थी वह विवकानन्द में न थी 

स्वामी विवकानन्द मांसाहारी थ पर वीरचन्द धामिक 
जन की भांति जीवन व्यतीत करनवाले निर्दोष वनस्पत्या हरी थे 

भारत के दोनो उत्तम रन्‍नों के लिय नीचे लिखी बातें 
कही जासकतो हें । 

(१) विविध धर्मों की चरचा करने के लिये सन १८६३ 
में भरने वाली चिकागो की धमम परिषद में गये ओर प्रशंसा 
प्राप्त की । 

(२) दानों जोक प्रिय व्याख्यान कार थे | अमरिका के 
श्रोताओं की ओरं से उनके सम्बन्ध में स्तृति वचन सुनाई 
पहत हैं। 

(३) जिन सोगों न इनक भाषणों को सुना उन उन ने 
उनके सिद्धांतों की प्रीति प्वरक स्वीकार किया और जिन्होंने 
उनक सिद्धांतों का यथाथ निणेय करने के लिये विचार किया 
उनके मन के ऊपर इनक विचारों की छाप अद्यापि पयन्तरहीहे 

(४) दोनों ने थोड़ी उम्र पाहे विवेकानन्द ४० वष को 
आय में ओर वीरचन्द ३७ बषे की आय में स्वगंस्थ हुये । 


( 


अब. ॥! 
कि 


कि 


यदि अधिक समय तक जीते रहते ते! हमारा भविष्य कुछ और 
सुपर जाता || 


(४) दानों ने पवित्र भारत भगि मेंही आकर प्राण त्याग 
किये । विवेका नन्द न सन्‌ १६०२ में वलर मठमें ओर वीर 
चन्द ने सन्‌ १६०१ में बम्बई में | 


(६) स्वामी वित्रकानन्द के प्रबल विचारों के लिये उनके 
शिष्य मंडल ( अभंदानन्द आदि ) नराप कृष्ण सोसाइटी 
आदि अनक संस्थायें स्थापित कीं । पःन्‍्त शोक कि वीरचन्द 
के प्रवल विचारों के असर से कोई जन संस्था स्थापित न 
रहसकी, यह बात नहीं हे बल्कि वीरचरद के स्मणार्थ कोई 
संस्था स्थापित करन का पभयत्नही नहीं किया गयां ॥ 

श्रीमदवी रचन्द प्रत्यके सत्जन के हृदय में अभीतक स्थित 
हैं उनका शरीर नष्ट होगया परन्‍्त वे नष्ट नहीं हुये हैं। उनका 
यश रूपी शरीर अमृत और अमर है । अंग्र जी कहावत है 
[0 ॥ए6 ॥ #€0॥7४ ७ ४४८ फैच्सांगते, 8॥7/ तैरक अथांत 
हृदय में रहना मुृत्य नहीं है । तीथाद कार्यों में विजय प्राप्त 
करने में, जेन धरम के प्रतार करने में, जडवादियों के हृहयों 
पर जन संस्कारों की छाप डालन में श्रीवीरचन्द न अपन मन 
वचन ओर शरीर से जो आत्म त्याग किया है, उसके लिये 
सारा जेन समाज उनका ऋणी है । इस ऋण स॑ स्वगस्थ 
होने के हित के लिये नहीं बल्कि अपनी छृतज्ञता प्रदशित करन 
के लिये भी जेन समान ने अपना कतेव्य क्रिस प्रकार प्रा 
किया । इसका विचार आतंही समाज की स्थिति ओर उसके 
अपः पतन का दृश्य नाचने लगता हे । 


( ३६ ) 


6 शात्री] 00 80 फ़षरी। 0 (0९ ए९॥78 ६0 0059१, 
जि छा ४ए6 ज़९€ तेठा6 (009४ ? | 
० छबाधों हांए्ट 0प7 एुणेव 3 62 ए ब्यगा, 
छोप३ छथध पोते ज6 हांए8 (0089 ? 
एछ6 होती वी ४96 गश्शा'रं &ाते १79 ऐ0 ६९87, 
6 शाह) (406 38 ॥0[/0 ॥ [॥८ [8९९ ० 8887. 
जि6 डाश श९82 जाती ४॥8 0708 07 ]096 क्षाते 06067, 
हित; ज्ञात: 8ए8 ४४९ 0078 ६0089 ? 
ाजूणा ४१6" प्राभा, 


विशेष क्‍या लिखें | अपनाही अवगरश विशेष क्‍या 
प्रकाशित करें। श्रीमद्बीरकद्ध के जीवन और कारयों के बोध 
फा स्मरण हमारी कृति में रहे यही बस है। अंग्रेनी कविने कहा है 


पर िप्रोए़ राय 9 वोए्पटओड शीश] 9 ए07 पे 

[077776 6€0 ; 
'.... लए९बद एापोए गाव छोटी. फ़्तातें ० हगर6 ४9| 0७७ & 

# ७ 86९४ ; 

ए08 प।ए क_ापे 4॥ए ॥6 शा 0७७. 

#  ह6व, भा पे ॥00]6 ४ ९६वे' 

छितान! 

सद्विचार करो, वे संसार के विचारों के दुष्कालों री 
पूर पार्डंगं; सत्य बचन बोलो, जिससे तुम्हार प्रत्यक शब्द रूपी 
बीज से कल्पद्र॒म प्राप्त होंगे, शुद्ध नीवन व्यतीत करो तब तुम्दारा 
जीवन महान्‌ उच्च धरम संस्था बनेगी। जिसका अनुसरण अनके 


पनुष्य करेंगे । 


नियमावली 


श्री आत्मनन्द जेन “बट सोसायटी अम्बारा शहर 

१--इस का मंम्बर हरएक होसकता है । 

२-- इसका चन्दा कम से कम १) वर्षिक हे | अधिक देने का 
हरणक को अ धकार है| जो महशय एफ साथ ४०) रु० 
इस ट्‌ क्टसोस।यटी को देंगे वह इस के लाइफ मंम्बर 
समझे जावेंगे । उनसे वार्षिक चन्दा कुछनहीं लिया जावेगा 

३-- इस सोसायटी का व १ जनवरी से प्रारंभ होता है । 
जो महाशय मंबर होंगे व चाह किसी महीन में मंबर हों 
किन्त चन्दा उनस ता० १ जनवरी से ३१ दिसम्बर तक 
का लिया जावगा | 

४--जो महाशय अपने खच से कोई ट कट इस सोसायटी द्वारा 
प्रकाशित कराकर बिना मल्य वितीण करना च।हें, उनका 
नाम ८ कट पर छपवाया जायगा। 

५-जो ट कट यह सोसायटी छपत्राया करगी वे हरएक मंम्बर 
के पास विना मूल्य भज्ज जाया करेंगे ॥ 

निरवेदक:-- 
सेक्रटरी 


श्री वीतरागाय नमः 
श्रीमान्‌  दानवीर ' सेठ हुक्मचन्द्रजी, इन्दौर । 


नत---+3_ ० चहल पृ पक्‍कआए>++->_.--+++ 





प्रिय पाठकवृन्द | थापको विदित ही ह कि भ्रीशत्रंजयजी ( पाली 
ताणा ) खिद्धक्षेत्रपर होनेशले श्रीमती वम्बई३ दिगम्वर जन प्रान्तिक- 
सभाके तेरहवे वार्षिक अभधिवेशनके सभापति इन्दौरनिवासी भ्रीमान्‌ 
दानवीर सेठ ह॒क़््मचन्द्रजी नियत किये गये हँ। आपके नामसे हमारा 
समाज भछी भांति परिचित है, तथापि आपका संक्षिप जोवनचरित्र 
हम प्रगट करते है। आशा ह कि पाठकवर्ग इससे उच्चित छाम उठा- 
वेंगे। इसीके साथ भ्रीमानका रंगीन चित्र भी है, आशा है कि उसे 
प्राप्त कर पाठक प्रसन्न हांगे। 

श्रीमानके पितामहका नाम मालवा प्रान्तम् सेठ माणिकचन्दजी मंग- 

नीरामजीके नामसे बह॒त प्रासिद्ध हैे। सेठ मगनीरामज़ी 
बृंदा स्थिति । के ५ पुत्र हुए थ, जिनमेंसे दो अकालम ही मृत्यु प्राप्त 
हो गये। शेप तीन सेठ सरुपचंदजी, सेट ओऑकारजी 

और सेठ तिलोकचंदजी थे। इन तीनों भाइयोंने अफीमके व्यापारमें 
छाखों रुपया कमाकर धार्मिक कार्याम खचे किया ओर अपने व्यापार मे 
अच्छी वृद्धि की | हमारे चरितनायक सेठ हक्मचंन्दजी सबसे बड़े भाई 
सेठ सरूपचंदजीके सुपुत्र है। सेठ ओोकाग्जीके सुपुत्न सेठ कस्तृरच- 
ग्ट्जी आर संयातटाकचन्द ज्ञाक मेट कश्य 'गप्रलजी ह।ये तीना भाई 
उत्तम स्थितिके धारक हे ओर अपना अछग भलग कारबार अति उत्तम 
रीतिसे कर रहे हैं। 

हमारे चारेतनायक सेठ हुक्मचन्द्रजीका जन्म विक्रम सम्बत्‌ १९३१ के 

जन्म। आपाइद खुदी १ को इन्दोर शहरमे हआ था। 


[२] 


श्रीमानने ७ वर्षकी अचस्थासे ही विद्यालाभ आरंभ करके सिफ 

३-४ वर्षम व्यापार योग्य हिन्दी भाषाका ज्ञान प्राप्त 

विद्यात्टाभ। कर लिया तथा कुछ थोड़ासा अंग्रेजीका अभ्यास कर 

अपना चित्त व्यापारम रूगाया। आपकी वुद्धि ऐसी 

तीक्ष्ण थी कि १२ द्षकी अवस्थाम ही आपने व्यापारमे अच्छी योग्यता 
प्राप्त कर ली। 


श्रीमानने १५ वर्षकी अवस्थासे ही व्यापार सम्बन्धी सम्पूर्ण कारो 
बार अपने हाथम छे लिया । आपकी कोठिय सेठ सरू- 

व्यापए छाभ। पतच्चन्दज्जी हकक्‍मचन्द्रजीक नामसे है| प्रसिद्ध कोटी 
बम्बई, उज़न, मन्दसार आर मुख्यतः इन्दार शहर तथा 

रछावनीम है । इनमे खालकर अभरऊ्नीम, साहकारी लेनदेन, रुईं, गला 
पंगरहका व्यापार होता है) आपके व्यापार के सम्बन्धम मालवेम कहावत 
सिद्ध हद कि “लाख रुपयाक्ा नफा नुकशान तो सिगहाने गहता ह।” 
यातो कई बार आपने छाखोा रुपया कमाया, परन्तु सन १९०८ मे, जिस 
समय गवनभेन्टने चोनके साथ अफीमका कन्टाक्ट किया आर ड्झ्वटीकी 
हंंडीका हुक्म दिया था, उस वक्त थ्रीमानने गवर्नेमेन्टके सरोसपर डब्चु- 
टीका २० राख रुपया एक मुझत सरका रको दे दिया, जिसका यह फल 
हुआ कि उसके कारण श्रीमानको बहुतला मुनाफा हुआ । इस समय 
आप करोड़पति गिने ज्ञात हैं। मालवा प्रान्तम आपकी वरावरीका सम्भ 
वतः ही कोई हो। एंग्लो- इन्डियनका मुखपत्र टाइस्स ऑफ इन्डिया 


( ]]॥)0» ० ॥0) ने अपनी ता० १३ अग्रल सन १९१० वाली संख्याम 
श्रीमानकों 3 लाटाथाा ित06 छा 3४७० 'मालवाम व्यापारिया 


के राजा ' करके लिखा था। इस प्रकार हमारे चरितनायकने व्यापारमे 
अपनी खूब ही श्रीवृद्धि की है । 


श्रीमानकी वाल्यावस्थास दी जनधममें सच्ची आर विशेष रूचि है। आप 
हमेशासे घधमोत्माओंकी संगति तथा शाख्रस्वाध्याय 

धार्मिक रुचि। बराबर करते रहते हे । आपके शास्त्र वांचनेकी 
दाल्दी-पद्धाति इतनी अच्छा है कि जब आप शास्त्र 

बांचते हे तब सकड़ा नरनारी सभामे उपस्थित हो एकाग्रचित्तसे श्रवण 
करते €। नित्यनियम, पूजन आदि भी आप बरावर करते हैं । इतना 
बड़ा व्यापार करते हुए भी आप अपना नित्यनियम कभी नहीं छोड़ते । 
सबसे विशेष गुण आपमे यह दे कि बाल्यावस्थासे ही आप परस्रीक्रे 


[३] 


व्यागी हैं। दश वर्षसे आप धर्मोस्मा मास्टर दयोव्सिहजी सॉंधयाके 

'थशास्त्रस्वाध्वाय करते हूं । ज्ञानाभ्यासस आपकी घमरुचि सन २ 
चुद्धिरुप ओर दृढ़ होती जाती है। धरमम इस प्रकारकी दृढह अभिरु- 
चिक कारण ही सम्बत्‌ १९०६२ में आप मालवा प्राग्तिक सभाके स्थाई 
सभापति नियत किये गये, जा अब तक ६ | इस मालवा णान्तक सभाका 

य॑ मुख्यत।से आप दी को सहद्यायतापर अब तक चलता आया € | 

सं० १९६७ मं आप भारतवपीय दि्गम्बर जन महासभाके श्रीसम्मेद 
शिखरजांवाले वार्पिक आधिवेशनके सभापति नियत हुए थे । सिवाय 
इस अधिवशनके अभीतक महासभाका अन्य कोई अधिलेशन इतनी 
सफलतापूवक नहीं हुआ । कुछ काल तक भ्रामानू महासभाके.__ 7 
भी रहे । 

श्रीमानका क्रमशः तीन विवाह करना पड़े । आपकी वतंमा« 

सहधाभणी श्रीमती केचनवाइ छछुवयस्क होने पर 
ब्रवाह और संतात। जी विद्या ऑर धमसे अच्छा अनुराग रखती हें। श्रीम- 
तीजी स्वयं शिक्षा प्राप्त करनेमे विशेष प्रवृत्त ६। स्त्री 

शिक्षाकों आर भी आपका अच्छा ध्यान ह। परोपकार करना आप अपना 
मुख्य कतेव्य समझती है । आपको विद्याभिरुचि आर परोपकार वृत्तिका 
एक प्रगट दृष्टात यह है कि ऊिस समय सभामे हमारे चरित्‌नायक 
शरीमान सेट हृक्मचन्द्र जाने श्लोऋपषभतन्रह्मच्यॉश्रमको रू० ५१०० ) देना 
जाहिर किया, उसी वक्त श्रीमर्त' तने अपने चिरंजावके द्वारा कहला 
भैजा कि रूपया ५१००) मरी तरफसे भी दिप्रे जाव। इस प्रकार उस 
वक्त रु० १०,२०० ) ब्रह्मचयाश्रमको दिये गये थे। 

बलेमानमें भ्रीमानके १ दत्तक पुत्र हीराछाछ नामके १४ वषके, 
२पुत्री ओर १ लघु पुत्र हे। सवसे बड़ी पुत्रीका पाणिग्रहण झालरापाटन 


शहरके मुखिया सठ विनोशीरामओ वालचन्दजीके झुपुत्र सेठ लालचंद्‌- 
जीसे हुआ ह। दूसरी पुत्री चिर5७वी रतनवाइई भी अच्छी पढ़ी लिखी ह। 


हमारे चौरेतनायक जिस प्रकार सफलताके साथ घधनोापाजन करना 
जानते दें उसी प्रकार आपने उसका सदुपयोग 
परगेपकार वुद्धि और दान | करना भी मुख्य कतेव्य समझ रक्‍्खा हे, 
जिसका प्रमाण पाठकोंको निम्न प्रकाशित 

दानकी सृच्चीस तथा अन्य कारयोंसे मिल्लेगा। 
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सम्बत्‌, काय. टान कीहुइ रकम. 


१९०३ कछाल्‍या ग्रामम जन भाद्रयाकी स्थिति मंदिर वन- 
चानकी नहीं हानसे वहां मंद्रिर बनवा कर उत्सव 
करवाया | का कल कर 

१९०७ इन्दाग्क व जन भन्दिग्पर तीनो भाइयोने १८००५) 
लगाकर कलश चढाय आर कलश प्रनिषश्ा 
करवाई जिसमे आपने दिये 

५९०७५ छावनीक जन मंदिरका जीणाड्वशार कराया और 
कलश चढाय |... .. -« . ««« 

१९५९ इन्दार स्टेशनक पास एक पक्का! जन मन्दिर, * कए 
०० दस्ाट कमर . ५ नंद कमर, र॒ वगला सयक्त 
नदियां बनवादे, जिम बिना किसी किस्मके 
भाद आदिका चार्ज लिय जन अजन उच्च 
हिन्द्रका ठहगानका प्रवन्ध ह । उसक बनान ओर 
प्रतिप्ठा करानम खत्चे 


१९०३-६० इन्दोरम एक आपधालय स्थापित किया. जिसमे 
अनक रोगियाको लाभ पहुंचा ।.... 


१९६० इन्दारमे एगक समय गरीब छोगाक रहनेके लिये 
झापडे |]0!५ वनानेम मदद दी। 


१९६२ तीना भाइयोने एक जन सहायक भाजनशाला 
खोली, जिससे असमथ जनिया व विधवा आको 
भाजन, रेल ख्च सहायता दी जाती ह, जिसमे 
आपका खच्े हुआ स 39९ 


१९६२ इन्दोर नश्ियॉजीम॑ हकमचन्द दि० जन बोडिंग 
खोला, जिसके खचके लिये रु० ३५०००)का सद 
१५८) माहवार देते €।(इसके लिये नशियाॉजीके 
१९ कमरे २४ विद्याथियाक्रे रहने योग्य रिजवये 
कर दिये गये हैं। इस वोडिंगमे संस्कृतके ऊंचे 
दर्जजी एक पाठशारा हे, जो अंग्रेजी बी. 
ए. तकके विद्यार्थी रहते ६ ओर मिद्दन केलेज 


ब्०6 ०००) 
१०७ ४2०7० ) 


१ 3००७० ) 


३,००० ) 


१९६५ 


१९६६ 


१९६७ 


१९५६७ 
१९६७ 
१९६७ 


१९६८ 


१९६९ 


१९७० 


है 


[९ | 


तथा रेजीडेन्सी हाइस्कूलमें पढ़ते हैं और जिनको 
एक घंटा धर्मेशिक्षण दिया ज्ञाता 6 । छात्रोको 
७) से १०) तक स्कालशिप दी जाती है) ... 

नशियाजीके मंदिर तथा धर्मशालाका माहवारी 
खर्चे चलानके लिये स्थाई फंडमे दिये 


इन्दोरमें तुकोजीराव हास्पिटलमें महाजन छोग जो 
याहरस आते थे उनको ठहरनेकी बहुत तक- 
लीफ हाती थी, इसलिये महाजन वाडेंके कमरे 
बनवाये, जिसमें तीनों भाइयोंके रू० २१,०००) 


लगे, इसमें श्रीमानके लगे कच्क | 
लेडी मिनन्‍्टो दॉस्पिटलमे दिये जे 


भारतवर्षीय दिग० जन महासभाके प्रवन्धखातेमें 
4. ॥॥० रे ।# &+.. 
श्रीसस्मेदशिखरजोवाले अधिवेशनपर दिये 
ध्राविकाश्रम, बम्बरंके चिरस्थाई फंडमे 
श्रीस्याह्ाद महाविद्यालय, काशी के चिरस्थाई फंडमे 
श्रीसस्मेदशिखरजी पर्वेतरक्षा फंडके लिये आप 
खुजा, फीरोजाबाद, शिखरजी और दिल्ली गये 
तथा प्ररणा करके बहुतसा चंदा जमा कराया 
तथा इन्दारस २१०००) भेजे, जिसमे आपने दिये 
इन्दार नरेश तुकोजीराव बहादुरके कारोनेशन 
समय विद्याखातम दिये ... पर 
ओर ध्रमंशाला स॒ुधारणार्थ -... ... 
भ्रीमन तुकाजोराव महाराज वहादुरके दहाथसे कोई 
पश्लिक फायदेकी संस्था खोलनेके लिये दिये 
मालवा प्रान्तिकसभाम द्रव्याभावके कारण उसके 
टूट जानेका मौका आया डस समय आपने उसके 
उपदेशकर्ंडारम दिये ... रे ह्प 
माछवा प्रान्तिकसभाके प्रवन्धखातेमें काम चला- 
नेक लिये दिये के के के  # के की । 45% के 


| २,००० ) 


२५,००० ) 


है 32० ० । ) 


१4,००० ) 


१०,००० ) 
१,००० ) 


थू 37२०७ ) 


३,००० ) 


0,००० ) 
१६८००० ) 


२०,००० ) 


२,५०० ) 


१,१०० ) 


[६ [ 


१९७०. बम्बस्म एक विशाल मंदिरकी आवश्यकता समझ 

आपने चंदा जमा करनमें पूण परिश्रम किया 

ओर स्वयं दिये ... कल न »« १०,०००) 
ओीक्रपमभ ब्रह्मचयाक्रमके डेप्थुटेशनको आपने 

उज्जनसे वुलाऋर वड़े परिश्रमसे ६,५००) का 

चंदा करादया, जिसम आपने दिये ... .« १०,२००) 
इन्दार शहरम तीनों भाई मिलकर एक मंदिर 

बनवा रहे हैं, उसमें डेढ लाख लगाया जावेगा, 

जिसमे आपका लगेगा. ... 3 न 
१९७०. स्टेशनके पास जो धमशाला ह उसको पकक्री 
बनानेका काम शुरू किया गया है। उसके एस्टी 
मटके अनुसार १६०००) तो महाराजा साहबके 
काोरोनेशन समयक लगेंगे । रोष आप ओर 
लगावगे सर क कर 200: शवाल के 
चालू खातेमे दिगम्बर जन महाविद्यालय, मथुराके._ २,५०० 
हाल ही पाप सुद्री १५ को मालवा प्रान्तिक 
सभाके जलसेम भ्रीमानने बहुत उद्योग करके 
श्री वावनगजाजीकी ८० फुट ऊंची प्रतिविम्बके 
जीणोद्धाराथे दश हजार रुपयका चंदा कराया, 
जिसमे स्वयं दिये ही का ४5 

कुल जोड़ ० ४,७२,४००) 

इसके सिवाय जन शिक्षाप्रचारक समित्ति जयपुर, अनाथालय दिल्ली, 
जनसिद्धान्त पाठशाला मोरेना आदि कइ उपयोगी संस्थाओम आपने 
बहुतसी छोटी २ रकमे दी हं। ऊपर सिर्फ़ एक मुश्त एक हजार या 
उससे ऊपर वाली रकमे दी प्रकाशित की गई हं, कम वाली नहीं। अब 
तक हमारे चरितनायक करीब पांच लाखसे ऊपर धमंकायोंम खर्चे कर 
चुके हैं। 

श्रीमानने निम्नलिखित सम्बतोम तौथक्षेत्राकों संघसहित बंदना की 
ओर बहुतसा द्वव्य लगाया। 

१. श्रीसम्मेदशिखरजी सिद्ध क्षेत्रकी यात्रा की--सं० १९४७ में अपने 
पिताके साथ गये, १९५७, १९६७ और १९.६६ में | 


१॥ 


2) 


379 





[७] 


२. श्रीगिरनारजी सिद्धक्षेत्रकों यात्रा की-सं० १९५८ ओर सं० 

१९६८ स। 
 श्रीजेनबद्री मूड़बद्ीकी यात्रा की--सं० १९८६३ में १०० आदधप्ि- 

योंके संघसहित। 

पांच वर्षले आपके यहां मकान, मंदिर, धरमशाला आदिका कुछन 
कुछ काम चलता ही रहता है। ऐसा कोई दिन न होता होगा कि 
जिस दिन आपके यहां १०० गरीब आदमी मजदूर न लगे हो। 

श्रीमानका स्वभाव बहुत ही साम्य और मिलनसार है। गरीबसे 
गर्राब आदमी भी आपसे बेरोकटोक मिझ सकता 
ह्टे। 
आपके दान धर्मकी वाहल्यतासे प्रसन्न होकर श्रीमती भारतवर्षीय 
दिगम्बर जन महासभाने इसी साल आपको 'दानवीर' 
की पदवीसे सुशोभितकर सम्मानित किया है। 


आशा ह कि पाठक भ्रीमानका दृष्टांत ले न्‍्यायनीतिसे धनोपाजन कर 
उसे यथोंचित दानमे सख्वच करते रहेगे। ऐसे सुयोग्य सभापतिको प्राप्त 
करना वम्बई दिगम्बर जन प्रान्तिकसभाके लिये बड़े साभाग्यकी बात हें। 
हमें पूण आशा है कि श्रीमानके सभापतिन्वर्मं सभाके सम्पूर्ण कायें 
साननन्‍्दपूर्ण हाग ओर सभाकी मनोकामना सफल होगी। 


स्वभाव 


भभ्मान 


शुभम- शुभम- शुभम. 
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2 | । ब्राह्मणकुलसभूत- । है, | ट | 
जल . तिदे क्‍ हि 
आह १० काढ्रामत्रिदेदीद्वारारचित मर 
७! हि लिकिक और है 32:22: । 
>0॥00 . श्रीयुत परोपकारी बाबू जगन्नाथजी | 


झुंझुनीवाले द्वारा- 
सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासके 
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खेतवाडी ७ वीं गली खम्बाटा ठैन, 
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४७: * «4 


रूप देशोंद्वारक दलोकों तथा देशहितेषियोंको मालुग 

हो कि यह पुस्तक कोई स्वार्थ साधनके लिये नहीं लिखी गई 
है। यह इसलिये लिखी गई है कि इससे वारूविवाह्मदि करौति 
. योका निवारण हो । अस्तु । पहनेवालोसे प्रथम हाथ जोहकर 
बह भिवेदन है कि इस पृस्तककों वुधा कागजात काढा ही 
न समझ बेठे । इसकी छोण बीण करें । ओर बार बार पढें। 
इसमें गय पथ कृविता है सो कविजनोंके गोदकी बढानेवाढी 
होगी । इति श्रम । 

विनीत -- 

अभ्यकर्ता- 

का. से. त्रि. 


भूमिका । 


६७०० (.) पपररमममपक->तत 


प्रिय पाठकवृन्द ! 


उस सबंशक्तिसम्पन्न ज्योति:स्वरूप जगंदाधार जगदीश्वरकों कोटिशः 
धन्यवाद ह कि जिसकी असीम दयासे मैन प्रथम इस विषयकी एक छोटीसी 
पुम्तक “'बालविवाहस्यंडन!' लिख कर पाठकोंकी सेवामें भट की थी | 

उसको सजन पाठकोंन अयना कर मेर उत्साहको द्विगुणित करदिया इस- 
लिये अब पुनः “'बालविवाहकुठार' ' श्रति स्मृति इतिहासादिके प्रमाणोंमि अलंक़ृत 
कर पाठकोंकी सेब्रामें सादर भेट करनाहूँ | आशाहै इसको पढ़कर बालबिवाह- 
रूपी समाजका सत्यानाश करनेवाली कुप्रथाको रोकेंगे तो मे अपने परिश्रमकों 
सफल ममझंगा । 

इस बाल>पाहते जो २ हानियां हो रही है यह बात सब जानते हुए भी 
इसका प्रचार बन्द नहीं करते | 

इसका कारण यह जान पडतादे कि मुसलमानों क राजत्व काछस यह कुप्रथा 
चली थी अब पुरानी छकीरके फकीर होनके कारण हमारे स्वदेशवासी भाई इस 
प्रथाको बन्द नहीं करने परन्तु हमार माग्तीय भाइयोंको जरा सोच कर देग्वना 
चाहिये कि बास्टविवाह होनेसे, बाल्यावस्थाम जो कच्चे बीस्थेस सन्‍्तान उत्पन्न 
होती है बह निवेल एव सोगयुक्त होती ह। और विधवाओंकी संख्या बढ़ना तथा 
अणहत्या होना, पतिह्लीमें मे न रहना, और व्यमिचारादि दोप आज कछ जो 
टेखनेमे थाते है वह सब इसीका फट है । 

जबतक जोडीदार पतिस कन्याका विवाह ने किया जावेगा तबतक यह 


कुकम दूर नहीं हो सकते है । इसी प्रथाको समाज तथा देशते दूर हटानेके लिये 


हि. 
० से 


मेन यह 'बालवियाहकुठार!! नामक पुस्तक लिखी है । 


(६) भूमिका । 


इससे ठाम उठाना पाठकोंके सहारे है, और इस विषयमे जो २ दलीके हो 
रही है उन सबकी तथा बालबिवाहका झेदा पक्ष करनेवाले मं हाशयोंकी नि्मेद 
शकाओंका इसमें मुँह तोड उत्तर देठिया गया है आशा है कि ब| लविवाहरूपी 
इसी अन्वपरम्पराकों प्याग अपनी सन्‍्तानोंकों अकाल मृन्युसे बचा दीधजीबी 
बनानेगे, और इसका समाचार औगेंकों भी खुनाबवेगे । इस विषयमें और भौ 
पुस्तक लिखी गईं तथा लिखी जा रहीं है । पाठक पढ़कर इसका निवारण करेंगे 
तथा निवरग्ण करना चाहेंगे उनके लिखने पर दम प्रशंसापत्र देंगे। और जो 
देशके ब्रधान नेताओंको भी यह पुम्तक पहुचावेगे वे देशके हिलेच्छु समझे 
जायेगे | और इस पुस्तककों हम भ्रीमान्‌ केयकुल दिवाकर सकल गुण भाण्डा- 
गार परमोदार सम्यज्ञतथारी श्रीकलिकाता संनिकट राणीगज निवासी श्रीयुक्त- 
जगन्नाथर्जी झंझनोंबालेकों प्रण प्रतापी जानकर करकमलोंमे मेट करतेह । 

और श्रीदीनदयाठ परमेख़रसे प्रार्थना करना हूँ कि. ऐसे परोप्कारी महाषु 
रुषोंको चिरजीवी रक्‍्खे | 

और संप्रति महोपदेशक पं» नेकौरामकी सम्मति भी मैने एकपुस्तकमं पढीहै 
और हषेका विषय यह है कि आज कछ साममिक पत्नोंमें तथा समाचार पत्नोंमें 
भी इसी विषयके लख अधिक रहते है | इति शाम | 


आपका- 


काल्राम तिवेदौ, 





मंगलाचरण । 
हे जगकतो सुखद प्रभो, दुगेण हरो हमार । 
यद्दें करयाण कर, प्राप्त होंय फल चार ॥ 


दोहा पचीसी। 


बालब्याह से होतहें, महा महा उत्पात । 

महामारी द्ारिद्रता, पेर रहे दिनरात ॥ १॥ 
बालविवाह के दुःखसे, करत कोटि दत्पात। 

धमे कमे सत्य भाषना, भारत से हें जात ॥ २ ॥ 
गर्भभाश जाते हुए, विधवा अरु व्यभिचार । 
कालूराम भाषहिं यहे, वनिता कष्ट विचार ॥ ३॥ 
समय २पे होत है, इच्छित सब को भोग । 
था प्राकृतिक जो नियम, तोड़ चले बहु लोग ॥ ४ ॥ 
बालव्याह ही ने किये, बल अरु आयु विद्दीन । 
कालुराम द्विन कहतहे, महा दुखी इन कीन ॥ ५ ॥ 
बालव्याइकी नाशनों, दुखनाशन को मूल ' 
बेदवाणि “काल” कहे, शाश्र मत अलुकूल ॥ ६ ॥ 


(८) बालकाह ढुठर | 


वर्चेपनके व्याह से, अब तो आवो बाद । 
ब्रह्मचय्य सत्यपथ्मकी, चली जात मरजाद ॥ ७9॥ 
बच्चों की शादी करें, नह निकाली रीत । 

मंत्र विवाहका है सही, लावो उनसे प्रीत॥ ८॥ 
छत्तीस वार कन्या होवे, ऋतुधरम ते शुद्ध । 

रतियोग ताको कहे, वेद मनू अरु बुद्ध ॥ ९ ॥ 
लग्मोप तृतीय दिववव, करनो पतिसयोग। 

वयोहीन वर का करे, नूतन वधु से भोग ॥ १० ॥ 
रजउपरान्त कन्या कही, रति के समझो योग।._ 
यदि जो ऋतुव॒ति ना हुये, महा दोष है भोग ॥ ११ ॥ 
एक प्रथा सब से बुरी, बालव्याह के माय ॥ 
बयोहीन रति ना करे, पितु मातु नरकमें जाय ॥१२ ॥ 
याही ने इस देश का, कीन्हा सत्यानाश ॥ 

गर्भ माँय व्याहन लगे, उन्नति की कह आश ॥ १३ ॥ 
पति विहीन अबल्ा कहे, सुन जननी मम बात ॥ 

मेरे को भी क्‍यों नहीं, भरता घर पहुचात ॥ १४ ॥ 
माता उत्तर देत है, सुता सुनो मम बात । 

तेरे भरता है नहीं, कहां पाई तात ॥ १५ ॥ 
सात वष की थी जबे, शीघ्र कियो पतिदान। 

पम श्र में है लिखी, होवे पुण्य महान ॥ १ ६ ॥ 
कन्या दान लेके चले, घर अपने वह बाल | 

मास दोय बीते नहीं, खागयोकाल अकाल ॥१७॥ 


बालबियाह इठार । (९) 


विष तू तब से हू पति मरनेके बाद । 

नहों, रोको काम जछाद ॥ १८॥ 
रोके से जब ना रुके, वदन मदन की पीर । 
सुता समारि त्‌ इंश को, पारेहों मन में धीर ॥ १९ ॥ 
गभे कभी भी ना रहे, ओषधि से दें डार । 
मात भऊ बेटी श्रश्ुर, करें खूब व्यभिचार ॥ २० ॥ 
ऐसे ही इस जगत में, होती रहें अनेक । 
कछू दोष यामें नहीं, समझो सौकी एक ॥ २१ ॥ 
सुन उपदेश माता तनो, पुरा लीनी जान । 
इस जीवन में सुख नहीं, सुने अम्बा जान ॥ २२ ॥ 
यह कया पम तू कहत है, यह नहिं धम्म कहात । 
जीने से मरना भला, अनहोनी न सुहात ॥ २३ ॥ 
जब तक ऋतुवति ना हुवे, करो व्याह मत कोय । 
शास्रकार सब कहत हैं, किये पाप सिर होय ॥२४॥ 
ओर एक हे आतृगण, विवाद वाद का कमे । 
भोग करे निश्चय समझ, वर कन्या के धर्म ॥ २५ ॥ 
व्याह बाद होवे सही, कमे चतुर्थी नाम ' 
देखो व्याह की पंद्धती, भोग करे वर वाम । २६॥ 
पातित्रत सत्य धमम का, कारेहों सुजन प्रचार । 
कालू राम ट्विज कहत है, थारि ध्यान ऊँ कार ॥२७॥ 
नाना भांति क्ुरीतियां, आकर छुसीं अपार । 
झुखीर साइस गुनी, देवो शोष निकार ॥ २८॥ 


( १०) बालविषवाह कुठार | 


प्रथम कुरीती व्याह में, सनो ध्यान घर नेक ! 
वृथा ख॑७ कर लावते, रंडी आदि अनेक ॥ २९ ॥ 
गो रहिहि घन देते हैं, सो सेवत यम थाम । 
“काल गम होगा भला, होते यह इन्तजाम ॥ ३०॥ 
तीन देव पति भोगते, ऋतुदशन तक जान | 
मनुष्य योग पुणि होतहे, वेदमन्त्र परमान ॥ ३१ ॥ #£ 
ऋनुदशन तक देवता, रखते अपना योग । 
'त्पश्चात कन्या कही, मनुष्य योग सम्भोग ॥ ३२ ॥ 
निज् भाष। मीखे नहीं, नाहिं है कछु उत्साह । 
कालगम कहता वहीं, हसे महा अथाह ॥ ३३ ॥ 
बोला! 
व/ल वित्रह गत्षम का; ही टेश निकार | 
भें पात विववा बे, ल्‍ यो 724 विचार ॥ 
«वो हद: जड़: यार तप चेति रनातन तोड़ी । 
ेु जा 2980 2+ का सन्त 
ः सोम प्रथपों विविद रन्‍्तयों विबिंद उत्तर: । 
दृतायं, आभ्रट्ट पतिस्त॒रांप्रस्त इलुष्य हे) ॥ 
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जे # न्क ञऊ 
'बग७बद हू हे पोग्य बच 2ज हे ? 


चालविवाह कुठार । (११) 


विना मेल के न्याहे बच्चे, मिली न उनकी जोड़ी ॥ 
ब्रह्मचय्य की थी जो कोठी ताकी पालकी फोड़ी । 
था विद्याबल तोय रूपमें, निकल गये वर जोड़ी ॥ 
फिर सी समझो भाई! वहीं पहुंचोगे जाई ॥ 
फिरी थी कभी दुँद्वई | “कादूराम' 
कथ कहें, वाम लडकों पे छारि चलाई ॥ 
दोहा ! 
बगरो बाल वित्राह बन, से जाल को जाल । 
फुँडफँडात यामें फिरे, दम्पतिं धर्म मराल ॥ 
चोबोत्ला | 
दम्पति चर्म मगल चाल चल हाथ हलह्वल पालो | 
धम्मेशात्र के वचन तोडकर झूठ सरासर तौलो ॥ 
समझ नहीं लडकी लडके को व्याह नहीं, यह खेलो । 
खोटी रीति सीखे तुम बाई ले थेर्ले। घर मेलो ॥ 
दोड। 

यह कया रीति सुहाई है। बुद्धि पाताल पठाई हे ॥ 
विद्याकी करी बिंद!ई । काछुगम कंथ कहे ग्राम जसरा 
युए रहता भाई ॥ 

कवित्त । 

वृद संहिता पुराण मानव पम्मे शास्र आदि । 

शति ओर मूत्रों के कलड़ लगायो हे ॥ 

ब्राह्मण इतिहास अन्थ भट्ट उपाड्रन को । 


€ १२) बालविवाह कुठार । 


भूलि के प्रमाद वश मनमें बोरायों हे ॥ 
रीति और नीति सब तोड़ के सनातन को जी । 
फैशन विदेशी पे अधिक लुभायों हे ॥ 
कहे ट्विज कालुराम बाल विवाह रोको यार। 
भारत उन्नति को निकट दिन आयो है ॥ 


सवेया । 
नीति नह निकली जग में, जड बाल विवाह रचा- 
व॒तु है। मूखे भुलाय लुभाय टका, ब्रह्मचय्ये की रीति 
मिटावतु दे ॥ होगा भला न कभी उनका, निज उन्नति 
देश नसावतु है । रूप घटा उलटी सिगरी, दुनिया 
उलटी भट्ट जावतु है ॥ 


दोहा-भारत में जब से चली, रीति बाल वित्राह ! 
बल विद्या घुद्धि घटी, हो गया देश तवाह ॥ 
टेक-मित्रों तुम इसको ट|रियों है वाल विवाह दुःख 
दाई | थाठ वे+ में विवाह कराया, विधवा कर 
घर भे विं>७।गी (हरे ) फिर करमों को दोप- 
बताया, मत में जा विदारयों क्यों करी अपर्म 
कमाई, वारुविंग ॥ १ ॥ 
जिस दिन थुवा अश्स्था आवे, विना पति के रहान 
जावे। आखिर की निज धम्म गवांवे, इसकी और निहा 
रियो ॥ यह केदी इंद्धत पाई-है बालविवाह* ॥ २ ॥ 


बालविकाह कुठार । ( ११ ) 


जब मर जाय पुरुष की नारी, दूजे विवाहकी हो 
तय्यारी, विधवा रोवे दीन विचारी, उनके सड्डुट 
हरेयो | क्यों बने हो तुम अन्याई-है बाल विवा०॥३॥ 

अब तो बाल विवाह टालो, उलटी समझपर मिट्टी 
डालो । बेद मनो की आज्ञा पालो, विधवा भार उता- 
रियो । हो बह्मचय्ये का सहाई-है बालवि* ॥ 8 ॥ 

जबसे बाल विवाह हुआ जारी, बल विद्या घुद्धि 
गईं सारी | ब्रह्मवय्यकी रीति बिगारी, उसे सम्हारियों। 
कहे वासदेव समुझाई-है बालविवाह० ॥ ५ ॥ 

मजन न 

इस बच॥) की शादी ने, बल विद्या खो दई सारी ! 
जब बचा पेदा होजाई, खुशी मनवें लोग छुगाई । 
खान पान नहिं सीखाभाई।, करें व्याह की तेय्यारी॥१॥ 

धातु पुष्ठ होन नहिं. पाता, बचपनमें शादी कर 
लेते। ऐसे मात पिता हें जेते, दुश्मन हैं बडे भारी ॥ 
बलविद्या” ॥ २ ॥ 

बल से हीन बच्चे होते हें, जो वीरज कच्चा खोते हैं। 
निश्चय वंशमें दुःख बोते है, करें असल में खबारी ॥ 
बूल० ॥ ३ ॥ 

वेद मनु को तुम पढ़ देखो, ब्रह्मचय्ये को हे वहां 
लेखो । नये शात्र से कर लो जोखो, आंख खुले जब 
थारी ॥ बल० ॥ ४ ॥ 


८ १४ ) बालविवाह कुठार । 


जब पारिपक धातु को जानो, शादीके लायक पर ह 
चानो | गड़ना सहाय कह सत्य जानो, हरेंगे सूढ़ 
अनारी ॥ बल० ॥ ५ ॥| 

हमारे देश में जब से इस बाल व्याह की कुप्रथा चली 
है तब से हम देश बासी बल एवं तेजोहीन हो गये हें। 
जो ब्रह्मचय्ये हमारे मनृष्यत्व की प्रधान जड़ हे 
उसके नियम को तोड़ कर आज कल लोग बाब्या- 
वस्था में ही लड़के लड़कियों का विवाह कर देते हें । 
जिससे उनकी सनन्‍्तान को अपनी जीवनयात्र। सुख- 
पवेक व्यतीत करने में बड़ी कठिनता का सामना करना 
पड़ता है। क्योंकि बच्चा जन्मसे ही दांतोंसे रोटी नहीं- 
खाता-इसी विषय को लेकर ऋग्वेद मं ३७. अनु- 
करण ७, सूक्त ८५, मन्त्र ४० जिसको में इस पुस्तक 
में पृव्व ही लिख चुका है ओर यहां पर उसका भाषा 
वर्णन करता हूं “सोम, गन्धव और अग्नि तीन देव 
पति कन्या को पहले भोगते हैं तत्पश्चात्‌ मनुष्य के 
योग होती है । इसकी सव्स्तर व्याख्या गोमिल 
आचाय्येके पुत्रने गहासंग्रह नामक अन्थ में की है। ओर 
संवर्त आदिश्व्यसनेस्तु ममृत्यत्रेः सोमो अत कन्य- 
काम्‌ । पयोधरेस्तु गन्धवों ग्जसाप्रिः प्रकीतितः ॥१॥ 
रोमकाले तु सम्प्राप्ते सोमो धुदक्तेथ कन्यकाम । रजो 
इष्ठा तु गन्ववेः कुचो दृष्ठा तु पावकः ॥ २॥ 


बालविवाह कुठार । (१५) 


संवर्तस्पृतिः। और यम स्थघृति, अन्रिस्व्रति इसमें 
समस्त एकमत हें । 

अर्थ-( व्यश्नन ) चिह् उत्पन्न होने तक कन्या को 
चन्द्र भोगता है ओर स्तन होने पर गन्धवें ओर रज 
होने पर अग्नि भोगता है । बस यही देवताओंके 
भोगनेका समय हे। क्‍ 

इससे यह सिद्ध होगया कि मनुष्य पति. अग्नि के 
पश्चात्‌ अधिकारी होता है तब रजस्वला होने के बाद 
ही कन्या का विवाह करना युक्ति संगत है क्योंकि 
विवाह के मन्त्रोंमें यह लिखा हे कि अग्नि के पश्चात्‌ 
मनुष्य कन्या का पति होता है । हमारे धम शात्रों में 
जो लग्न के पश्चात्‌ चतुर्थी कर्म करना लिखा है आज 
कूल जिसका अपल क्‍या नकल का नाम तक भी 
लोग नहीं जानते, उससे भी स्पष्ट ही विदित होता है 
कि कन्याका विवाह रजस्वला होने के बाद ही करना 
उचित है क्‍योंकि चतुर्थी कमे ( सम्भोग ) रजस्वला 
होने पर ही हो सकता है अब पाठक स्वयं द्दी सोच 
सकते हैं कि जो लोग रजस्वला होने के पहले विवाह 
करने की बात कहते हें उनकी साफ मूखेता नहीं हे 
तो ओर क्या है ! अच्छा | खेर । 


ओर प्रमाण लीजिये । 
हमारे देशमें जो किंवदन्ती तिरिया तेरद मद 


( १६) बाढविवाह कुठार 


अगरह की प्रचलित है वह भी हमारे धम शाम्रों के 
अनुकूल ही है क्योंकि तेरद् वष की कन्‍्य। रजसला 
बखूबी होसकती दे। 

भारतवष के सुप्ररिद्ध घुरन्‍्चर विद्वान्‌ लन|तन परम 
के स्तम्भ स्वृहूप वेदवेता पं* भीमसेन जी शात्री 
कीभी विवाह विषयमें यही सम्मति हे कि लडके 
की अठारह तथा लडकी की बारह वर्ष से पृ शादी 
नहीं करनी चाहिये। सो ठीक ही दे बयोंकि आज 
कल प्रायः लड़की बारह वष तक रजम्वडा हो 
जाती हैं । 

अधिक न लिखकर इतना द्वी निवेदन है कि इस 
विषय में यदि किसीको कुछ शंका हो तो हमसे पएरछे 
हपारे देश के प्रधान नेताओं को इचर शीघ्र ध्यान 
देने की इश्वर सुमति दे जिसमें देश वसी ३ल एवं 
तेजयुक्त होवें ॥ हति ॥ 

ओम शान्ति: | शान्तिः | ! शान्तिः ! ! ! 
यान रहे कि उपः लिखीहुई राय इस वर्तमान काल 

में उत्तमोत्तम समझना । वयोंकि समय २ पर परम 
की व्यवस्था पलट करती है। जेसे क्रमशः कामा- 
सक्ति बढती जाती है तेसे विवाइ की अवस्था ने भी 
पलटा खाया है भ्रतकाल में १६-२५ तो नेह् काल 


बॉलविवाह इंठार । (१७) 


नियुक्त था। पुरुष ४४ और कन्या २२ बषे तक अवि 
वाहित रहते थे इसीसे मनुजीने कन्याके विवाह काल 
१६ वर्ष कमसे कम लिखे, परन्तु हमारे महर्षिगण बड़े 
समदर्शी थे उन्होंने कन्याके ऋतु दशेन होनेपर विवाह 
करें ठीकही लिखा कि भविष्यतमें-१०-९-वषे में 
ऋतुदश होगा तो उस समय विवाहकर देना धर्म है। 
आज काल अवाचीन ओर संग्रति आचायोंकी १२ 
वर्षहीमें विवाह करदेने की राय हे । सो अच्छा ही है । 

अभ्यर्थना-बाल्यात्रस्था में विवाह करने से जो 
हानियां उगनी पड़ती हैं उनका दिग्दशेन मांत्र मेंने 
पहले लिख दिया है। अब कईएक ऐसी युक्तियां लिखी 
जाती हैं कि कन्या तथा पुरुष का विवाह छोटी अवस्था 
में कदापि युक्तियुक्त और शोभनीय नहीं हो सकता । 
विवाह के चोथे दिन चतुर्थी कर्म का होना सववे शाखायें 
मानती हें। सारे गद्य सूत्रों में यह बात पाई जाती है 
कि विवाह के चौथी रात में वरवधू एकान्त में जाकर 
सम्भोग करें । खेद है ! इन अनपढ-मिथ्याभिमानी 
स्वाथियों ने आठ वृष के भीतर ही विवाह करना माना 
ओर अन्य मूर्खोकी मनाया । 

विचार करने का स्थल है कि सात आठ वर्ष का 
बरवधू कैसा सम्भोग करसकते हैं। यह चतुर्थी कर्मसे 


( १८) धालविवाह कुठार । 


सिद्ध हो चुका हे कि वर वधू सम्भोग के योग्य हो जावें 
तबही विवाह करना चाहिये । अब सुनियेः-“ पुत्रप्र- 
योजना दाराः” “रतिपृत्रफला नारी” इत्यादि वाक्यों 
से भी वही प्रयोजन सिद्ध होता है कि जब पुत्र ओर 
रति करने के योग्य स्री पुरुष हो जावें तब विवाह होना 
चाहिये क्या आठ वषे के लड़के को पुत्र उत्पन्र करने 
की लालसा किंवा शक्ति होसकती है कदापि नहीं । 

देखिये:-वैवाहिक मंत्रों में 'आर्य्य॑मर्णं देव इत्यादि 
मंत्रों द्वारा कन्या स्वये प्राथना किया करती है कि, 
हे अयेमन ( सूर्य ) देव ) मेश अपने पति से वियोग 
मत करना। बाप रे बाप ! चार वर्ष की लड़की विचारी 
क्या पति को जान सकती है ओर क्‍या रति को ! ! 
इस बारय विवाह के बदोलत ९ दाम्पत्य प्रेम तो जला 
बला ) स्रियां अपने पतियों से असन्तुष्ट होकर पर- 
धुरुष गमन करती हैं और असंख्य स्लियां ( जिनके 
पति छोटे होते हें ) उन्हें छोड़ कर अन्यत्र चली 
जाती हैं | छोटी उम्रवाली लड़कियां न ससुराल में 
रहना जानती हैं न उनका पति से प्रेम हो सकता है 
फिर क्‍यों व्यथ उक्त वेद के मन्त्रों को कलड़ित कर कर 
भरत का नाश कर रहे हो । 

धमम शाद्घों में ८ प्रकार के विवाह लिखे हैं ऐसे ही 
१२ प्रकार के पुत्र लिखे हैं इन में से एक पुत्र की 


बालविवाह कुठार । ( १९ 


) 
संज्ञा कानीन रक्‍्खी है हमारे अनपढ भाई कहते हैं 
सदा से छोटी अवस्था का विवाह चला आता है तो 
यह कानीन पुत्र किसके होताहे | क्या १,२, वर्ष की 
लड़की के सनन्‍्तान होना भी सनातन की रिवाज है । 
ऐसी बहुत युक्तियां हैं बड़ी बड़ी धमें सभाओं में 
आन्दोलन भया हुआ हे देशके प्रधान नेताओं द्वारा 
यह कुरीति उठ सकती है। दफे ३७ एक्ट नं" ५ के 
अनुसार यह काये क्या दण्डनीय नहीं है ! प्रियवरों ! 
इस काम से हिन्दू समाज को बड़ा कलड्ड लगाहुआ 
है आप लोगों की विदेशी हँसी 5ड़ाते हें इसे शी्र 
हटाने का प्रयत्न हो जाना चाहिये ताकि ख्री शिक्षा 
का आरम्भ हो ॥ -' 


॥ ३ शान्तिः ! शान्तिः । ! शान्ति: । ! ! 


बाद्य विवाहके पक्षपाती “शीत्रबोध अथवा नष्ट 
बोध नामक ग्रन्थ का “माता चेव पिता चेव ज्येष्ठ- 
आता तथेव च । तथस्ते नरक यान्ति दृष्टा कन्यां रज- 
स्वलाम ॥” यह प्रमाण देते हैं कि माता पिता ज्येष्ठ 
भ्राता तीनों रजस्वला कन्या को देखें तो नरकमें 
जावें। परन्तु यह प्रमाण कोई प्रामाणिक मन्थों का नहीं 
है। हमारे माननीय ग्रेथ वेद मनु आदि हैं उनमें बाल्या- 
वस्थामें विवाह करनेका कोई प्रमाण नहीं मिलता । 


(१०) बालविवाह कुठार । 


मनु में तो लिखा दे “त्रीणि वर्षोण्युदीक्षेत कुम। रय्य॒र्त- 
मती सती मनुजी लिखते हें कि विवाह काल आजाने- 
पर भी कुमारी तीन वर्ष तक अपने पिताका आसरा 
देखती हुईं उपरांत आप अपना विवाह कर लेवे । 


विवाह काल ऋतु दशेनसे होता है तिसपर भी तीन 
वषोंका परवाह न करके ऋतु दशेनसे चोथे वर्ष विवाह 
करना कहा है | देखो म० सं” अ० ९. स० ९. 
. अब पाठक देखिये ऋतुदशेन से नरक जाना तथा 
ऋतुदशन से पाप लगना कहां रहा ॥ पीछा विवाह 
करना ऋतुद्शन के पीछेही होनेकी तथा करनेकी 
आज्ञा है। यह तो वही हुआ कि 'घड़ थी लुटिया 
होगी भेर 

अस्तु पुनः मनुजीने लिख दिया है कि चाहे ऋतु- 
मती होती हुई कन्या जन्मभर अविवाहित रहे परन्तु 
गुणहीन मूख को कन्या न विवाहे । 

अब देखना चाहिये बाबा काशीनाथके अनुयायि- 
योंका मेह मदन करनेके लिये मन॒जी पहलेद्दी से लिख- 
गये। 'काममामरणात्तिऐ्ठेद्वहे कन्यतुमत्यपि' अध्याय 
९-श्लोक ९१-१. 

अब आगे हम जो युक्तियें लिखते हैं जिसका उत्तर 
बालबिकहके प्रचारक सो जन्ममें भी नहीं दे सकते ह। 


बालबिवाह कुठार ! (११) 


प्रथम तो यह ही विचारणीय बात हे कि प्रकृतिसे 
भी साबित होता है कि विवाह युवावस्था का ही करना 
श्रष्ठ हे। और कन्या के रज उत्पन्न होना तथा कुचादि- 
का उभड आना ये ही युवावस्थाके चिह्न हैं। और 
दूसरे वेद मत प्रतिपादित कर रहे हैं। सो हम ऊपर 
लिखही आये हें । 

तीसरे जो महाशय चतुर्थी करना (वर वधूका 
एकान्तवास ) और तीन देवों के पति होने से पहले 
पहले मनुष्य पति-होना मानेगा,उसने आपही ऋतुदशेन 
के पश्चात्‌ विवाह करना वा होना आन लिया । 

क्योंकि कुमारी ऋतुदशन होने तक देवताओंके भोग 
में रहती है। और चौथे कन्या का विवाह करना ध्म 
है।बालाका नहीं। कन्या नाम चरितार्थ जबही 
होवेगा जब ऋतुमती होने लग जाय । नीचे कन्या- 
वास्तव में किस समय कहा है सो लिखा जाता है । 
पाठक ध्यानसे पढेंगे । 

लीजिये व्याकरण के अनुसार कनी दीपती थातु से 
यक्‌ प्रत्यय लगाने से कन्या शब्द निष्पन्न होता है, 
भला अब विचारना चाहिये क्या-६-७-वर्ष की 
लड़कीमें दीति आसकती दे ! दीति उसी १२ वर्ष की 
उम्र किम्वा यों कहना चाहिये कि कुचोत्पत्ति का होना 
ओर ऋतु प्रगट होने पर ही दीप्ति आसक्ती हे। 


(२२) बालविवाह कुठार । 


यथा-प्रमाण “यथा यथास्याः कुचयोः समुन्नतिः 
उक्तव्याकरणानुसार कान्ति शोभावाली ही का नाम 
कन्या हे । 

और महाभारत में लिखा हे कि “ ऋतुस्नाता तु या 
शुद्धा सा कन्या त्वेमिधीयते” ऋतुमती होती 
विवाहसे पहले २ कन्या हे-ओऔर अनग्रिका कन्या 
ही का विवाह करना कहाहै । अनमिका के विषयमें 
प्रमाण यथाः-“ ऋतुमतीं त्वनग्रिकां प्रयच्छेत्वनम्नि- 
काम ॥ जब तक कन्या रजोवती नहीं होती उसे 
अनग्रिका-अथांत नंगी ( बिना कपडोंवाली ) कहते हैं। 
ओर ऋतुमती होने पर वह अनग्निका ९ नहीं नंगी ) 
कपड़ोंवाली कहाती हे । ओर हमारे देशकी अनपढी 
स्त्रियां भी कहा करती हैं ( कि जब-कन्या रजोवती 
होने लगे तव ) अब कन्या लडकी-कपड़ों होने छग- 
गई।सो अब इसका विवाह करने का समय प्राप्त हुआ । 

और भी लिखा हे अनम्रिका के विषय में । 

“'त्रिशद्वर्षः पोडशवर्षा भार्या विवहेत्‌ नग्मिकाम्‌ ॥ 
तीस वर्ष का पुरुष १६ व की स्ली के साथ विवाह 
करे। यहां “नग्रमिक| पोडशवर्षा” नप्नमिका से अभि- 
प्राय १६ वे की कन्यासे है । 

लोगों के विचारों में परिवतेन आने .पर शब्द के 
अर्थ भी बदल गये, और माता पिताओं को बाधित 


बॉढल्विवाह कुठार । (२३) 


किया कि वाल्यावस्था में ही अपने पुत्र वा पुंत्रियों को 
विवाह दँ। ओर न विवाह करने पर परलोक के अनेक 
भय दिखलाये। और नग्मिका, वृषली, रजस्वला, 
कन्या आदि शब्दों को खराब अर्थ करके बिगाड़ा। 
भर नारदादिस्कृृति में लिखा है- 


ऋतुस्राता तु या कन्या सम्पदाने वधूभेवेत्‌ । सांगुष्ठ- 
ग्रहणे भार्या पत्नी चातुथेक्मेणि ॥ १॥ ओर सुम॑- 
गलीरियं वधूरिमासमेत पश्यत, सूतकार । सप्तपदी तथा 
चतुर्थीकम के पश्चात्‌ सूत्र ग्रन्थों में-'ब्रतस्था  कहाहे । 
“ ब्रतस्था” चतुर्थी कमे संभोग का नाम हे किसी 
सूत्र ग्रन्थों में कन्या पुरुषके विवाह का नियम वर्षों पर 
यद्यपि नहीं लिखा, परंतु ऊपेर कद्दे हुए “ ब्रतस्था 
चतुर्थी कमेंका करना बड़े जोर शोर से लिखाहे। 
बस इसी पर समझा गया समभोगयोग्य वर वधू का 
विवाह करे, स्वयं सिद्धहे | 
वा यों कहिये बिना रजोवती हुए, कन्या संभोग के 
तथा विवाह करनेके योग्य कभी नहीं हो सकती अस्तु । 
यो तो जन्मसे सप्तपदी ( विवाह ) सही होने तक 
कन्या कही जाती है । पर ऊपरके प्रमाणानुसार रजो- 
त्यम्न होने से कन्या और “ ओ  गृब्णामि ते सौभग- 
त्वाय हस्तं॑ मया पत्या जर०” इत्यादि मन्त्रों बाद 


(२४ ) वबालविवाह कुठार | 


भार्या कही जाती है ओर कन्या दान के पश्चात्‌ वधू 
कहा है। ओर चतुर्थी कम दोजाने पर पत्नी कहा हे । 
युवावस्था के विवाह करने के प्रमाणों की कमी नहीं हे । 

कमी केवल शत्रानुमार चलने वालों ही की हे । 
उचित हमको यह ही है कि शाख्नान॒ुसार चलें परंतपः, 
यह परम तप हे । 


इसीसे हमारा भला होगा पश्ञु पक्षी भी आप देखरहे 
हैं अपने स्वाभाविक नियम से कभी नहीं चूकतेहें । 
और आज कल लोग प्रायः अंग्रेजोंका अनुकरण कर 
रहे हैं। सो देखो अंग्रेज भी विवाह युवावस्था ही में 
करते हैं। और अब हम बालविवाह बंद करने की 
सहज ( सीधी ) युक्ती लिखते हैं ब्राक्षणस ” संपादक इटावा 
के लिखते हैं । उन्ही की संमति हम ऊपर भी लिख 
आये हैं । और हम उनकी राय सर्वोपरि समझते हें । 


आप लिखते हैं कि समस्त हिन्दू नेताओं को चाहिये 
छोटे २ लडके लड़कियों की शादी न होने देनी 
चाहिये। और जो छोटी उमर में ( विना विवाहकाल ) 
के बच्चों का विवाह करते हैं उनके लिये जातीयसभा- 
ओंने बड़े २ समारोहसे काम करना चाहिये और कड़े 
नियम बनाने चाहिये बालविवाह के रोकनेके प्रबल 
उपाय सिद्ध किये जांय । 


बालविवाह कुठार । (२५) 


इसके विरुद्ध चलने वाले पर जातीय तथा धर्म 
दंड होय । 

अथवा अनेक देश दहितेषी मिलके वृटिश सरकार 
से निवेदन करें कि बा" वि* करने वाले पर कोई 
राज दंड नियत किया जाय । 

ओर कन्या-१२ वर्ष से छोटी (कम ) कभी न 
विवाद्दी जाय ओ! १८ वर्ष से कम छोटा पुरुष न हो 
अधिक जहां तक्ू हो सकता हो । 


ओर जो लछडका ऊपर के नियमानुकूल विवाह करे 
उसे उपाधि द्वारा उत्पाहित किये जायें कि जिससे 
ओरोंका भी यन बढ़े अस्तु । 

अब यहाँ पर पहले विवाह का परिचय देदेताहूँ। 
विवाह एक बडे भारी गद्य सूत्रेफ कमे ( संस्कार ) है । 
विदित हो कि उपसगे पूवेक “ वह प्रापणे ” धातु 
से विवाद शब्द सिद्ध होता है यह व्याह कर ली- 
जिये खास करके एक एक के हाथ बिक जाते हैं। और 
विवाह होने पर ग्ृहस्थाश्रममें प्रवेश करना पड़ता है । 

और “समझनन्‍्तु विशेदेवा” आदि मंत्रों द्वारा कन्या 
बर दोनों को प्रतिज्ञा ( शरत ) करनी पड़ती है कि हम 
दोनों जबतक जीते रहेंगे तबतक एक एकके अनुकूल 
दोनों जलों की नियेर मिलेरहेंगे और गहस्थाश्रमका 


(२६ ) बालविवाह कुटार । 


पालन करेंगे धमंपूर्वक सो कहां ! अब आप समझ गये 
होंगे कि विवाह कितनी बड़ी जिम्मेवारी का काम दे । 
इसी लिये मनुजीने लिखा हे यथाः- 

“योष्चार्यों दुर्बेलेन्द्रियेः दुबल इंद्रियॉवाले को 
गृहस्थवारण विवाह न करना सिद्ध भया । 


हम ऊपर लिख आये हैं मनु महाराजजी के वचन 
उसीके अनुसार पूणे बल ओर विद्या ग्रहण करके 
अथवा प्राप्त करके शारीरिक बल इत्यादि प्राप्त करके 
गृहस्थवारण विवाह करना चाहिये। 


अहाय ! हा! ! क्या ही सुन्दर हमको हमारे पृरवेजों 
का उपदेश मिलता है जिसको विदेशी गण अहण करके 
आज सारा सामथ्ये रखते हैं शिव ! शिव! ! हम भारत- 
वासी उन उपदेशों का पालन नहीं करें सो बड़ी शरम 
की बात है अवश्य करना चाहिये। 

यदि हम मनुष्यत्वका अहकार रखते हैं या इस 
“धर्म, अथ, काम, मोक्ष चारों पदाथों के देने वाली 
दुनियांमे अथवा ( संसारमें ) सुख भोगनेका अधि- 
कार रखते हैं तो अवश्य ही ब्रह्मचय्येका पालन करना 
होगा । अस्तु ब्रह्मचय्य॑ ही जीवन घृल है । ब्रह्मचर्य 
का पालन करियेगा । ब्रह्मचय्ये ही से सम्पूर्ण सुख 
मिलेगा । 


बालबिवाह कुठार । (२७) 


सारांश । 

१२ वर्ष की लड़की पिवाहकालने प्राप्त हुईं विवाह 
करने योग्य है ओर लड़का “कन्याया द्विगुणो वरः वर 
१८ वषे का होना चाहिये। और पढे लिखे लड़के को 
पढ़ी लिखी लड़की विवाही जाय । 

ओर वाग्दान ( सगाई ) टीका चढ़ाना तथा द्विरा- 
गमन ( मुकलावा ) गवना करना, भी विवाहके साथ 
ही किया जाय । 

और व्याहमें रण्डी, आतसबाजी, फुलवाड़ी आदि 
कुरीति न की जांय । 

ओर कन्या विकी न करना तथा 9 «वर्षसे अधिक 
वय उमर के न विवाह किये जांय । 

और जन्मपत्री मिलाकर विवाह न किये जायें। 
जन्मपत्री जगे कन्या, वरका रूप सम्पन्न, गुण संपन्न 
तथा वय संपन्न देव कर विवाह किये जायें । पूरी 
सावधानीसे । 

॥ एक ओर बात ॥ 

स सन्धायेः प्रयत्नेन स्वग्गेमक्षयमिच्छता । सुर 

चेहेच्छता नित्य यो5पमों दु्बेलेन्द्रियेः ॥ मतुः ॥ 

३६ संस्कारोंमें से विवाह एक बहुत बडा भारी 
३३ वां संस्कार है। सो विवाह आज कल लड़कोंके 

समझ लेना बडी भूल है । 


(२८ ) बालविवादह कुठार । 


विवाह करना वा होना १ खेलद्दी न है। इस पर 
भाई संतानका समग्र भवी सुख रहता है। यदि 
हिन्दुओंके शात्रपर श्रद्धा है। या पूवेनों क। रक्त आपके 
नसोंमें बहता है तो अवश्यही व्रह्मवय्य बूटी अपने 
बच्चोंकी पिलावें। 
वनन संग्रह 


| 
और भी शाश्रोंमें वाल वित्ह का निषिधाथ 
उनपोडशवषोय मप्र छः पे ज्रिंगतिम । यद्यापत्ते 
पुमान्‌ गर्भ गर्भस्थः स विश्यवति॥१॥ 
जातो वा न चिं? जीउज्जीवेद्ा दुबरद्वियः | तस्मा- 
दत्यन्तवालायां गर्भाषानं न कारयेत ॥२॥ सुश्रुत। 
इन श्लोकोंका आशय यह है कि १६-५५-पर्षोयु 
से कम स्री पुरुषोंकी गर्भाघा! ने 7रना चाहिये । और 
रति भी न करना चाहिये | ?बते यह सिद्ध हुआ कि 
बालवितवाह नहीं करना याडि) इैसीने यह छोक भी 
बालवित्राह निषेधार्थ समझ। जावा है। 
और आजकल, प्रायः देखनेमें आता है कि राज- 
पृताना ( शेखावाटी मारवाड ) प्रान्तमें मारवाडी भाई 
“४ अष्टवर्षों भवेद्‌ गोरी ” इस बाबा वक्यान॒सार छोटी 
अवस्थाहीमें कन्या पुरुष का विव्वाह कर देते हें- 
ओर द्विरागमन ९ घुकलावा ) करनेमें पांच तथा 
सात वर्षकी देरी करते हैं । 


बालविवाइ कुठार । (२९) 


इतनी देरी पर मुकलावा होने से समय समय बहुत 
सी हानियें उठानी पड़ती हैँ सो बुद्धिमान सज्जनोंको 
चाहिये कि आज काल कन्या का विवाह १२ वर्ष के 
ऊपर में द्दी करके एक वरषेके भीतर द्विरगमन करके 
अपनी ससुराल भेजदें । 

इसीसे भविष्यत्‌ में बहुत छाभ होगा। ओर 
अपनी सन्‍्तान बलिष्ठ बनेंगी । 

अब किस्सा लिखा जाता है-उपरोक्त राजपूताना 
इलाके के किसी आम में एक दीन ब्राह्मण रहता था 
और उसके ७>-सातवषे की एक अबोध कन्या 
बालिका थी-उसके समीप एक वेश्य धनी रहता था- 
वैश्य की स्री ने ब्राह्मण की सझ्रीसे कहा यदि तुम 
कन्या का विवाह करना चाहो तौ में अपने द्रव्य से 
क्रदूंगी-इतना सुनते ही उस ब्राह्मणीने व्याह करने 
को स्वीकार कर लिया । 

ओर क्या था शीतघ्रही श्षुग लग्न दिखा कर एक 
ब्राह्मणके लडकेसे व्याह करदी दिया। 

व्याहके कुछ दिनके अन्तर माता ( विस्फोटक, 
सीतला ) रोग में आकर वो लडका बिचारा काहू 
का आस हुवा, उस ब्राह्मण की ससुराल में भी ये 
समाचार फेला ! 


(३०) बालविवाह कुठार । 
अस्तु. 

उस कन्या के माता पिता बहुत दुःखित हुए । 
और अनेकानेक प्रकार विलाप करने लगे, उसका 
रोदन सुन कर वह-बालिकाने अपनी तोतली बोली 
में “ माता से कह पूछा-अम्मा ! आज इतना क्‍यों 
रोती हो जी 77 

माता ने उत्तर में कहां बेटी जिस वरके साथ तेरा 
विवाह किया था-वह आज इस सृत्यु लोकमेंनहीं. है । 

उस अबोच बालिका ने कहा-तब क्‍या हुआ वे 
नहीं हैं तो में तो हूँ न) ' यह कह अपने खेल कूद में 
घुन लाइई- 

अब पाठक आप स्वयं इस बात को विचोरें कि 
जिम व्याह संस्कार को अबोच बालक न जानें । 
वह क्या व्याह कहा जा सकता है सिवाय गुड़ा गड़ियों 
के व्याह के और आप कोनसी उपमा देंगे । 

दस व्याह में शक बालिका के वेषब्य जनित 
पातक का भार उसी वेश्य स्री को प्राप्त होगा या कन्या 
के माता पिता को इसका विचार आपके ही ऊपर 
निभर है। पेज करे के 

शधारण गृहस्थियोंके यहां आज पय्यंत यह प्रथा 
चली आरही है कि हमरीकी ख्ियां कन्या के व्याह में 
यह गीत ( मंगल ) गाती हैं । 


बालविवाह कुठार । (३१) 


गीत-बबाजी से करूं: बिनती- 

“देश दीज्यो परदेश दीज्यो परंतु हमारी जोड़ी को 
बर हेरज्यो 

ठक ! इस बात को ध्यान में लाहये-क्या-८-९- 

७-६-वर्ष की लड़की ऐसी प्राथेना कर सकती दे ! 
यह सब परम्परा से बोध युक्त कन्या दी की प्रार्थना 
है। इससे सिद्ध हे कि जब कन्या १२-वबर्ष की होने 
पर व्याह होता था, ये सब प्रमाण युवावस्था ही कें 
विवाह होना प्रतिपादित कर रहे हें । ॥॒ 

ओर भी देखिये कि, प्रायः अनेक रोगोंने भारत वे 
मेंही अपना अड्डा जमा लिया है। 3) 

इध॒का कारण यह बालविवाह ही है । क्योंकि हम 
उपर कह आये हें वही ब्रह्मचय्यों भाव से ही नाना भांति 
के रोगों ने देशको घेर लिया है। ओर हमेशा के लिये 
डाक्टर-वैद्य-हकीम आदि का सुँह ताकना पड़ता है । 
ओर बहुचा आपने देखा होगा कि प्रायः युवतियों को 
भूतनी आदि बाधा होती है। यह भ्रतनी भी अनमेल 
विवाहही है-क्यों कि युवावस्था में अनमेल पति होने 
पे ही उपरोक्त प्रमाद होताहे । 

इस बालविवाह का मृल कारण वाग्दान सगाई ही 
प्रतीत होती 


( ३२) बालविबवाइ छुठार । 


इससे व्याहसे पहले-२-४७ बर्ष सगाई करना भी 
अनुचित सिद्ध हुआ ! 

देखिये जरा ऋग्वेदादि पर दृष्टि डालियेगा तो आप 
स्वतः मानेंगे कि, बा” वि" अनुचित 

“ गुवा सुवासाः पारवीत आगात्‌ स उ श्रेयात्‌ 
भवति जायमानः । ऋ*< मं" ३ सूृ० ५ मंत्र ४ 

अर्थ-जो आदमी युवावस्था तक विद्याध्ययून कर 
विवाह करताहे वह विद्वानों में पृजित होताहे। 

पुनः “-पूर्वीरह शरदः शश्व मार अथै-तरुण पुत्रको 
तरुण पुत्री के साथ विवाह करने से अच्छी बलिछप्ठ 
सन्तान पेदा होतीदे ओर दम्पति पूर्ण आयुको प्राप्त 
होते हें अत एवं विवाह तो युवावस्थाही में करना 
लिखा दे । 

ओर यजुवेंद के पन्द्रवें अध्याय मं० तिपनवेंमें भी 
यह दी लिखा दे कि कुमार कुमारी पूर्ण वय प्राप्त करके 
विवह क्र । 

आर अबब बेहद आांदई कॉडमें विवाह विषय पूरा 
पूरा वणन किया हे । पैठक! जो ऊपर लिखे हुये प्रमाण 
या देश को अच्छा माने मनायेगा उसे १ बाजपेय यज्ञ 
करने का फछ प्राह हग! । 

ओर इस किसाथ थे तथा इसमें लिखे प्रमाणसे 
अतिकूल चढत थे महाशय अपने बल बच्चों ही के 


बालाविवाह कुठार । (३३) 


नहीं वे देश भरके दुश्मन-( शत्वु ) समुझे जावेंगे और 
संप्रति होनेवाली हत्याओं का भार उन्हीं के शिर 
मंठा जायगा !!! 

पाठक वर्गों ! अब में आपकी सेवा में भारतीय ४७ 
विहृषियों के नाम लिखकर यह निणेय ( फेसला ) 
आपही के ऊपर छोडता हू कि प्राचीन काल में युवा- 
वस्था ही में लडके लडकियोंके विवाह होते थे । 

बाल्यावस्था में नहीं। ओर वतेमान काल में अच्छे २ 
डाक्टरों का कथन हैं कि बा" वि" भार में 
अधिक़ होने लगे तब से ही ब्लियों के प्रदर आदि 
बीमारी उत्पन्न हुई हैं। 

वीर विद॒षी ख्रियां के नाम- 

विश्वारा, ऐन्द्रमातगण, वाक, अपाला, लोपा- 
मुद्रा, अदिति, यमी, शाश्वती, उवेशी, घोषा, सुय्या, 
मैत्रेयी, गागीं, देवहूती, मदालसा, आनेयी, भारती, 
लीला[वती,खना,मी राबाई-कमंवती,लक्ष्मीदेवी, प्रवीणा, 
मधुरवाणी, मोहनांगिनी, मछी, गुलबदनबेगम, राम- 
मली, इन्द्रमुखी, म।थुरी, गोपी, रसमयी, माधवी,आन- 
न्दमयी, गंगामणी, प्रियवदा, कुन्ती; सीता, तथा 
प्रातःस्मरणीय महाराणी पद्चिनी, द्रौपदी, राजराज्ये 
श्री महाराणी विक्थोरिया, इत्यादि केसी २ वीर 
बलिए होगई हैं । इनमें प्रायः बहुत सी वेदिक समय 


( ३४) बालविवाह कुठार । 


की हैं। जिन्होंने विवाह के एवं ब्रह्मचय व्रत धारण 
कर विद्याध्ययन किया ओर उत्तम वलिष्ठ संतानों को 


उत्पन्न किया । 

जिनकी संतति आज दिन भी अपने गोत्र को साभि- 
मान उच्चारण कर कर जिह्ा को पवित्र करती हैं- 

यह उनहीं ऋषिपत्नियोंके पतित्रत का फलददै-कि 
आजतक हम “अमुकगोत्रोत्पन्नोई इस वाक्य को 
अवण करते हैं । 

पर उनके चारित्र पर कुछ भी ध्यान न देकर गुड़ा 
मुड्डियों के से व्याद कर इसी क्षणिक सांसारिक सुखोंमें 
फसे जाते हैं॥..॥ 

राजपूताना में ओज दिन तक आयु का एक अंश 
कुमारी पनही में बिताना होता हे । स्रो नई रीति न दे। 
आगे भी भारत में यह रीति थी कि कुमारी गहकार्य में 
दक्षा पृ चतुर युवती विदृपी होकर विवाह करती थीं। 

हि. ४-०5 में लिखा कर राजा 

पाण्डुसे व्याही गई उस समय बार ऋतु- 
मती हो चुकी थी । 


क्योंकि कुंतीके रुपसंपन्न की छाप्रा की गईं है । 
ओर उठे कुचोंवाली और १६ वर्ष की कही गई हे । 
देखो, आदि-प अ० १२ 

ओर देखनाः- 


बालविवाह झूठार । ( ३५ ) 


श्रीमद्वागवतके दशम स्कंध में भी जगलननी 
रुक्मिणी के विवाह-का वर्णन है वहां भी रुक्मिणी 
'&-+ बष की, उठी कुचोंवाली.कही हे । इससे 
स्पष्ट हैः- 

आगे अनेक बार ऋतुधम होने पर ही व्याहते थे ! 

पाठक सोचें क्‍या रुक्मिणी ऊंती के पितादि, नरक 
में गये होंगे । (जो कि ऋतुमती युवती ऋुमारियोंको 
व्याहा ) नहीं ! नहीं ! ! ! 

वे धमेशास्रालकूल ही चलते थे । ऋतुमती दीपि- 
वाली ही का व्याह विहित है। 

अत एव ! “शीभ्रबोधनश्बोध' ही की लिखी बात 
साफ साफ मिथ्या झूंठी है। 

अब रहा रजस्वला ने देखें पाप--लगे । 

सो रजस्वला यह इंश्वरीय नियम हे युवावस्थाका 
आरंभ है ओर देवताओं का पतित्व अधिकार पूरा करके 
मनुष्य योग्य विवाह काल है ! ! 

इसमें विचारे माता पिताका क्‍या दोष (गुनाह ) दे 
कि नरक जायें- |! ! 

असलमें बात यह है कि ये चिह्न यानी' पुरुषों के 
मृंछ दाडी का उत्पन्न होना-ओर ख्ियों के स्तन, तथा 
रजोत्पन्न होना ही युवावस्था में प्रवेश करना द्योतक 


( ३६ ) बालविवाह कुठार । 


करता हे। और हम ऊपर लिख भी आये, परंतु पुन 
लिखते हैं। “ रतिपुत्रफला नारी ” रति करना वा- 
पुत्रोत्पन्न करना ही व्याह करने से प्रयोजन है न कि 
विधवा कर बिठाना और विवाहमें कहा जाताहे, 
शरत के मंत्रों से भी वही प्रयोजन सिद्ध है। यथा- 
“दशारस्या पुत्नानाधेहि भावाथेः-हे देव ( त्वम ) तुम 
( इमाम ) इस विवाहित बहूकों (सुपुञ्नाम ) अच्छे 
पुत्रोंवाली ( कृए ) करो । 

इससे सिद्ध है कि बिना रजोवती कन्या न रति 
के योग्य होती और न पुत्र करनेके 

इन सब प्रमाणों से जाना गया कि कन्या बिना रज 
के व्याह योग्य नहीं होती । 

अब यह ध्यान रहे कि गत जनसंख्या रिपोर्ट को 
पढकर सुशिक्षित सभ्य समाज मद्राज बम्ब३ द्रावडी 
प्रभति देश वासी जनोंने बा" वि? रोक देनेकी 
प्रतिज्ञा करली है कि-१८-२५० से क्र हुडका और 
१२-१३ से कम लड़की न व्यहिंगे। 
जनसंख्या रिपोर्ट में पढा। यह था किः- 

भारतीय महिला-९४३२६४२ लडकियां १५ वे 
से कम उम्र ही में विवाहित हुईं 

ओर उनमें से ३२०१४२५ लडकियां ऐसी हें जो ६ 
वे की उम्र पहिले भार्या बन चुकी हें 


बालविवाह कुटर । ( ३७) 


और १७७०० बिधवा हैं। १६७९ पतियों को 
छोड अन्यतर चली गईं। 

यह क्या ! यह बालविवाह ही की बदोलत है । - 

और जो बडी उमरके व्याह करते हैं उनको देखिये 
चीन, जापान; यरोपादि देशों की आज क्या उन्नति 
हो रही हे। 

वे लोग प्रकृत्यतुसार चलते हें और २०।२२व्ष के 
अनन्तर व्याह करते हें । 

वे झेंठा भय नरक जाने आदिसे नहीं डरते हें। 
यह विश्वास वे नहीं रखते कि, पण्डोंके कहे ही 
मोक्ष हो !! अन्यथा नहीं ! सवोन्तयोमी इंश्वर इन 
विशासों से छुडावे और यह कृपा करे भारत के नेता- 
ओं की बुद्धि में भी यह कथन जवचें 

और जो जो बा. वि. दिक अनिश्कारिणी प्रथा हें 
४०० फू से दूर चलीजायेँ ओर विद्या का सुय्ये 


तथा हम भारतीय संतान झूंठे विचारों को छोड के 
इधर को स्मरण करें ! ! इति शम। 

अब कुछ थोडीसी कविता और छिख कर इस 
लेखको समाप्त करता हूं। आगे कुछ घट बढ़ करने को 
होगा तो फिर करा जायगा । 


६ ३८ ) बालपियाह कुछर । 
है (कन्या पुकार” 

टेकः-कन्या कररही दाह्यकार ! गहरी द्रव्य कमानेवाले ! 
क्यों तुम पाप बढावनहार, आखिर ना है इसमें सार, 
मरती प्ृथवी इसके भार, ऐसा पाप कमानेवाले ॥ 
॥ कन्या कर० ॥ १ ॥ 

कहाते मात पिता अरु भाई,जिनको शाम जरा नहिं 
आई । बन सबके सभी कसाई, जीवित मांस 
बेचनेवाले ॥ क०॥ २॥ 

रंगड़ा लूला अतिबेहाल,बुढे बालक का नहीं ख्याल, 
होना चादिये मालामाल, कन्या कंठ कटानेबाले ॥३॥ 

ब्राह्षण अरु यद नाई, इनने तो करी सगाई, जिन्हे 
दया रती नहिं आईं, झफ्तमें माल उड़ानेवाले ॥ ४ ॥ 

कन्या जब विधवा होजाय,उठती मन में केसी हाय, 
हिये में लगती मोटी लाय,हाथसे आग जलानेबाले५॥ 

कन्या किससे करे पुकार, लगी गहरी कढ़ेजे 
धार, इससे बेहतर गेरे मार, लोभी वृथा रुलानेवाले६॥ 

टिकता पेसा हे नहीं पास, करलो झूठा मन वि 
खास । आखिर होय नरकका काख, सत्यानाश 
कसभेकले ॥ । 

होगा इसका अवश्य विचार, सुनलो ईश्वरके 


>> 3 चेक तो करते न्याय विचार, झूठी हछष 
| ८ ॥| 


बालविवाह कुदार । ( ३९ ) 


करते कन्याकी दलाली, यह केसी रीति निकाली 
वह खोटीं किस्मत वालौ, व्यमिचार चलानेवाले ॥ 
कन्याकर रही हा? ॥ ९॥ 
/ रसिक' यही करे अभिलाष, जिसकी ठुम्दरे ऊपर 
आस। झूठा क्‍यों करते मन विश्वास, मोया नाम घराने 
.बाले ॥१०॥ कन्या क० हा० गहरे द्रव्यक्षमानेवाले ॥ 
ँ कं 
बालविवाह का न हुवे, जबतक यहां निगार ॥ 
क्रो हजारो यत्न पे, हरगिज हो न सु पार॥ १ ॥ 
बाछविवाह का ना हो, जब तक से निवारण ॥ कल 
विधा अरु बुचि सबें, न आवत यह कारण ॥ २ ॥ 
छोक-हद पुस्तक पठित्वा तु वाजपेयफर्ल लगभेत्‌ ॥ 
ते नराः स्वगेगा नित्य कामसिद्धिफलप्रदाः॥ १ ॥ 
द्विवारं तु पठेन्नित्य मनसा ध्यायते नरः ॥ 
झुद्धचित्तः प्रसन्नात्मा सवेपापेविश्चच्यते ॥ २ ॥ 
दोद्ा-आयु बढे सुख सम्पदा, सोभा अति अति कांति ॥ 
वेद ज्ञान काढू कहें, ओश्म शान्ति शान्ति ४१ ॥ 
इब्रि बालक्ताह कुठार समाप्ष | 





॥ नोट ॥ 
लीजिये ! किषर हैं देशप्रेमी महाशय !!! 
बिलम्मब न कीजिये ! शीघ्र लीजिये !! 


श्रीकृरीति विवारण पुरतक प्रकाशक फेडकी उत्तमोत्तम पुस्तक 
“बालविवा छपके तेयार है। इसकी समाठोचना अनेका 
नेक पतन्नोंने की है तिस पर भी भारतवर्ष ॥#_9ा8& के प्रसिद्ध पत्रों 
के शिरताज पत्र मासिक सरस्वती” पत्र इन्डियन प्रेस प्रयाग से 
प्रकाशित हंनेवालीने बड़ी ही योग्यतासे की है सो पाठक देखने 
ही से जानेंगे । अपने मुखत मिर्सा हु क्‍या बनें, देखो सरस्वती, 
अंक डिसेबर-सं. १९१२ का तव आप खुदही कहेंगे । 





मिछनेका पता।- 
सेठ-सुस्‍लीधर पोहारकी दृकान मु. पो. 


ही सासाराम ( आरा ) 
के पढ़ें ओर अपने मित्रों को भी पढावें । 





( डॉ. एच, एस. गोद एम. ए; डी. सी. एल; 
-. पूलएल. दी. एम एल. ए 
के जेसपर् संबंधी विचारों की समीक्षा ) 
+-शन्म एन एड ककिल 
लेखक व प्रकाशक 


श्रीवद्धमान ज्ञान प्रच/रिणि समिति 
ब्न्दोर 
“ने (कीलवल्का? 
देकट ने २ 
प्रथमा इति मुल्य दो आने. वबौर सं, २४४७ 
१७०० भाद्पद शु, २ 
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मृमिका, 
“ मे 2, 
इस टैक्ट के पढने से मुझे इसलिये बहुत आनन्द हुआ कि लेखक 
महाशय ने अति परिश्रम कर साधारण जनता को जैन धर्म के 
विषय में वास्तविक ज्ञान कराने -का प्रयास किया हैं. में वहत ही 
आशभ्रय्ये करता हैं कि अभी भी ऐसे छोग पाये जाते हैं जो ज्ञानी 
भान्य होकर के भी एकदेशी विचार मन में रखेते हैं। मनुष्य की 
बुद्धि परिमित है इस कारण श्रम के चक्कर में पदके वह सत्य 
बातों की पहचान रख नहीं मक्ता है | अन्य विषयों में निपण 
होने के कारण णनिहासिक विषयों से अजान रहता है। यही 
कारण हैं [कि वारबार भूल हो जाती है। अनुसंधान और जनंवपण 
की बाल्य अवस्था के कारण कितने है पण्डित श्रम में पडते थे 
और जैन धरम के विपय में बहुत सी बाते अन्ट की सनन्‍्ट ठगाते 
थे पर अब सब प्रकार से ज्ञानस्योति की किरण ऐतिहासिक 
विषयों पर डाढी जाती है और प्रामाणिक बातें प्रगठ होती जाती 
हैं इस छिये ज्ञानियों का श्रम में पडना असद्य है और क्षमायोग्य 
नहीं हैं। प्ररातत्व के द्राग अब जो सामग्री हमें मिलती हैं 
उसके विपरीत कहँनेंस केत्रढ७. अपनी मूढ़ता प्रगट करना हैं 
सत्य की कसौटी में बिना परीक्षा किये किसी बात को करना, 
स्वभाव की चचन्ता प्रकाश करता है इस कारण गुणी मानी 
'जनों को चाहिये कि अपने बचनो की पहिले न्याय और सब्यता 
से परख लव तब साधारण जनता के हित और ज्ञान के छ्ियि 
प्रक/श करें. यदि परग नहीं है तो मौन रहना हीं ज्ञानी का 


कुलेव्य है | 


श्यूः 


(२) 


श्स टेक्‍्ट मे जनपर्म की प्राचानता पर संक्षप मे उत्तम 
प्रकारा डात्म गया है आर हम आशा रखेत ६ कि इस के पढेन 
से श्रान्ति मे पीततजन अपने बचने की क्र से परीक्षा करंग 
आर सत्य के अनुयायि हा उन का परिधतन करेगे ऐसा करना 
जान के सतचस्त्रि का लक्षण है | ज्ञानी अपन श्रम की मानने 
में छजित नहीं होता है। ज्ञानान का यह गौंरब है कि बह 
तान के माग मे धूल की वानो की छूकर गांवंड की दिठाइ के 
सहित आग नहीं बदला ह परन्तु जा भूल चूक हो भी जाब ना 
उनको त्याग करता जाता ह और ज्ञान वी अ्रष्टता का प्राम 
करता ६ ॥ 


! 


इसके उपरान्त यह भी बादल होना चाहिय कि ऊच पद 
बारण करनेबाला की जवाबद हा अधिक ह | क्योकि जो बचन 
उनंक मुखसे नकलछता ४ सा साधारण जनता के लिये मानो 
कदवाक्य है, इस कारण ऊंच पदके ज्ञानी सजना को चाहिये कि 
अपनी बाता का सहस: न प्रगट करे परन्तु अधिक विचार और 
गावधानता से जन समाज प्‌ ग्रगंट कर । जेनथ्रम्म के विषय 
| पहिले पाश्चात्य के क४ एक पिता ने सरल का थी पर उस 
समय ऐनिहामसिक आविप्कार इलना नथा जेसा अब है. इस 
कारण उनका दोप क्षमा योग्य है जहां जान बुझके भूल होती है 
तहां इसका. क्या प्रतिकार ह। कदाचित हो सक्ता है कि 
बिना जान सुन कह दिया तो मी टचित नहीं ६€ आर एसी दशा में ' 
दें।प मान छेना उदार मनका चिह्न है 


बेदकाल मे जब पशुओं का संहार हेता था और बलिदानक 
समय मे गक्त का श्वान नदी प्रशादह कर समान अहला था ता किनने 


(  ) 


संजन थ जा इस निरथक रक्तपात के विद्रोही हुए । अहिसा 
परमे। धम्म: की प्राचानता वेद काछ की प्राचीनता से कुछ नन्‍्यून 
नहीं है| >५)१ 4) 08 अआब्रि इबाय इत्यादि विचारशीड 
छे्खकोने समथन किया है कि जेनधम्मके सम्बन्ध तो अब कुछ 
संदेह ही नही रहा | आधुनिक इतिहास और धम्म तम्ब लेखक 
अब ऐसी मूल नहीं करते हैं कि जैनथरम्म बोधधम्म की शाखा 
हैं । इस कारण उन सजनों से जो अब तक नैन धम्म को बौद्ध 
धम्म की शारबा मानते है विनती है कि अपनी बात फेर लेवें और 
सत्य को प्रगट करें | 
पाठकों से भी प्राथना हैं कि वे इस छोटा सी पुरुतक का 

पढ़कर उस की बानों का ध्यान मरख आरों को भी शिक्षा 
देवेताकि उन का भी ज्ञान जनमत के सम्नन्ध म॑ सही और 
शुद्ध होव || 

|. ४ . ४०॥४७॥'४ औ _. 3. ). 

0" 46 -५७॥- 
4॥) ॥0/९ (॥॥/: 00) (/0|89:70. 
[70078 (*, ।. 
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श्री वद्धमानायनम: 


प्रकाशक का वक्तव्य: 
>*लड22६५- 


श्रीबद्धमान्‌ ज्ञान प्रचारिणि समिति की ओर से में आज 
अत्यंत प्रसन्नता पूवेक “हिन्दू कोड और जैन धमे” नामक टेक्ट 
सुहृदय पाठकों की सेवा समर्पित करता हूं । इस ट्रेक्ट का विषय 
एवम्‌ लिखने का हेतु पाठकों का इस के नाम से ही समझ में 
आजाविगा तथा विशेष के लिये इस की भूमिका पश्योप्त होगी. 


इस पुस्तक की रचनामें हमें श्रीयुत्‌ जोहरीछाछजी मित्तल 
एम, प,, एल एल, तरी. से अत्यधिक सहायता मिली है। आप 
समिति कं हरसमय उचित परामश एच भरसक सहायता प्रदान 
वार समिति के सभासदों का उत्साह बढ़ाते रहते हैं. अतएबं हम 
आपको कीटिश: धन्यवाद देते हैं। इस पुस्तक के लिखनेमे हमें 
इतिहास संबंधी बहुत कुछ मदद वयोबृद्ध श्रीयुत प्रो. जोहरी 
( कृष्चियन कॉलेज इन्दौर ) से मिली है आपने जैन धम संत्रंधी 
बहुनसी प्राचीन खोज की हैं. अतएण्व हम तथा जैन समाज 
आपके आभारी हैं। श्रीयुत बाबू सूरजमलजी तथा कुछ टेक्टों 
व मासिक पत्रों से भी हमें सहायता लेना पडी है अतएवं हम बाबू 
साहेब तथा उन टेक्टो व मासिक पत्रों के लेखक व संपादक 
महागर्यों काभी पन्यवाद देते हैं 


समिति का यह टेक्ट ने, २ है यायां कहना चाहिये कि 
इस सानी का तो यह पहला ही प्रयास है। हमारी हादिक इन्छा 
है कि हम समय २ पर किसी उपयोगी विपय पर टेक्ट कृपवाकर 
सव साधारण को छाभ पहुंचावें। हम समझत हैँ कि जन समाज व 
पाठक इस की उपयोगिता पर ध्यान ढे, हमारा उत्साह बढावेंगे 
ताकि यह समिति समय २ पर आपकी सेवाम उपस्थित हुआ करें. 


हम आशा है कि इस टेक्ट के पढदनेसे अजन विद्वानोंका 
जैन धर्म की प्राचीनता व सिद्धांत संबेधी श्रम दर होजाबेगा. 


चूंकि श्रीदिंगंबर जैन महासभाने मैन कानून (6 ].89) 
बनाने की आवश्यकता स्वीकार की है. और हम भी जैन का की 
आवश्यकता पर अधिक जोर देना आवश्यक समझते है, एतदथ 
यदि हमे समाज ने यथोचित सहायता दी तो हम आशा करते हैं 
कि हम जन विद्वानों ( श्रीयुत जुगमंदरछालजी जेनी एम. ए., बार 
एट ले, आदि ) की सहायता से शीघ्र हा जन कानन संग्रह कर 
समाजकी सेवाम उपस्थित कर सकेंगे | रेोपशुभ, 


मिति भाद्रपद शुक्ला £ बिनीत 
वी. नि. स. २०४७ सभापति. 
इन्दौर, | श्री व द्धमा न॒ ज्ञान प्रचारिणि समिति, 
इन्दौर. 


३.० 


डॉक्टर गोडके जेनवमे पर आश्षेप 
--.+ का कक 8 (+त---- 


जैन धर्म के सम्बन्ध में अनक किम वदन्तियां अजैन विद्वानों 
में प्रचलित हैं यह बात त्रिचारशील जन विद्वानों से छिपी नहीं 
है, हालही में डॉ. एच, एम.गौड, जैंस कानुन जानने वाले विद्वान्‌ 
ने भो अपने हिंदू कोड ' म॑ जैनथर्म के सम्बन्ध में कुछ ऐसीही 
बातें लिखी हैं. जिनस यह साब्रित होताहै कि पंढे लिख मनष्य भी 
अज्ञानताबश कितनी भूल करसक्ते हैं. “ हिन्दू कोड के ''पेरंग्राफ 
ने, २९६, २९७, ३३१ में डॉक्टर साहबन जनधर्म के सम्बन्ध 
में जो ब्िचार प्रगट किये हैं वे संक्षेप में इस प्रकार हैं: - 

“जैनी हिंदुओं की शाखा हूं जा अभीतक हिन्दू हैं और 
जिनको हिन्दू कानून छाग्रू होता हैं. वर्तमान में जैनी लोग 
वैश्य जाति की एक शाखा के नामसे जाने जाते हैँ जिस 
के भद ये है:- 

अग्रतराल, महेश्वरी ओर जैनी पहिले दा कट्ठर हिन्दू हैँ आर 
तीसेर ( ज़ैनी ) हिन्दू श्रम स गिर हुय हूं... 
जैनी हिन्दुओं से केवल सिद्धान्त में ही नहीं किन्तु व्यवहारम भी 
भिन्न हैं वे मृतककोी गाडकर कीह अन्तिम संस्कार नहीं करने 
पक जैनधरम बॉद्धधर्म का बच्चा है, जेनधर्म वास्तव बाद्धवर्म 
आर हिन्दूधर्म दोनों के मिले हुये सिद्धान्तों स बनाहे, जेन धर्म न 
अपने सिद्धान्त भौर थरार्मिक रीतियां बुद्धथम से नकल की हूं 


हज 


इत्यादि, इसी क सम्बन्ध में डॉक्टर गांड ने और भी ऐसी युक्तियां 
दी हैं 'जो अक्षर बहुत ओर अथ थोडा,' इस कहावत को चरितार्थ 
करती हैं उपयुक्त पेरेग्राफ में लेखक ने शब्दाडम्बर की आर 
इतना ध्यान दिया है कि उनका तके और उनके दाब्दों का 
गूढार्थ सहसा साधारण मनुष्यों की समझमें आना कठिन है। 

यो तो डेक्टिर साहब के आतक्षेपों को हम कोइ महत्व नहीं देते 
क्योंकि केवल भारतीय विंद्वान्‌ ही नहीं वरन येरापियन विद्वानोंने 
भी जैनधम की प्राचीनता औरजैनसिद्धान्तकी अष्टता ख्ॉकार 
की है परन्तु भविष्य में विचारशील और विद्वान लेखक फिर 
कभी जैनघधम के सम्बन्ध में अपनी कलम उठाने के समय भ्रम 
में न पड़े, इस हेत से हम संक्षिम में डॉक्टर गोद के आक्षिपों का 
उत्तर देना आवश्यक और समयेपयागा समझते हैं । 





जैनधर्म, हिन्द्धम और बोद्धधर्म का परस्पर सम्बन्ध । 


सबसे पहिले हम जनथ्र्म की स्थितिपर विचार करेंगे । तन 
शासत्र के अनुसार तो जेनवर्म अनादि माना गया ह परन्तु तोभी 
यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जैनशम की प्राचीनता पर केबल 
जैनागम प्रमाण ही न मानकर आजकल जिसे ऐनिहासिक दि 
कहते हैं उससे विचार किया जाय | यहता निर्त्रबाद सिद्ध है 
कि प्रत्नेक जाति और प्रत्येक देश के इतिहासकी एक सीमा होती 
है जिससे आंगे इतिहासकार अपना मसालझा केबल हस्तालिखित 
पुस्तकों से ही नहीं पा सकता, किन्तु प्राचीन हिंदू-शिला-लेग्ब 
आदि व कभी २ पीढ़ियों से चली आई हुई दन्तकथाओं पर भीं 
उसे विश्वास करना पडता है, भारतबष का प्राचीन इनिद्रास 


(०) 


जाननेके लिये संस्कृत, वैदिक. प्राकृत आदि भाषाओं से हमको 
बडी सहायता मिलती हैं| जिन्होंने भारतबप का इतिहास पढा है 
त्रे जानते हैं कि भाषा आर इतिहास दोनों ही दृष्टिसे वेद अल्यंत 
प्राचान और महत्वशार्ढ्री समझ गये हैँ सच तो यह हैं कि 
इतिहास की दृष्टि से भारत की प्राचीन स्थिति बतछाने लियि 
बेदोंस प्राचीन कोई सामग्री नहीं है. इतिहास में वैदिक साहित्य 
आजस लगभग ३<०८ वर्ष का प्राचीन माना जाता है वेदों में 
सबसे पहिले ऋग्वेद लिखागया जिसमे लगभग १०००७ मंत्र हैं 


भारतीय इतिहास लेखकों की दष्टिस ऋग्वेद कमसे कम इंसाके 
2०० ०अय पहिले बनाया गया होगा इसमें ता काई सन्देह ही नहीं. 
ऋतेद में एक स्थानपर ऐसा मंत्र हैं।- 
अन्‍न विभपि सायकानि पन्याहईनिष्क यजतं विश्वरूपम । 
हेक्िदम दस विश्वेमव भूत नव्रा आजियो रुप््यदम्ति ॥| 
( आम अ ७9बगे 2७9) 
3० अल्योक्य प्रतिष्टितान चतुर्विशनि तीथकरान । 
ऋपषभाद्य वधमानास्तान्‌ सिद्धान्‌ शरणं प्रपश ॥ 
ऋग्वेद अपफ्रक २ अध्याय & बरग १६ 
भावार्थ;-ऋपभादि चार्वास तीथंकरगें की, जिनकी प्रतिष्ठा तीनों 
लाकम है. म शरण छेता है | 
यजुर्वेद मे भी अ, ९ मं. २५७ मे डिग्वा है:- 
घाजस्थनुप्रस्त आब भूंप माच विश्व भुचनानि सर्वतः । 
संनेमिराजा परियाति विद्वान प्रजां पुशिबिययमानो “अस्मस्वाह: ? 
इसमें नमिनाथ स्वामी ( जोनियोंके २२ में नीर्भकर ) को 
आहनति दी है। 


(४) 
आरभी यजुबंदम लिखा ह 


॥ 3“नमी अहतो ऋपषभा 3£ ऋषभ पत्रित्र पुरुद़्त मब्चर यज्षिपु 
नम्म परम माहसंम्ले वर झत्र जयेत पशुरिद्रमाहतिरिनि स्वाह: 

इस से सिद्ध होता है कि ऋंवद, यजबेंदके समय बन्कि 
उनस भी पहिले जेन धरम का अस्तिबथा ( यही बात हिन्दूधर्म 


छः 


के अन्य स्वात्तम ग्रथकार। न भी स्वीकार का है ) 

येग बॉशिए रामायण बेरास्य प्रकरण भ, ?७ झऋोक ८ 
मे श्रीरामचन्द्रजी कहते है | 

|| नाह रामो ने में बाछठा भांवषुच्च ने मे मन: 

जान्तिमास्थालुमछामि स्वास्मन्येव जिना यथा | 

अथान:- रामचन्द्रजी जिन समान होनेका इच्छा करत है 
टक्षिणामार्ति सहस्त्रनामंम कहा हे । 


डदिवाव्राच ' 

जनमागरते। जनो जितक्राधथी जितामय, 
मनस्पृति में कहागया 6 | . 

'" कुंल्दि बीज सर्वेप्रा प्रथगों विमल वाहन: 
चक्षुष्म न यशस्त्री आमिचन्डा डथ प्रसनजित्‌ ॥ २ 
मरुदबीच नाभश्व भगत कुल सन्तमाः | 

अएमा मरुदेब्यांतु नाभेजात उरुक्रमः ॥ २ ॥ 

दर्शयन्‌ बन्म बीराणां सुरासुर नमस्कृत: 
नीतित्रितयकतायों य॒ुगा दो प्रथमा जिना:।॥ ३ ॥ 
भागवतके पंचम स्कध्रम ऋषभावतार का वर्णन है 


मेहाभारतक शाति परबेम लिग्वा है | --- 


(४५) 


४ ऋषभादिनाम महायोगि नामा्चोरे 

इृष्ठाय अहंतादयों मोहिता '! 

इन सब बातोंसे सिद्ध होता है कि जेन धर्मके संस्थापक 
प्रथम तीथंकर ऋपषपभनाथही थे, न कि महावीर । यह बात हिंदू 
धम के प्राचीन ग्रंथकारोंने एक मतसे स्वीकार की है। महाभारतका 
काल इतिहासकी इष्टिसि आजस ३००० वषे पू्वे माना गया है, 
अब यह तो निर्विवाद सिद्ध होता हैं कि जैनधर्म हिंदुशास्त्र- 
कारोंकी इश्सि ही कम से कम३००० वर्षका प्राचीन तो है ही । 

प्रसिद्ध विद्वान लेकमान्य बालगंगाघर तिछकन सन्‌ १९.१० 
में ३० नवम्बर को श्रेतांबर कानफ्रेन्सम व्याख्यान देते हुए तथा 
१३ दिसम्बर १९.१० के केसरी के लेखम भी यह बिचार प्रगट 
किये हैँ कि “ वोदिक घम का भी 'अ्िसा परमो धर्म:' आदि 
सिद्धान्तोंक लिये. जनघधर्मका ऋणी मानना चाहिये................ 
आचीन धर्मों में जैनमर्मम वास्तव मे बहुत ही पूराना धम है '? । 
बिद्वान्‌ प्रोफेसर मक्समृलर का मत है कि * विशेषतः प्राचीन 
भारतमें किसी धर्मातरस कुछ ग्रहण करके एक नूतन धर्म प्रचार 
करने की प्रथाही नहीं था, जेनधम हिन्दूधमस सवंधा स्वतंत्र है 
उसकी शाखा या रुपान्तर नहीं "' 

डॉक्टर फ़हररन मथुग के शिखाल्खोंसे जो खोजकी उससे 
पता लगता है कि पृष्च काछ में जेनी ऋपमभेंदव की मूर्तियां 
बनातेथ ( देखो एपीग्रेफीका इंडिका व्हाल्यूम १-२ पृष्ठ ३८५ 
व्हा २ प्ृष्ट २०६ -२०७ ) महात्रीर-स्वामीका मोक्ष का 
इसबी सन्‌ स ७२६ वर्ष पहिछे और पार्बनाथ का ७७६ वर्ष 
पहिले निश्चित ह यदि ये जैन धम के प्रथम प्रचारक होते तो 


(६) 


उपर्युक्त शिठालेख में ऋषभदव की मूतयोाँ बनानेका जिक्र 
नहीं आता क्‍योंकि यह शिठाडेख २,००० वष पृत्र कनिष्क 
हुवष्क, आदि राजाओंके राजत्वकार में खंदिगये हैं। 

जैनियोंक २२ वें तीथकर नेमिनाथ ऐतिहासिक पुरुष 
माने गये है । भगवद्धीताके परोशेष्0ट में श्रीयुत बरखे स्वीकार 
करते हैं कि श्रीनेमिनाथ श्रीकृष्ण के भाई ( (0प०॥ ) थे । जब 
कि जैनियों के २२ वें तीथंकर श्रीकृष्ण के समकारीन थे 
ते शेष २१ तीथंकर श्रीकृष्ण से कितने वर्ष पहिछे होने चाहिये 
यह पाठक स्त्रये अनुमान वरसक्ते हैं. 

इस विषय समय २ पर दिगम्बर जन, ज॑नहिनेपी आदि 
पत्रोंमे तथा अनक टेक्टोंद्वारा अजेनोंक श्रमका दूर करनेका प्रयत्न 
किया गया है । इसबल्ल्यि हम पाठकोंका विशेष समय नष्ट 
करना नहीं चाहते । 

यह ते। हुए हिन्दू धम की इश्टसि जन धर्म व॥ प्राचीनता:--- 

अब जनधम और बीद्धघम के समय की तुलना की- 
जाय तो पाठकों का विदित होगा कि जनघधम बौद्धधम, का 
बच्चा हैं यह कहना बिल्कुल असत्य हैं| यह तो सभी मानते हैं 
कि गौतमबुद्ध और महावीर समकाडीन थ इनिहासकार यह मी 
मानते हें कि महावीर का मोक्ष गातम-बुद्ध के पहिले हुवा। 
गोतम बुद्ध ईस्वी सन्‌ के ४७८२ बे पहिलछे स्तरगे को प्राप्त हुये 
ऐसा कई शिला- छेखों के आधारपर इंपीरियल गेजीदीयर ऑफ 
इंडिया व्हाल्यूम२ में पष्ट ५४ पर लिखा हैं कोई २ इतिहासकार 
तो यह भी मानते हैँ कि गीतम-बुद्ध का महावीर स्वार्मासे ही 


| 9. 


ज्ञान प्राप्त हुवा था. जे कुछ भी हो यह तो निविवाद स्वीकार 


का 


है। है कि गौतम बुद्धन महावीर स्वार्मीके बाद शरीर न्याग किया | 
यह भी निविवाद सिद्ध ही है कि बौद्ध धर्मके संस्थापक गौतम- 
बुद्ध के समय से पहिले जैनियों के २३ ( तेईंस ) तीर्थंकर और 
हो चुके थे तब यह केसे सम्मव है कि जैनधर्म बोद्धधर्म 
से निकला हो. 

मि. विन्सेन्ट. ए स्मिथ भारतके प्राचीन इतिहास में जैन 
घम के सम्बन्ध में बहुत सी महत्वकी बातें लिखते हैं । उनके 
मतानुसार महावीर तथा गौतम-बुद्ध दोनों बिंबसार और अजात- 
शत्रु के समकारछीन रहे है महाबीर के नतरे पहु-अधिकारी स्थूल- 
भठ जो नत्र ननन्‍्दक मंत्रीये महावीर निवाणस, क २१७ या २१९ 
वर्ष पीछे मेरे थे । और इसी वर्ष नंद को चन्द्रगुप्त ने मारा था | 


०. 


चन्द्रगुत्त माय, जन था १२ वर्ष के दुष्कारू में अतिम- 
श्रुतकेवली भद्रताहू के साथ मैसूरके अन्तगत श्रवर्णबेलगोलमें 
मुनी के तौर पर रहे थे और अन्त में वहीं पर उन्होंने प्राण ह्याग 
किय । इस बातके लिये भी ऐतिहासिक तथा पोराणिक प्रमाण हैं । 


राइस साहबका मत है की ईस्त्री सन्‌ से प्रथम १००० वर्षों 
में मैसूर में जैन मत का जोर रहा और वह वहां का मुख्य धमे 
रहा है. यह भी माना गया है कि जनी उत्तर से दक्षिण में गये 
और उन्होंने वीद्व प्रचाररकी के पहुंचन से ५० वषे पहिले महावीरके 
मतको फैछाया. कहते हैं कि अशोक के पते संप्रति को सुहस्ति 
ने जैन बनाया था । रमराजतरांगीनीम अशोक के जैनी होने का 
जिक्र ह | राजा खार जैनो थे जिनका पता हाथी गुफा के 
शिलाछेख से छगता दे तथा शिलाछेखा से ईस्त्री सन्‌ २ शताब्दी 
पूत्रे जैन मंदिरों के होनेका भी पता छगता है। 


/ ८) 


प्रमिद्व विद्वान प्रोफेसर जकोबी * सक्रेदबुक्स ऑफदी इंस्ट! 
की व्हान्यूम २०, ४७ की भूमिका में लिखेत हैं कि यदि मैन - 
धरम आर बुद्धव्म में' से किसी एकन दूसरे धर्म की नकछ की 
थी, तोव्ट नक॒त्ट करने बाला कमसे वाम जेनघर्म तो नहीं 
था। डॉक्टर जकोबान अनुसन्धान करके बोद्धघम की अपेक्षा 
जैनधरम की प्राचीनता सिद्ध की हैं जिमका संक्षिम विवरण 
“आउटढाइन्स औफ जैनी-झ्षम' के इस्ट्रोडक्सन के पृष्ट ३०-३२ 
पर लिखा गया है। 


मि. बासुदेव गोविंद आपटे 3. -५. अपने व्याख्यान में 
जा कनीटठक प्रेससे मुट्रित हुवा है कहते है कि महाबीर जन 
धम के संस्थापक नहीं थे। बता २४ तीथंकरों मेंस एक 
प्रचारक थे । 

स्क्‍रत: अशोक मृठमे जनवर्मी होकर पश्चात्‌ बौद्धधर्मी 
हुवा ऐसा मिं. ठामस के मत का उलेग्य उस व्याख्यान में किया 
गया है. “/ वीद्धबर्म झन्‍्य वादी हैं ला जैन स्थादबादी है, 
वींद्ध नम्नताका निपेघ करते है और दिगम्बर जन नम्नताको 
अन्तः शुद्धता की साक्षी समझते हैं '" हमोर हाथ से जीव हिंसा न 
हान पाबे इसके छिये जे्नी जितने डरते हैं उतने बौद्ध नहीं डरते, 
बोद्ध धर्मी देशम मांसाहार अधिकता *" के साथ जारी है । बौद्ध 
आत्माको नित्य नहीं मानत जैन मानते हैं, कर्मबन्ध से मक्त होकर 
जिस अवस्था में आत्मा अक्षय सुख को प्राप्त करता है उस अवस्था 
को जैना नित्राण मानते हैं बौद शास्त्रानुसार नित्रोण आम्माकी 
शून्यता का नाम है इत्यादि ब्तों से मि. आपटेने स्थिर किया है 
कि नैनधर्म वोद्धवर्म से प्राचीन है । इस जिपय में हम जैन अनन्‍्थों 


(९) 


का आधार बताकर पाठकों का समय ठेना नहीं चाहते. डॉ. 
सर्ताशचन्द्र ने स्थादवाद महाविद्यालय काशीक महोत्सव पर भांपण 
देते इंय कहा था कि ' बोढ़ों के त्रिपाटिक जैसे धर्म ग्रम्थों में 
जैन धर्म के सिद्धान्तोंका उछेख मिलता हैँ । और जैनियांक धम 
ग्रन्थों में बाद्घोंक सिद्धान्तों का वित्रेचन ( गुण दोष विचार ) 
पाया जाता है '' 


(ै॥. ।'. 3. एफ ६४५४७ ) मि. टी. डबन्यू राइस 
डबीड साहेबन ( इंसाइ-छोपीडिया वब्रिठानेका व्हा, २९ ) 
नामकी पुस्तक में लिखा है ** यह बात अब निश्चय है कि जैन- 
मत वाद्ध-मत से निःसन्देह बहुत पुराना है और बुद्ध के समका- 
लीन महावीर द्वारा पुनः संजाबन हुवा है, और यह बात भी 
भछे प्रकार निथय है वि जनमतके मन्तत्य बहुत ही जरूरी 
और बीद्ूमत के मन्तत्यों स बिलकुछ (विरुद्ध हैं ये ठानो मत न 
केबल प्रथम हा से स्ाधीन हैं बल्कि एक दूसरे से बिल्कुल 
निरालि है । 


( ])/ +$. (उप८०ा्ा णी शशि 5 ) पर्स के डॉ. ए, 
गिरनाट अपने पत्र ता, ३-१२-१९११ मे लिखते है कि 
“ मनुष्यों की तरकी के छिये जेन धर्म का चरित्र बहुत छाभकारी 
हद यह धर्म बहत हा अमलठी, स्व॒तन्त्र, सादा, बहत मूल्यवान्‌ 
तथा ब्राह्मण मतसे भिन्न है। और बोद्ध धर्म के समान नास्तिक 
नहीं है | (ऐकांगंंडा 2 शा काशाएकों गरवेककुकापेशा 
हा 8एनॉाशाबरएकोीं, पैकएंजाह, 4 5 आ०ण'9७ 8॥[706, 
.008 ला घाप ध्य्याएतव कीच सिन्‍धोाात4000) 8ए80९॥ 
800 7०६ ॥०७०५।४०७ ० 00५॥॥5॥.) 


(१० ) 


जमंनी क डी. जान हटल ता, १७ -६- ४०७०८ के पत्र मे 
लिखते है कि में अपने देसवासियों का दिखाऊंगा की कैसे उत्तम 
नियम और विचार जनधर्म और जनाचार्यों मं है, जिनका साहित्य 
बाद्घों से बहुत बढ़कर दे और ज्या २ मे जनथ्रम और उसके साहिन्य 
को समझता हू सो २ में उन्हें अधिक पसन्द करता हू । 
( “८ १४॥४४ गाणग० अनालफॉ5 बात 46ए४ पीएपट)(5 
86 ॥॥ चैंणा॥ओ सिहाहाता शातवंवा संथा। ऊनोाशिण, तैधा। 
६8"4प्राः'8 38 ए शशि ज्यणाणा 0 हा एा ॥8 उ3एर्त- 
व80 काते (06 ॥॥0706. 4. #00॥06 हण्पुपक्षाएाएपे छाप 
बचाओ #>0ाएरता माप बचा 8मरप्राह 0 वाताछ + 
]078 ६67),  ) 


हम समझते ह कि इस विपयम आवक विवेचन अनां- 
बश्यक है, विचारशील पाठक उपयुक्त आघारों ले स्वयं परिणाम 
पर पहुंच सकेंगे कि डॉक्टर गाडका लिखना किलना मिध्या ओर 
भ्रान्‍्त है ह 

आत्मा के विकास तथा अहिसाके मिद्धांत में ता जेनथम 
अद्वितीय ह., यहब्रात कई अजन विद्वानों ने मुक्त कथ» से ग्वीकार 
की है. जानिया का विश्वास ह कि आत्मा का जिक्रास यहां तक 
होतोँंह कि वह कम बंबनोंस मुक्त हाकर खास परमात्म-पद को 
प्राप्त करता है. जैन सिद्धान्तानुसार सष्टी अनादि हैं और ईश्वर 
का सृश बनाने में काई भाग नहीं ह। '' प्रमत्त यागात्‌ प्राण 
व्यपरोपणं हिंसा ” इस सृक्ष्म इष्टी से आहिसा तत्ब का 
प्रतिपादन करनेबाल तथा 'अहिंसा परमा धर्म:' का मनन करने वाल 
यदि कोई हैं तो जैनी ही। हैं जैनधम स यज्ञाथ पश्नु हिंसा 
मदिरा- पान आदि विपयोंमे वदिक धर्म ने वहुत कुछ सीखा है 
यह अनैन विद्वान (ओकमान्य तिछक आदि) स्वीकार करचुके हैं | 


0] 
असली की अपेक्षा नकछझ किसीन-किसी अशमं कमही रहती है 
यदि जनथम, हिंदूधन और वोद्धवर्म के सिद्धांतों की नकल करने 
बाला हाता ता उसके भिद्भधांत कभी अजन बद्वानों को मुग्ध करने 
वालि अद्वितीय आर मनन अथवा पालन करने योग्य न होते | 


यहांतक तो हमने डॉक्टर गीडके उन आश्षपोपर विचार 
किया हैं जा पाहिछे भी कई बार अजन विद्वानों तथा लेखकोनें 
भ्रम वश होकर प्रकाशित किय थे. चूके भूछ या गछती बार २ 
दोहराई जानेपर भी भूलही रहती है इसलिये हमंन इस दुहराई हुई 
मूठके सुधारनेका प्रयत्न किया है। अब हम डॉक्टर गौड के ऐसे 
बाक्यों पर विवेचन करेंगे जिनका शब्दाथ तथा भावाथ कमसेकम 
साधारण बुद्धिक ंगोपर भी डॉक्टर साहब की पंडिताइ का सिक्का 
जमान में असफल हथे है | आप छिखते हैं * जैन जाति वैश्य 
जाति की एक मशह्गर शाख्य है ” आप इस जाति को अग्रवाछू, 
महेश्वरा ॥र जनियोंम विभाजित करते ह और लिखते हैं कि 
पहित्यी दो। अथान अग्रवाल, महेश्वरी कदर हिंद ह तथा तीसरी 
अभथात्‌ जनी । 0 - ॥९:0॥८- ) है “ 


डॉक्टर साहब के मतानुसार अग्रवाल, महेश्वरी और जन ये 
बेश्य जाति की शाखाएँ हं | यदि डॉक्टर साहबका यह मत है 
तो हम उन्हें बतलछाना चाहने हैं कि वैश्य जाति की शाखाएँ केवल 
अग्रवाठ, महेँश्वरी, और जेनी ही नहीं हैं बल्कि अग्रवाल 
महेश्वरी के अतिरिक्त खंडेलबाछ, ओसवाल, पोरबाल, हमेचू, 
आदि अनेक शाखाएँ हैं | “ जैनी ! यह को१ बैश्यजाति 
की शाखा निशेप का नाम नहींहे। अग्रवाल, खेंडेख्बाल आदि 
जा वश्यजानियां त्ननघमे का मनन बरती हैं ध्यवहार में उन्हीं को 


(१) 


जैन जाति कहत ह । डॉक्टर साहब को मास्टम होनाचाहिये कि 
घन, जाति की शाखा नहीं हासक्ता | जेनथम के पालनवा- ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वंदन्‍्य आदि सभी जनघर्मी है परतु सभा वसश्यजाति मे 


शक 


गमित नहा हो सक्ते । वश्य यह जाति या वण विशेष का नाम हैं 
आर “जन” यह परम विशपका नाम ह। जन ब्राह्मण, जैन 
क्षत्रिय, जन बैस्य, अभी नी दक्षिणमें माजूद हैं । 

सच ते यह ह कि जनथम वारतव मे प्रथम क्षत्रियां न 
अंगीकार किया था | जैनियों के अंतिम तीथंकर भगवान महावीर 
विदेहान्तग्गन कुन्टग्राम के क्षत्रिय थ यह बात प्रायः सभी इतिहास 
ठेखक स्वीकार करने हैँ कि ज॑नियां के बाईसवें तीर्थेकर नमिनाथ 
श्रीकृष्ण के भाहई थ. यह ऊपर दिखायाही गया ६ । श्रीकृष्ण क्षत्रिय 
थ, यह बात किर्सास भी छिपी नहीं है. इसी प्रकार जनियों के 
इतर तीथकर भी क्षत्रिय कुछ दीपक थ. यह श्रीयुत वरचेने उनकी 

बबद्भीनाके परिशि्ट में स्वीकार किया है । इसंस यह बात सिद्ध 

हाता है कि जनवमंपर क्षत्रिया का विद्वेप अधिकार रहा है और 
आज भी जनी क्षत्रिय मे।जूद हैं ऐसी हाख्इत मे 'जनी बंव्य जाति 
की शागवा है' यह युक्ति कितनी निर्मन्द आर हास्यास्पद हू श्सका 
पाठक खय बिचार करे | 

सचतोा यह है कि हिन्दू कोड के लस्बक न इस विपयपर 
विचार ही नहीं किया. इसी (चार हीनता का यह परिणाम हं कि 
डाक्टर साहब ने छिखमारा क जॉनियाम मुर्दे गांड जाते हें. 

जैनी हिन्दू हराटक्स ( वरशात०७० ॥०9०9४७ ) है या 
नहीं यह बात भी बिचार करने योग्य है. 

'हरसी शब्दंक उपयोगस डाक्टर साहब का यह मत हाना चाहिये 
[के जानयान अपन स्वाभावक्त धरम (जथात हुन्दृतम) का ठाइकऋर 


(१३) 


उसके बिरुद्ध सिद्धांतों को स्त्रीकार किया हे परन्तु इन्हीं शब्दों के 
कुछ ऊपर डाक्टरसाहब लिखते हैं कि जनी अभीतक हिन्दू हैं. 
और उनको हिन्दू धर्मशास्त्र ( 7.&फ ) छागू होतहै. हम नहीं 
समझते कि “ श ॥)0 ४0॥) 79॥9॥ 3]74००७” और हिन्द हे रेटिक्स 
( तफ्त0० ॥०7०४८४) इन दोनों वाक्‍्यों में लेखक साद्श्य 
समझते है अथवा विभिन्नता | परेग्राफ २०७ व में डॉक्टर साहब 
लिखेत हैं “कि जेनी हिन्दुओं से केबछ सिद्धांत में हा नहीं 
बरन व्यवहार में भी भिन्न हूं”, यदि डॉक्टर साहबके सिवाय और 
छेखक ऐसी परस्पर ब्रिरोधकारी बातें लिखता तो पाठक यह कह 
देते कि लेखक तक और कानून की पाबंदी से शून्य है 
किंतु हिन्द काइके छेवक के नामके आगे जो अनेक 
उपाधियां छगी हैं उन्हें देखकर हम ऐसा कहने का साहस नहीं 
करसफ्ते, हमारे विचारमे कदाचित लेखकने विपयकी गंभीरता पर 
और अपनी उाक्तियों के मावाथ पर उतना ध्यान नहीं दिया 
जितना कि एक सुयोग्य छेखक की किसी भी विपयपर कम 
उठाने के पाहिले देना चाहिये. 

हम लेखक पर काह दोपारापण करने की अवबश्यकता 
नहीं समझते | किस किस पर दोपारोपण किया जाय क्योंकि 
जैनी लोग शताब्दियांस ऐसे आक्रमण सहय करते आये हैं. 

जैनधर्मपर डॉक्टर साहब का यह हमला पहिला नहीं है 
इतिहास बतछाता हैं कि सातवीं हाताब्दि में दक्षिण भारत में 
जैनधर्म पर भाक्रमण हुए और जैनियों का धात किया गया. इसबी 
सन्‌ ११७४-७६ में गुजरात के अयजदेब नामक दशीौव 
राजानें जनों का बडी निदयता से वध करवाया और उनके गुरु 
को मग्वाया. 


। १४) 


2००० हजार जेनो को जिन्होंने शोत्र होने मे इन्कार 
किया, शूलीपर चढ्वाकर मरत्रा डाछा. पल्ब राजा महेंद्र बरमन नें 
जोआरंभ में जन था शव होकर अरकाट में एक बड़े भारी जैन 
मठ को बवोद कर, उसकी जगह शव मंदिर बनवा दिया इत्यादि 
ऐतिहासिक घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए यह कहना पडता 
है कि जैन धर्म पर निर्मेठ दोपारोपण करनेवाले लेखकों का 
आक्रमण पूर्वकाठ के आक्रमण की अपेक्षा बहुतही सौंम्य तथा 
साधारण है. 

पर दुःख यह है कि यह सौम्य आक्रमण इस विद्या बुद्धि 
प्रधान समय में उन छागों के द्वारा होता है जो कहने है कि 
हमें सब धर्म एक समान आदरणीय प्रतीत होते है | 


कोई सज्जन तो जैन धर्म पर नास्तिक होनेका दोषारोपण 
करतेह इसके उत्तर में हम उनका ध्यान केब्रछ श्रीयुत आपंटे 
के व्याख्यान की ओर ही आकर्षित करना उपयुक्त समझते हैं. 
पाणिनि ऋषीके इस सूत्र के अनुसार कि“ “पर लछोको 5 
स्तीति मतियस्थास्तीति आश्निक: परलोको नास्तीति मतियस्या 
सस्‍्तीतिनालिक: 

जैनी परलाकका अस्तित्व मानने वालेहं। तथा स्वगे, नरक; 
व मृत्यु इन तीनों का ही मानते हैं अतएब जैनी नास्तिक नहीं हैं, 

'इंश्वर सृष्टि का कता, शास्ता और संहार कर्ता न होकर 
अत्यंत पूर्णावस्था को प्राप्त हवा आत्मा ही है केबल इसी सिद्धांत 
से यदि जैनियों पर नास्लिकता का आरोप छगाया जाता है तो 
हम पाठकों का ध्यान भगवद्वीता के पेचम अध्याय के निम्न 
लिखित १४-१५ छाकों की ओर आकपित करते है । 


( १७५) 


न करत न कमाणि लोकस्प सजति प्रभु: । 

न कर्मफल संयोागम्‌ स््रभावस्तु प्रवतति ॥ १४ ॥ 
नादत्ते कस्यचित्यापं न चैव सुकृत॑ विभुः । 
अज्ञनेनादन ज्ञान तेन मुह्मन्ति जेतवः ॥ १५ ॥ 

उपयुक्त कथन के अनुसार श्रीकृष्ण पर भी नास्तिकता का 
दोषारोपण करना पड़ेगा. इस विषयमें हम पाठकों का ध्यान 
“बब्ााबंधा वर्ण सै परीक्षा 0५ मी, ४७४०, व्‌ आत्मानंद 
जैन सोसायटी का ट्रेक्ट नं. ३ -- जैनमत नाश्तिक मत नहीं है 
की ओर आकर्षित करते हैं. 

६ जैनियों में मुर्दे को गाइकर काई अंतिम संस्कार नहीं 
करते ”” डाक्टर साहब की यह उक्ति उनकी बिद्वत्ता और अनुभव 
का पूर्ण परिचय देती हैं हम समझते हैं कि इस डक्ति को खंडन 
करने के लिये हमें पाठकां का समय लेने की आवश्यकता नहीं 
हैं, क्योंकि प्रव्यक ग्राम के निवासी, जहां जेनी रहते हैं, यह 
जानते होंगे कि जैन मृतक का दाह-संस्कार करते हैं 


डॉ. गोइके, गाइने शब्द का प्रयोग तो कब्रल हास्यास्पद ही 
नहीं वरन्‌ छज़ात्पदः भी है. “ प्रत्यक्ष किमप्रमाणम्‌ ”” की. 
उक्ति के अनुसार हम डाक्टर साहब से अनुरोध करते हैं कि वे 
किसी जैन शत्र के साथ स्मशान में जाकर अपनी आंखों से 
अपने कथन की निमूलता देखलें, जेनी मात्र के लिये ऐसे वाक्य 
लिखना उतना ही सत्य है जितना यह कहना कि ब्राह्मणों में 
अथवा क्षत्रियों में मर्दे गाड़े जाते हैं ” ह 

अंनिम संस्कारों के विपयमें हम जैनियों के “ क्रियाकोष ! 
नामक प्रन्थम निम्नल्रेखित व्यवस्था पाठकों के सामने रखने हैं. 


( १६) 


'कैयाको १. 
जन्पर मरण क्रिया पेज ने. ९५-९६ 

थातें जन धर्म प्रतिपाल, ज॑ शुभ क्रिया अझ्ूटठी चार, 
तिनहिं भूल मत कारियो काय, जो आगम दृढ़ हिरदे होय ॥६७॥ 
पूरे आयु करे जब जिय मरें, ता पीछे जनी इम कर । 
घड़ो दायमें भूमि मशान, ले पहुंचे परिजन सब जान ॥ ६५९ ॥ 
पीछे तास कलेवर म।ह, त्रस अनक उपजे शक नाहिं। 
मंही जीव बिन लग्वि जिंह थान, सका प्रासुक इंबन आन ॥७०॥ 
दग्ध करहिं आत्रे निज गेह, उश्षीदक स्नान कराहिं | 
बासर तीन वीन हैं जब, कछु इक शाक मिठन का तंब ॥ »१ ॥ 
स्नान करवि आधे निज गह, दहन कॉरिनिज घर पहुंचह । 
निज कुछ के मानुप जे भांग, ताकेघर ते असन लछहाय ॥ ७२ ॥ 
दिन द्वादश बीत हैं जब, जिन मंदिर इप्  कारे हैं तंब, 
अष्ट द्रध्यतें पूज रचाय, गीत नृत्य आजित्र बजाय || ७३॥ 
शक्ति जाग व्पकण कराय. चेदेवादिक त|सु चद्धाय | 
कर्राव महोच्छव इह विधि सार, पत्र दान दे हप अपार | ७४ ॥ 
परिजन पूरजन न्‍्याति जिमाय, यथा शक्ति इम शे।क्र म्टाय । 
अरु पारजन सूतक की बात, सूतक तिधिमें कही विख्यात ॥७०॥ 
ता अनुसार करें भविजीव, हान क्रिया को तजे सर्दाव । 
दृह विधि जेनी क्रिया कराय, अबर कुक्रिया सबहि तजाय |७६॥ 

अब प्रश्न केवछ यह है कि * क्या जैनी हिन्दू हैं और हिन्दू 
कानून के पाबत्रद हैँ? ऊपर जो विवेचन किया गया है उससे 
पाठकों को बोध होगा कि जेन धर्म खनंत्र और प्रार्चीन थर्म है। 
हिन्दू थम, जिस सनातन थर्म भी कहते हैं ट्ससे जैन धर्म का 
काई विशेष संबन्ध नहीं है. यदि हिन्द शब्द का भर हिन्दू धरम 


( १७) 

अथवा वेदिक धर्म के मानने वाछे हैं तो जनीहिन्दू नहीं हैं, यदि, 
हिन्दू शब्द से प्रयोजन आर्यो अथवा अषिक्षक घर्मोवलंब्री भारत 
वासियों से है तो जेनी अवश्य हिन्द हैं अर्थात जैनी हिन्दू हैं यह 
बात एक प्रकार स सत्य और एक प्रकार से असत्य है. सत्यता, 
अस॒त्यता हिन्द शब्द के अर्थ पर ही निर्भर है. 

कानून का अवलंबन विशेष कर धरम व जातीय रीति 
रिवाजों पर होता है जबकि जैनपरम और जैन जाति की रीति - 
रिाजें स्त्रये डाक्टर साहब के मतानुसार हिंर्दु धरम और हिन्दू रीति 
रित्राजों से मिन्न हैं तो जन कानून और हिन्दू कानून स््रभावता 
ही। अछग २ होने चाहिय। जीैनियों में कानून के चार मुख्य 
प्रन्थ हैं भद्बाहुसंहिता, अरहनीति, वर्द्धभाननीति और इद्व- 
नंदीजिनर्साहता | 

हम यह कह बिना नहीं रह सक्ते कि इस विषय में अधिक 
ढाप ज॑नयों का ही है, क्योंकि उन्होंने इस आर जैसा चाहिये 
बसा ध्यान नहीं दिया है । 

डॉ. टामस न जे एच नेठ्सन्स “' साइन्टिफिक स्टडों ऑफ 
हिन्दू लो." नामक ग्रन्थ भें छिखा है कि यह कहना काफी होगा 
कि जब कभी जैन धर्म का इतिहास बनकर तस्यार होगा तो हिन्दू 
कानून के विद्यार्थी क लिये उसकी रचना बड़े महत्व की होगी 
क्योंकि वह निःशंसय यह सिद्ध कर देगा के जैनी हिन्दू नहीं हैं 
और वे कायदे से हिन्दू ( संस्क्ृत ) कानून के पाबंद नहीं ठहराये 
जा, सक्ते हम समझते हैं कि इन प्रमाणों से डॉ. साहन यह बात 
अच्छी तरह समझ जवेंगे कि उनका लिखना श्रमपूण है. 
और उससे एक महत्वशार्क्ल समाज के साथ अन्याय होता है, 
तथा जिस न्याय के किये, इतना प्रयमन कर रहे है उसी न्याय 


(१८) 


के नाम पर वे अपने ग्रन्थ मे से सब वाक्य जो जैन धर्म के लिये 
अनादर और अन्याय कर रहे हैं, शीघ्र निकाल देंगे, हम यह 
मानते हैं कि डॉ. साहब ने जो कुछ लिखा होगा वह किसी 
दष भावसे नहीं लिगवा होगा, किन्तु पाश्चात्य और पैर्बात्य बिद्वानों 
के भ्रमसे कुंछ दिनों पहिले जैन धर्म के सम्बन्ध जो अज्ञानता 
पू्ण साहित्य प्रकाशित हुआ है उसी का वह फल होगा और डॉ. 
साहब न अपनी युवावस्था में पढ़े हुए उस साहित्य के आधारपर 
ही अपने ग्रथ में कठट्म चलाई होगी, परन्त करीब २५ वर्षों 
में अब इतना अधिक साहित्य इस सम्बन्ध में प्रकाशित हो चुका 
है कि उससे साफ २ यह सिद्ध होता किः-- 

१ जैन धम किसी भी श्रम की शाखा न होकर स्ततंत्र 

और प्राचीन ह. 

बौद्ध धर्म जनभरम से पीछे निकला है, 
जनधमे नास्तिक नहीं है. 
जैमधर्म की रीति रिवाज स्वतंत्र, पवित्र और आयभर्मों 
के अनुसार ही हे. 

७५ उसके अनुयायी किसी अन्य धम के कानून के पाबन्ध 

नहीं हो सक्ते, 

आशा है कि डॉ. साहब भी हमारे लेखपर ध्यान देकर 
अपनी भूल सुधार लेने की कृपा करेंगे. 

यदि इस सम्बन्ध डॉ. साहब को और कुछ प्रमाणादि 
जानने की आवश्यकता हो तो इस पुस्तिका की लेखक तथा 
प्रकाशक. समिति सहषष उनकी दोकाओंका समाधान करनेको 
सबतैथा प्रस्तुत है । 


पा 


०५ श्य 
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वीर वन्‍्दे 


महात्मा गांवीजीकी आज्ञा. 
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स्व॒राज्य बिलकुल पास हमारे, 
करें म्वरर्शी का व्यवहार ॥ 
माला माल हिन्द हो जावे, 
उन्नत हो भारत व्यापार ॥ 
ह् मारे यहां हर प्रकार के स्वदेशी बस्तर 


मारे कारखाने के बने हुए. सूती, उनी व रेशमी किफा- 
यतसे भिलेगे । विज्ेप हल लिखकर पूछें. 


पता+न॑मे श्रीलाल' शंकरलाल. 
जूनातोफखाना इन्दौर. 
( मध्य भारत ) 





श्री. 


+9७।४ ० 0'॥॥७७. अथाव ऊधषों० ७ 79868. 


४ ब्रिशब्दाधिकार | 


नित्य मनन करने से विचारों की शोाद्धि होती है धरके 
कमरे की शोभा बढाने मं, पंवित्र पुस्तकालय तथा समितिभवनादि 
में रखने योग्य, और मित्रों को सादर भेद करने के लिये सस्ती 
और उत्तम मने!भाव वाढी चीज है। अवश्य मंगाइये----कीमत 
३ प्रति #) ६ प्रति नौ और एक साथ एक डजन के दाम 
सिर्फे ।& पोष्ट ख्च ०]: मूल्य पेशगी । 
हमांर यहां साइन बोड पेंटिंग और फोटोग्राफी का कामभी 
अच्छा, सस्ता और समय पर किया जाता है। 
पता;--फूलचंद जन. 
तिलाकचंद जेन हाईस्कूल इन्दोर. 


हिल निधन कक 
पहिले इसे पढ़िये. 

हमारे यहां हाजमें की शर्तिया दवा पेट संबंधी सर्वे बिमारियों 
के लिये रामबाण तथा साथही स्वादिष्ट * गांधी हर ! मिलती है 
कीमत फी डबा १०० हरेका ।) आने डाक महसूल अछाहिदा,. 
बुखार की अक्सीर दवा की १०० गोली के डिब्बे की २ आने 
इसके सिवाय बसंत मालती, लोह भस्म, बंग भम्म इन्य[दि खालरी 
के लायक झुद्ध दवाइयें मी मामूली क्रीमत पर मिलेगी | शाही 
पाचनीवरटी सिर्फ अमीरोंके छिये एक तोढा का मूल्य ८ अने हेजे 
की दवा मुफ्त मिलेगी, 


गेमीरमल जन वैच 
खज्रीबाजार इंदौर 


लेखक --- 


श्री मनिमाणिक 


पर 
प्रसद्धकत्तां 
क्र कुक के का 
अनाम्नत्र-मसहल सभा--स्राइलट 
द्रव्यसहा|यक 
०८ «५, के 4 ७ 
सेठ केमरीचद दीपचेद 
लथा बाजार ऋजमर वाल 
प० जननन्‍्तरास ठामो के प्रबन्ध से 
० हु। सेठ रामसोपात पं० अनन्तराम के सद्धरंप्रचारक श्रेस 


देहल्ी मे मुद्रित । 
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प्रस्तावना । 

जेनी लोगे| का क्या मनन्‍्तव्य है वो जेन 
और अन्य बंन्ध जानकर आत्महितैषी हो 
कर इस लोक में सुख मिलाबवें ओर परलोक 
में सुख पाते इसलिए साजेजनिक हित लिखा 
है जो ग्रन्थ कितनेक भाग में छपेगा। हमारे 
सब भाई इस ग्रन्थ को अच्छी तरह से पढ़ 
कर उसका लाभ उठावे । ह 

चारों भाग छपने की तेयारी पर है 
कीमत #£) प्रत्थेक भाग की है । 

समाधि--शतक संस्कृत श्लीक हिंदी 
भापषान्तर के साथ छपता है कीमत #) है। 

आदिनाथचरित्र, पांडटवचरित्र छपने 
का है कीमत ९०० पृष्ठ के ॥) आठ आना 
रहेगी। पुदूठे पर लिखे पते से मिल सकेगी ) 

लिखनेवा ले की माफिक छपानेवाले भी 
परमार्थ के लिये हो काय करते हैं ॥ इसलिये 

प्रत्येक जिद्याप्रेमी भाइयों को उससे द्वव्य 
सहाय करनी चाहिए । 
मुनिमाणिक 


जेन-धर्म । 

गे. 

प्रक्तो--जैन घर किस को कहनर ? 

उत्तर--सक्य ऊ/वे। का भला करना, दया रखनो, क्षमा 
रखनी, शान्ति धारण करनी, पौडा! देने वाले पर क्रोच 
बह्दों करना, हितशिक्षा शरण करनो, कट बचन न बो- 
लगन, सन मिस रखना, कुसंगलि न करना, सा बाप बड़े 
भाई राजा अमलदार गृए सद्वाराहा को आज्ञा साननो, 
अपने दूषणों को दूर करना, अज्ञामलता से प्रमारसे विस्सति 
से झो भूल टोबे दूसरे को हुर्टन होजःवे यो ए फन्‍ल में बैठ 
कर ससका पश्माचाएर करना, ओर फिर ऋछ न होगे ऐसः 
दृढ़ दिए पथ करना, £ 7 घर बारे की निनदर नम करना, 
नीच जाति का को िग्स्कार ने कऊरमा, अहकूटर को हटा- 
जा, अनाथ अपंग रोकी ेष्टित दु- छप मनुष्य पशु पक्षी 
जनत को सताना नहीं, सहाघता देकर बचाना, : पने जीव 
को कष्ट पड़े खो लघ॒ल करता कित दूखरे फो पीड़ने कार 
विचार भो न करन7, अनोति अधर्म से चन न लेना, पराहे 
बह्त विना पूछे लेखा नहों, बल जबरी से कोई भरी चोज़ 
न लेनः, लुटेरे बदमाशों दुराचारियों का सद्यास न कर- 
ना, वक्त ठपयर्थ न गंवाना, जूभा न खेलनः, पश्नी में रात 
दिन न खेलना, भांग, गर॑ जा, चुरुट, हुक्का, बीढड़ो, मदिरो, 
( दारु ) अफोम वगेरह नथा को वस्तु को टेव न रखना, 
लास, सोगटे ( चोपह ) वाज़ां में वक्त नगंवाना, कपट न 
करना, विश्वासयधात न करना, किसो को गण्त बातको प्रकट 


(२) 


ज करना, अन्घे लंगड़े काने को कटुब्न न कह कर 
दुःख न देना, ऐसे जो उत्तम काम हैं उनके करने सें तत्पर 
होना और जिसमें दूसरे को दुःख होवे निनद॒र होवे राज्य 
दण्ड होवे दुराधार बढ़ जावे आपस में कलश होबे घ्म 
की ह्वोनि होवे पा+ को वृद्धि होवे वैसा भो अनर्थ अकाये 
अनध्यार छ्रोडना ऊाए ये । 


४०-- ऐसा उपदेश जाप कहाँ से करले 2, क्या भाप 
स॒र्देज्त ४ ? 


*0-- मेले हो शास्त्र जैनमत ऊ पढ़े दें और उदगरु 
सहारए+ 5 मंत्र को है, एरमाह्वा कर बयान किया हैे 
उन काइदा, हे ओर भेरे हद्य «से रहानरूपोी अन्च- 
करर दूर हाम में सुर रक्ान रूप #5 शा डॉन से मेरे ये 
वचन निक उसे है अनुख्व मे भरे उसका अच्छा फल भेरे को 
मिल रा £ जा लोग जैन नहों 6 7 भे थे सो भोतर 
से ऊपर डे हुए गुण! का पसन्‍्द्‌ 5२ते हैँ और दुगणां 
को 5।उइन को चाहत हैं। जिससे में अल्पज्ञ होन॑ पर भ्रो 
मैंने गह ग्रंथ लिखन का चेष्टा को है फो महाशय उसको 
अच्छा माने सो ग्रहण करे ओर उसमें अनुचित देखे वह 
छोड़ देवे तो और फ्री अच्छा हें क्योंकि सज्जन और हंस 
समान ढहे--- 

सज्लन सदूगुण घारकर, दुगुण करत है दूर । 

हंस क्षीर का पानकर, पानी राखत दूर ॥ 


गृद्माति सुशः सुगुणान्‌ खचित्ते, विमुच्य बुद्धथा कडुदुगु णान्‌ यत्‌ । 
यथेव इसश्च जल॑ं विमुच्य यः त्ञीरपानं विमलं विधत्त ॥ 


( ३ ) 


प्र०-- आपका सदुबोधचदाता कौन है और उसका 
चरित्र और उपदेश क्या है ? 


उ०--मेरे सदुबोधदाता इस दुनियां के उत्तम पुरुष 
हैं और उन्होंका चरित्र ओर उपदेश जगत्‌ भें ह्ितोपदेश 
रूप होने से सवव्यापो द्वो रहा है, जहां २ आप सद्गण प- 
रोपकार सज्जनता निस्एहता क्षांति शांति जिस में देखें बे 
उत्तस गुणचारक मेरे गुरु हैं सदुबोधदःतएर हैं और जिसके 
राय में वा उपदेश में हितोपदेश दोखे बे लेख सभी 
मेरे शास्त्र हैं । 


प्र«-- हिलोपदेग दुराचारियों को भी ऊददा पहुंचा 


बक्ता है या नहीं ? 


5४--पहुंचा सत्ता है किन्त समय ज्यादा चाहिये, 
जैसे शरोर में रोग बहुषर फेल रहा होबे तो उत्तस बेद्य भी 
घीसे २ टूर करता है रहैन्त रोगो को घीरक चारण करना 
चाहिये, ऊंएे रोग असाध्य कहने यें आते हैं वे रो देजिर भी- 
बचों से दूर होजाते हैं ऐसी हो रीति से ऐमे पापी दुरा- 
चारो अचर्मो अकृषश्य करने बाले को भी आशा (यकोन) 
होजाने से सट्गुरु के वचन ओर उनकी शा हितकारो 
होते हैं और उनकी पवित्र अनाकर सन्‍मागमें लाकर पूज्य 
यद॒वों तक पहुँचा सक्त हैं। 


प्र०--आस्था अश्रदुर यक़ोन विश्वास सअ मज़हब वले 
थुकारते हैं किनत सबके वचन में सिलक्तवा होने से आस्था 


(४) 


कहां रकक्‍खे, और ऐसी आशा रखने से एक बाड़े में पशु 
को तरह बन्चनम में आजाते हैं ओर घमं के नास पर प- 
रस्पर भगड़ा करते हैं, युदु करते हैं, गालियां देते हैं, निन्द॒र 
के पुस्तक ठपाते हैं और अनेक झूठ कपट वर रह पाप 
करते हैं जिससे हमारे जैसे सामान्य बुद्धि वालों को कहां 
भी अहुर नहों होतो । 


उ०--आप्रका कहना ठोक है| मेरें को भो अनुरूव 
हुआ है। इस दुनियां में ऐसे अनथ करने वाले अज्ञानता से 
किवा दुबेंदवि से कि वा स्वार्थं्रष्ता से ऐसे बाड़े बांचघकर 
विचारे भोले लोगों को फ खाते हैं, उन्तको संपत्ति छोन लेते 
हैं, परस्पर कगह़ा करःते हैं, आप डबते हैं ओरों को डुबाते 
हैं जिससे श्रददर नहों द्ोती तो शो एक सुगम साग हे कि 
जहां दूसरे को निन्‍्दा न होवे, परमार्थ का पोषण हो बे, 
सदृत्तेन को रीति होथे बहां परीक्षा कर सहवास कर 
अपनो अर रखने में कोड नुक़शान नहीं है ! 


प्र७--परो क्षर झरन दविना नहीं हो सकतो तो एडिले 
आम पढ़ना चअहिये तो ज्ञान फैसे पढ़ना और क्या ज्ञान 
यढ़मा ? 


रउ५--अपने सा बाप कि वा परमह्यों पुरुष वा राजर 
ने जो पाठशाला बनाई है वहाँ लिखना पढ़चर गणित 
भूगोल इतिहास, ज्योतिष (खगोल) पढ़ना ओर बारह बषे 
से रूँकर २० बषे को उस्र तक रूष्टि का अनुभव करना गुरू 
नाम चभारक सहात्मसाओं से परिचय में आकर अपनो 


(४) 


निर्मल बुद्धि से उन सब बातों का निर्णय कर पोछे श्रद्धा 
करना चाहिये । 


४०---आअ पकी उम्र कितने ख रस को है ओर आअरपपने क्या 
अनुभव प्राप्त किया है ?। 


उ०--भेरो उस्र इस समय ४२ बरस की है और मैंने 
छंद में बम्बदे से लेकर कलकत्ता आगरा देहली सक ब- 
भुबद से सूरत, सूरत से नासिक तक १२ बरस साघुपने में 
रहकर यह अनुभव मिलाया है ओर ३० बरस की उच्च तक 
सारवाड़ गुजरात दक्षिण बराड़ में फिर कर अनुभव किया 
है जिससे अनेक घसमे बालो से उनके गुरुओं से बात चोत 
का सोका मिला है ओर सहवास होजाने से मेरा निश्चय 
हुआ है कि दुनियां में जिसके हृदय के चक्ष खुल गये हैं 
और रत दिल चझारन च्यान में जिस को आत्मशक्ति फैल 
रही हे उन समभो सज्जनों का एकट्टी मन्‍्तठय है कि जीवों 
को रक्षा करना छ्विलकारक मिल और सत्य वचन बोलना 
चोरी ल्यागना ब्रकह्षचरय फो प्रथधानता रखनो परिणह को 
सूछों छोड़कर परमार्थ करना स्त्री पुरुषों को परस्पर परि- 
अय कम रखना ज्ञान को प्रधान स्थान देना नोच जाति 
का अपमरन न करना दुर्वबेड को भो न सताना । 
प्रर---फिर वे लोग जाहिर में सब चमे बाल एक 
क्यों नहीं हो जाते और दुनियां में धर्म नाम से जो माश 
होता है बह क्यों दूर नहीं करते ? 
त०---इस समय अपने पुण्योद्यसे नामदार न्‍्यायो पलितर 
अंग्रेज सरकार का राज्य हुआ है ओर जगह जगह पाठ- 


(६) 


शाला खुल रही हैं और छापखाने सें हर एक घम को 
पुस्तक छपी हुई मिलती हैं उस दिन से लोग परस्पर के 
उत्तम अभिप्रायों को देख कर पररूपर खहबासकर शान्तिगुण 
चारक हुए हैं ओर ऐकाता करने को चाहते हैं तो भी 
विद्वान से कुपढ़ ज्यादा होने से ओर कुपढ़ों से भिन्न हो 
जाने से वे लोगों का विशेष अहित होने का संभव होने 
से जाहिर में ऐक्चता का वचन रवट्टान नहों बोलते कि वा 
अपना साफ साफ़ सत नहों देते तो भो मेरे अनुभव से 
मेरे को मालूम होता है कि भविष्य में सतान्मर के 
भगड़े कम होते जावेगे ओर ज्यू' ज्य विद्या बढ़ेगो स्य 
त्यू शान्ति ज्यादह फैलेगो और जाहिर में भो रुपए बचने 
में ऐक्चता को बात कहेंगे यहां पर भी मुमु क्षओं को घोरज 
रखना चाह्लियें ! 


प्र०--मुमुक्ष शब्द का अथे आप खुले शब्दों में बतावे : 


उ०--जिसको आत्मज्ञान है वह पुरुष मुमुक्त कहा 
जाता है और आत्मजझ्ञान होने से अपनो इंद्रियों को अपने 
वश रखता है और इंद्वियों के वश होने से स्वपर का कल्याण 
कर सकता है उत्तम गुणों को घारण कर सकता है क्रोच 
उससे टूर भागता है अड्भूकार विमृुख होता है कपट नज- 
दोक में नहों आता लोभ दूर हो रहता है ठृष्णा समोप 
जगहों आतो यह पुरुष इस जगत्‌ में पृक्ष्य होता है और 
संपूर्ण आट्मझान प्रकट हो जाने पर जोवन्मृक्त सवक्ष 
केवली कहलाता है उसका धचन सर्वमान्य होता है खि- 
रोह ( निःस्पह ) होने से दुनियाँ के छोग उस के चरण में 


( 9) 


शोस फुकाते हैं लोग रात दिन उस को उपासनः करते हैं 
रस के नाम का जाप करते हैं वह पुरुष जगदीश फहलाता 
है उस के नाम से ठपद्व नाश होते हैं उस के चचर् अऋवण 
करने से संसार में जो आदि द्याथि उराधि पोह! देती है 
सो सब दूर हो जातो हैं उस को साता रल्नकुक्षो रत्नप्रसु 
रलनगभों कहलातो है उस को लोग अपना बान्चव, मित्र, 
आता, चाता पालक कहते हैं उस को उत्तम उपमाये 
दीकात' हैं जैसे कि हे जगत्‌ से चिल्तामणि रतन समस्तान ! 
है जगत में कल्रदक्ष तुल्य ! है जगत में काम कुम्भ समान! 
हे जगत्‌ में कामचेनुसमान ! हे जगत में देववैद्य तुल्य ! 
ऐसशी जगत में उपद्रव हरने बाली सुख देने बालो 
जो बस्‍त हे वह सभो बस्तओ छी उपमायें उस 
महापुरुष को देते हैं और वही साकार इंश्वर है 
उसो को सूत्ति बनाते हैं ओर पूजते हैं ध्यान करते हैं राजा 
महार(जा देव देवेन्द्र उखको पृजा करते हैं जैन लोग उसो 
को अहे न्‌ जहिच वो तराग कहते हैं । उस को कोई शर्भर फोई 
सह देव कोदे विष्णु कोई ब्रह्मर कोह खुदा कोडे परमेश्वर 
कट्टते हैं ओर वह पुरुष जन्म मरणादि से रहित हो जाने 
से निराकार भी हो जाता है । 

प्र०---म मक्ष नहों होने से क्या नुकसान हैं? 

उ०--जो आदसो बुद्धिमान है उसको मालूम होता हे 
कि में शरोरमें क़द में पड़ा हूं बन्धचन तोड़ना मेरा फरज है 
बन्चन में पहने में अनेक रोग पोह़ते हैं रोग में प्रवेश होने 
से सुख भो सुताभास याने परिणाम दुःख रू प हो हो जाता 
है जये नये शरोर बदलते समय माता के गर्भ में अनेक 


का, 


कष्ट सहन करने पड़ते हैं और एक पेटक्ले पराचोन हो जाने 
से अनोति से चन मिलाना पड़ता है विश्वासचात फरना 
पहता है इस लिये मुमुझ्त होना अच्छा है जिस से सघ 
अनथ मिट जाले ; 


प्र:---सुख ऑऔरर सुखाभ्शस का भेंद क्या है ? 

उ०-- जी सुख जलिश्वल है स्थायी है निरन्तर है अष्या- 
बाच है निभ्षय है वह सुख है ऊर अल्प कालका, पीढ़र से 
सिश्न, रूथ से क्रर सुप्त है सो सुखाभास है । 


प्र०--द्वष१तस देकर वह अध्प खमफाइये । 

स0-- जो निराकार भतस्था में खुख है वह सुख हे और 
साकार अवस्थामें जो सगव है वह सुखाभास है इस लिये म॒ुत्ति 
सुख हैं छोर सूखको गिनती नें है और साँसारिक सुस्त सुखा- 
मास को गिनतो में हे इस रछिये आत्मह्ितत्रिन्तक मुक्ति 
खुद को चाएते हैं फौर मुम॒क्ष बनते हैं और आल्मज्ञान से 
विभुख बाल, सन्द बुद्धि काले सक्तिछुस से अजान द्ोने 
से सांसारिक सुख को जएकूले है । 


प्र००-खांसारिक छुप प्रत्यक्ष देखने भें अतते हैं आप उस 
को सुसासास फैसे कहते हैं ? | 


स८--वह उस सुरू को भोगने व! ले स्थर्य अनुभव करके 
कहते हैं कि बह सखाभास हैं सचुर गायन श्रवण ऋरने से वो 
पुरुष फ छू जाता है अच्छा रूप देख कर अपनो पूवोबस्था 
भूख जाता है अच्छी सगंधि सूंचने में अनेक कष्ट खहन करने 
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पड़ले हैं जीभ के स्वाद में अने* रोग वसत्य्ख ए्रोते हैं रूत्रो 
के कोमल रूपश से मग्ध ह्ली कर दुष्भ्चारिणो वेश्या के 
प्रेमी होते हैं इस लिये सांशारिक सुख अनय के मल दूसरे 
को पीढा करने घाले ओर अध्थिर अल्प कार के हैं ओर 
निरंतर भय देन वाले हैं । कहा है फकि--- 


भारयां रूपवती शत्रुमांता च व्यभिचार्णी | 
ऋण कर्त्ता पिता शत्रबॉन्धवः कलह प्रियः॥ 


प्र४--सां स।रिक £त्यक्ष खुखको छोष्ट कर परोक्ष मुक्ति 


सुख को ब॒द्धिमान्‌ कैसे ग्रद्ूण करेगा? ओर आपके कहने पर 
भी शअ्रद्गर फैसे होवेगो? 


उु०-- आप खांहारिक सुथ को नहीं छोड़े!गे तो सत्यु 
आपको बल जबरो से छुद्श्वेगा, बुढ्ापा व्याप्त होने पर 
आप खुद छोह देंगे, रोगों से पोडित दोने पर आपको 
गाला नाटक रसणो ( औरल ) छाष्ठी बाग़ोचे खरना पोना 
सोना बैठना वठसा फिरना अच्छा नहों लगेगए, आपके 
मित्र भो अत्र होवेंगे, आप का बेटा पैसे के लिये जान लेने 
की तय्यार द्ोगा ' जो आप्प भेरे किया कोई मुमुक्ष 
का कहना सानोगे तो यहां पर ही निर्भेवष क्वो जाओगे 
नहीं तो दुराचार में छस कर बाप को अकूुड पर हंसने 
वाले एक युवक को तरह दुःख पाओग ' 


प्र०-उश युवक ने फैसे दुःख पाया ? 


उ०-एक पेसे वाले श्रीमान ग्रहस्थ ने मरने के समय 
अपने युवक बेटे को बुला कर कहा-“बेटा | यदि जो त्‌ सेरे 
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को सच पिता माने तो कभो भो पर औरत का सुहू से 
देखना? बेटा बो लप-* क्या हो गा!?? बापने कहा-“मेरो पूंजी 
अरबाद हो जावेगो, घर में सुख नहों दोखेगा और रोगों 
से खड़ सड़ कर मरेगा" : इतना कहने से लड़का हंसने लगाः 
कि में क्या कमर अक्ल हूं कि ब्वाप मेरे को समफ्राता है। 
ती भी अपने कष्ठ3-“'बेटप ' मेरप कहना ज़रूर याद रखना । 
बाप सर गया, बेटा गाड़ी घोड़े में फिरने छलगर ओर सेठ 
साहथ को गिनतो में आ गया । एक दिन «िसी विदेश गये 
हुए पुरुष को आओरत गोख में खडो थी उसे देख कर सेठ 
का बेटा मोधहिलत हो कर खता हो गया । औरन ने चिट्टी 
हालत सूचना दो कि दात के उलख बजे पर यहां इकले चुप 
चुप चहं, आओ | बिचारा यह सदान अपनो बुद्धि को दूर 
कर उसकी खूबसूरती से अन्चा हो कर रात फा जहाँ 
कपडा यहना एन कर आया । घरमें घुसा, वह औरत प्र- 
२च्व हुडे । बाते करने में घटे चर गए । राखपत्र को रूच्य रात 
होल पर उसका पति परदिंश से एचदस अतकर घर भें दा- 
खिल हुआ । देखते ही क्रोाचित हो कर अपने घरमे से छुरा 
ले कर उस युवा को झान से भार डाला | आररत्त को चाक 
काटी ओर अतपनो जान लें झर गैसः भआायरए था वैसा हो 
चला गया ; औरत प्श्चात्ताप करके अपचात करके बहा ही 
सर गई। आप भो रूयाल रखो संसार का सख कैसा अच्छा 


लगता है । 


प्र-वह सूस था कि पर औरत सें प्रीति करने को गया। 
सपनो औरत खूबसूरत होने से सब सख सिल सकता है। 
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सखी में सन्‍्तोष रखकर गहस्य होवे तो क्या दुःख है क्‍योंकि 
को आदमो अपनी औरत से संतोष रखता है वह भो 
ब्रक्मचारो की गिनती में सुनते हैं और यहां पर झो उस 
को सुख मिलेगा । 


उ०--आपका कहना बहुत अच्छा है) आप ऐसी सदू्‌- 
बुद्धि धारण करके जो स्वदारखंतोषी हो जाभोगे तो 
जरूर सुख प्राप्त] करोगे और ब्रक्मचारो को गिनती में 
आओगे । बापको आबरू, घर की दोलत, शरोरको शक्ति 
ओर मगज को तोक्ष्णता ज़रूर बढ़ाओगे तो भी आपको 
एक बात का ख्याल रखना कि घर को औरत से मोहित 
हो कर अपना चामिक नेत्यिक ठयवहार नहीं भूलशाना । 


प्र८-चामिक नेल्यिक व्यवहार कैसे भ्रूल जाते हैं ? 

उ०--और रत में मुग्ध होने वाले पुरुष परमेश्वर को भूल 
जाते हैं, परमार्थ को दूर करते हैं, अत्याचार को स्वोकार 
करते हैं और जिसका आप पालक है उसको भो भूल 
जाता है जिस से वह पुरुष अपने आधार पर रहे हुए बा- 
लक किया प्रजा किया माता पिता चाकर बन्धु सबों कर 
नाश कर डालतों है और आप भो बुरे हालसे मरता है । 


प्र८---द्ृष्टान्त दे कर आप समभ्राडये । 

उ०-- अपपको मालूम होगा कि पहिले हिंद में हि- 
दुओं का राज्य था दिल्‍ली हो राजचानो थी, एथ्वोराज 
चहुआन राज्य करता था जिसने सात बख्त बादशाह को 
हराकर यशोवाद का डंका दुनिया में बजाया था। उस 
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पृथ्वीराज ने अपनी खूबसूरत पटरानो में मोहित होकर 
इतनःर अनर्थ कर डाला कि आप जुरे हाल से अंधा हो कर 
ग़ज़नो में विदेश में सरा ओर अपनो प्रजा को बुरे हाल 
से मरवाया ओर हिन्द राज्य ओर घमका नाश करडाला | 
सज्जनोंकी एकह्दी दृट्टाज्त बहुत है| और विशेष देख गा हो तो 
प्रक्षक हं।कर जगत में घूभो लए जगह जगए् देखोगे तो कोई 
युवक ऑरत के वश ड्रोकर अयने साता बिता को कट 
वचन कह कर घर में से निकाल देता है, अपने भाइयों 
को भ्त्त हरि को तरह लिर्दोष को भो दोषित कह कह कर 
थिक्षा देता है, कोदे तो पूथ् को रूत्रो के बचों को सताता 
है ऐसे अनर्थ औरल पमुग्च खोकों मे होता है । पश्षित्र दिनों 
में परसरथ करना, परमेश्दर को भर्ति करदा और उत्तस 
लत्तम ग्रन्थ एढ़ता ले सब शऔरत मुग्ध लोकों से नहीं होते। 
पश्ुओ से अमुक शमय संग होतः दे कित बुद्धि से विमुख 
हो #र फिलमेक युवक अपने बोये को क़ोमत भप्रूल कर 
रात दिन अपनो स्त्री का सहवास रख कर अपने भविष्य 
सुख का नाश करते हें ; रोगों को दृद्ठि और कम ताकत 
हो जातो है| पूर्ण आायु हो मे से पहले ही अपना सत्य नाथ 
कर बूढ़े जेसी कम ताकत मिला कर थोड़ कारू में मत्यु के 
वश हझोते हैं । यह सब खते अपनो ओरत फे संग करने 
बालों को भो दःख देने वालो होतो हैं इस लिये स्वसत्रो भो 
भय से भरा हुआ सुख देने बालो है । आप ख्याल करके 
सांसारिक सुख को चाहें। 


प्र४-- आःप साधु ही यणे हैं इस लिये आप सब को 
साचु बनाना चाहते हैं! 
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उ७--बन्घचुओ ! साधु होना दुलेभ है। सोघुता का अंश 
भो मिल जावे तो में शीघ्र मक्ति में चला जाऊ' | चन्य है 
सखच्चो साधुता को घारण करने णाले खंचक मनि जैसे स- 
हातलमाओं को कि जिसने प्राणान्त कष्ट झाने पर भी क्रोच 
को चारण न किया उनके चरणों को रजःस्पश करने से 
हो मेरा कल्याण हो जोबे ! 


प्र/--खंधक सनि का दुष्टःत्त सुनाइये जिससे हमसारः 
काम हृदय और जन्म पविन्न छ्लो और सच्ची खाधुता जाने। 


स०---एक राज पुत्र सद्रोच पाकर दोक्षा लेकर आत्म - 
ज्यान करते हुए एक शहर में आ गये अक्वभुप्र जीण बस्तर 
ये और सपश्नयों करन से लोह मांस सूख गया था सिफ 
बूटी चमड़ी अद्भ पर रहो थी तो भी मलभद्र! बढो प्रससत 
थो । राजा को रानो महल को बारो में से देख कर मनि- 
राज को अश सा करने लूगो कि घन्‍्य है कि ऐसे महात्मा - 
ओ को जो लप्च्यों करक्के अपन पूर्वपापों का नाश कर 
देते हैं और किसो को पोड़ा नहीं दते हैं । फटे जो्ण मलिन 
वस्त पर जिस को दुःख नहों होता इत्यादि गुणों से 
रंजित हो कर रानो कुछ प्रसल सख बाली हुदे। हे के 
लद्वगार निकालने लगे ओर रोम राजी उस को धविकस्वर हो 
गई । राजा थोड़ो देर से जाया, रानो ने उसका ख्याल भ्तो 
जहों किया जिस से राजर ऋटु हो कर तपास करने 
लछगपर कि रानी बेसयोद कैसे हो गई | तफपास करने से सःलूम 
हुआ कि एक कोई साथुयोहोी देर पहिले यहां से गया 
जिस को देख कर रामो बेसयोंद हुई है। राजा ने 
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शीघ्र सिपाहियों को भेज कर अनथे के करने वाले साधु 
को चसड़ी ठतारने का हुक्म दिया। राजाका हुक्म होते दो 
सिपाहियों ने साधु जंगल में खड़। रख कर कहा 'हे साथ! 
अपने इृष्ट देव को स्मरण कर हमारे राजासाहिब से हुक्म 
हुआ कि तेरी चमड़ी उतार लेनो, साचुने कहर 'अष्त अच्छा 
जतार लो मेरे ह०देव का स्मरण पहिले हो मेरे को हो 
गया है हिन्‍त अश्य खाल रखें कि मेरी चसड़ो कोमछ नहीं 
हैं भाप के हाथ को आप को छुश न छग जावे, ए था कह 
कर सुनिराज़ ने आल्मत्ज्य सम ध्यान लगाकर शोर की 
पसतः छो ड़ हो : जैसे पुरा कपड़े को उतारने पर बुद्धिमान 
एकप के ४»इए में आम नहों ताते इसी तरह से समनिराज 
ते आत्याः मे सिनत्न शरोर को पुराने कपड़े की रूसान मान 
कर रतारने दिया । न भमिपाही पर क्रोध किय+ लराजः पर 
क्रोच किया, ज भन में भो दएार सानर--उँत्सस्वरूप का 
चितयनल कर पूथ रूम को भोग कर कैबल्य ज्ञान पाकर 
मुक्ति को सथे । अन्‍्स रोय बुढ्ापा को उपाधि में मुक्त ह्वी 
कर सुक्ति का अनुप्ठ अचल निरूपद्रज सुख को भोगने लगे। 


प्रक्ष-- ऐसी स्थिरता आज़ के समय में होतो है कि 
नहीं ? 

उत्तर--धमेकार्य में शरोर से निर्भाहो होकर ऐसा 
कष्ट सहन करनर ओर क्रोधित नहों होना आज के समय 
में होना दुलेभ है जिससे केवल ज्ञान और मुक्ति दोनों इस 
समय नहीं मिलतो न ऐसे दृढ़गुणचारक तपस्तो मुनिराज 
देखने में आते हैं । 
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प्रश्न---पू्े में थे उख को कैसे संभावव 


सत्तर--बुढ्ु में जो बारपुद्ष राज्य के लिये किया 
देश के ड्िताथे जो आत्मसमपण्ण करते हैं और युवा रहो 
आलक पुत्र किंवा करोड़ों रुपये को मूछों उतार देते हैं जसे 
आज युदह में वोरपुरुष रणक्षत्र में वीरता चारण करते हैं 
जैसे ही पूरब में तपस्त्री वोरपुरूप आत्मसमपंण करसे थे 
किन्तु युद्ठु में बोरता घारण करनी खुलभ्न है भोर तपश्चर्यों 
में शत्र॒ पर सी क्रोध न कर समताभाव धारण करना ब- 
हुत दुलूभ है इसलिये हजारों सुभटों को जीतने वाला 
वोरपुरुष को शितनी शाब्षाशो है उससे करोड़ों गुनो शा- 
बर्शी एक क्रोच को जीतने वाले वर्श्युरुष को हे । 


प्रश्न क्रोध जोतने से कया दुःक्ते शत्घ्र हो जाती हैं ? 


चत्तर--ऊोच से भो अधि शत्र मान हें जो ऋचध 
नहीं करने वाछों को सो सदटू ण नह देने देता कपोंकि 
जब मान छोडेग:ः तब बडी नमरू्छार फरेगा ओर नमस्कार 
करने से विद्या प्ररप्त ढ्ोगो विद्या से आत्मज्ञाग भोर चारि- 
ज मसिलेगग-ओर चारितन्र से केयल्य ज्ञान प्राप्त करते हैँ 
योछे मुक्ति होती है। 


प्रश्न --चारित्र किस को कट्दते हैं ? 

उत्तर-आटमा का स्वह्ू र समफक्त कर बा इंद्वियों के 
विषयों को रसमणोयता का राग ठोह कर अप्रिियता का 
द्रंष छोहु कर समता चारण करना उसको चा रित्र कहना । 
सस के दो प्रेद हैं व्यवह्ारचरित्र ओर निश्चयच रित्र । 
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प्रश्नु--ठ्य व हृरखरित्र किस को कहते हैं ? 

उत्तर--झान प्राप्त करने के लिये गुरु के पास रहना 
सेवा करना ओर इद्वियं। के विषयरस छोड़ने ऊा दूढ़, 
अभ्यास करना दिन पर दिन त्याग दशा में वृद्धि करना 
२२ परिषहको सहन करन! वो ठ्यवद्वा रचरित्र कहलाता है । 


प्रझ्-- २२ पश्चषिनह् का स्वरूप बताना चार्डहिये । 


उत्तर-- (१) # “॥ (शेलृपा (३) ठंड (४) ताप (५) डॉ 
मच्छर का उपदुत्र (.) वर कोणंता (9) प्रतिकृल चश्लु 
का दुःख श. नर (८) खाल व ल्थाय (९) पेदुल विद्ार '६०) 
आअयोग्य मकान (११) ४ ७ाग्प शब्या (१२) योग्य खल्त न 
मिलना (१४) रोग (१४) जॉटेवाले घास का सरूपश । 
(१७) शरोर एर सम <इ8 उनद्ृद (९६) सत्कार में गहुंकार 
जन लाना (९१) अपक्राश (९८) बच (१४) गाचला (२०) विशेष 
विद्य ने नग्नता रखनी (२१) अज्ञानसा मे आदचना 
(२२) चर्म मे दृढ़ शहुर शलनों । 


प्रक-- निश्चय दा रिद्र वदप है ? 


उत्तर- आत्मा में दृढ़ भाव रख कर आत्मा को ही 
ऊपना हित करने राला जानकर आत्मा से अतिरिक्त 
एदार्थां पर राय द्वष हटाना सो निश्चयचारित्र है और 
निश्चयचा रित्र पाकर जोव शोच कैवलू्य जन पाता है इस 
लिये निश्चयचारित्र मुख्य है । 


प्रश्ु-- व्यवद्धारचारित्र आप गोंण क्यों बताते ह्रो 
भर आपने कोनसा घारिय्र चरण किया है? 
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ठक्तर--- ठयवहा रचारित्र गौण बताने का सअथब हे कि 
उस में जगह जगह अपना मंतठय सिद्ध फरके जड्धिविधाल 
खाथु भो परस्पर क्श बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं जैज 
आंतठय का स्याद्वाद रहरुय न समझ कर गरुछों क! फकगहा 
खड्‌! करना, परस्पर कट्वचन कहना, आत्मह्टित के ग्र थ 
बनाना पढ़ना छोष्ठकर जिससे पररूतर विरोध होवे बोल- 
राग के निर्दोष चमे में दूषण स्थापन कर।वे अपनो अ- 
सानता से भिद्दुन्त के गृढ़ रदेस्थ को न समक् कर कुयुक्ति 
से परस्पर खंडन मंडन करे ओर जैनचरे को हेलना करा- 
ये ऐसे कार्य ठयवद्टारचारित्र से अनते देख कर उश्च को 
गोण बतायर है ओर ठपययहःारचारिव्र निश्चयचारित्र का 
सहायक है | जो ठयव& रचारित्र से निश्चय दादित्र न पादे 
तो उस का व्यवहं।रच्ारित्र भश्रफ उस हो खो का रूप ही 
है जैसे चंदन को उठाने वाहरा गधा चंदन को शोतलडतःर 
का भागो नहों ड्रोता इसो तरह से साधु व्यवद्टार था रित्र 
घारण करके भी आतल्तद्धित नहीं कर सकता यो शिफ 
लोगों में हो साथु कहाता है। आत्मज्ञान बिना ऊकिंवा 
अआल्मतर्व में लोन नहीों होबे वहाँतक उधका यहां 
पर शान्ति प्राप्त नहीं होतो तो परलोक में सद्ग ति कैसे 
मिलेगी? इसलिये ठथवहारचारित्र गौण है और निश्चय 
चारित्र प्रधान हे--मेंने बाहर से दयवहारचारित्र धारण 
किया है और आत्मा में अश्म्पंतर दृष्टि से निश्चयचारिश्र 
चारण किया है । 

म्रक्त--एक सस्य एक पुरुष को दो ची१रित्र कैसे हो 
सकते हैं ? 
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उत्तर---समय शब्द के दो अर्थ होते हैं-- जो सूह्ा समय 
लैस लोगों ने माना है तो समय का ज्ञान केवल ज्ञानो हो 
जानते हैं और में छेवल ज्ञानी नहीं हूं इस लिये में वो समय 
का बयान नहीं कर सकतर ओर लोकिक वतलेमानकाल का 
मेरे के ज्ञान है जिससे में कह सकता हूं कि एक समय में 
मेरे को दो चारित्र हो सकते हैं। 


प्रक्ष---हृष्टान्त देकर समफ़ाइए । 


उत्तर-- जैसे एक कलाके | मुनौम ) भपने सेठ की 
तरफ से व्यवहार करता है और शेठ के 'लेथे रात दिन 
प्रयास कर रहा है ओर सेठ के नफा नुकफ़स्तान से अपना 
इपष शोक दिखाता है जिससे सेठ प्र»न्न तोकर उसको 
इनाम भी देते हैं और क्लछाक को इश्ज़त भो बढ़तो है जो 
अच्छी तरह से सेठ उसको खबर रखे तो दानों को फायदा 
पहुंच सकता है नहीं तो दोनों का अहित है इस तरह 
वोतराग प्रभु ने सन्‍्द बुद्धि वाले भव्यात्माभों के हिलाये 
यह व्यवष्टारचारित्र खाया है जिससे सट्गुरु के आश्रय 
पर मन्दब॒ुद्दि वाले भो आत्महित कर सफे और सदुगुरु 
ओर सुशिष्य को परस्पर फायदा हो सके और वे दोनों 
अदाधक होकर सुक्ति मिला सकें और जब योग्य ज्ञान 
संप्राप्त हो जावे तब सद॒गुरु खुशिष्य को समकाते भी हैं-..ह 
सहानुभाव ! देख व्यवहाररचारि;% से फ्री अधिक सुखदाई 
लनिश्चयचारित्र है सो भूल सत जाना एकाम्स में बैठ कर 
सलको स्मरण कर । जिस समय तू सर्वथा निमाहरे हो 
जावेगा उस समय केवल ज्ञान पावेगा और मुक्ति प्राप्त 
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करेगा जैसे बोर प्रश्नु न गोतम गोत्र के इन्द्रभूतिगणचर को 
बताया था | ह 


प्रश्न--इ न्ट्ू्सूति सहाराज का अधिकार क्‍या है? 


रत्तर--जिस समय महावोर प्रभु को कैवल्प कान हुआ 
उस समय इन्द्रभूति आदि ९९ वैदिक ब्राह्मण चोदह विद्या 
के पाग्गासी यज्ञ कर रहे ये देवों ने समवधरण ( सपाम- 
गड़प ) खनोया हज़ारों मनुष्य सहाबोर प्रभु छो बाणो सुन 
कर प्रसन्त्र होते चलें अप्ते थे वह देख फर इन्ट्रभति प्प्नो 
सब से अडे थे ओ आश्यय देखने को आये वहां फेवठ ज्ञान 
से इन्द्रभूति को के अभिप्राय को जान कर भवन क मन में 
जो जीव का संशय थए वो वेदपदों का समप्गथे खमकाया 
था जिससे वे प्रथम शिष्य हुए। अनुक्रप से ग्यारहों 
ब्राहर णों ने आकर प्रश्नोत्तर करके शिष्यपद्‌ प्राप्त किया ; 
उनके साथ ४४०० ब्राह्रणों ने भो दोक्षा छो कित सत्र से 
गुरुभक्ति में टूढराग योतम्त इन्द्रभूति जो को था हर वक्‍त 
सहावोीर महावोर पुकारते थे ओर एक समय में भो नहीं 
अछते थे । गुरु श्रो महावोर प्रभु ने एक समय कहा छि हे 
सुशिष्य | केवल ज्ञान को इच्छा हो तो निश्ययवथारित्रको 
एकान्त में भावना कर । सुशिष्य ने कहा कि आप भेरे 
साक्षात्‌ केवल ज्ञानो गुरु बैठे हो मेरे को क्या जरूरत है 
में तो आप को सेवा में हो आनन्द करगा ऐसी गुरू पर 
डढ़ भक्ति से इन्द्रमूति जो को अनेक लड्चियें चमट्कारो 
विद्यायें प्राप्त हो गईं और जो शिष्य इन्द्रभूति जो के 
चरण हा शरण लेता था बह भो केवल चान को प्राप्त ररता 
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था कितु दृढ़ भक्ति का प्रशस्त राग इन्द्रभूति जी का 
टूर न होने से कैवल्य ज्ञान महाधोर प्रभुके अन्त समय तक 
भी उन इन्ट्रम्ूति जो को न हुआ | दिवाली के दिन जब 
महावीर प्रभु का निवोण ( मोक्षममन ) हुआ इस समय 
देधशसों अ्राह्रण को प्रतिब्रोधच करने को इन्द्रभ्ूति जो 
गये थे वो आये और पहले तो सदुगुरु के वियोग का 
विलाप किया भौर थोड़ी देर पीछे आत्मज्ञान प्रकट ड्लोने 
से आत्मसत्ता में टूढ भावना कर शुट्र॒ चिद्रनन्दस्यरूप का 
धछयान करने से केवल ज्ञान प्राप्त किया | ऋऊ भी जेन 
लोग प्रगवान्‌ सहाव)र प्रश्नु का निर्योण सहोत्सव का तप 
जप महिमा करते हैं और एक्स के रोज गोतभम इन्द्र- 
मूतलि का रासा पढ़ते हैं (जिस में गौतस स्वामी का चरित्र 
मालूम होता है । 


भ गूडे असृत बसे, लठ्धि तणों भंडार । 
से गुरु गोतस समरिये, सनवांछितफल दातएर ॥ 


प्रश्न--आप के जेसे और भो साथु साध्जर (विद्यमान हैं? 


ला०--में कंबलज्ञानो नहों हूं में टूसरे के अन्दर की 
बात कैसे कह सकता हूं और ऊपर से मेरे जेसे वेषयारक 
बहुत मिलेंगे जिसे गुजरात सारवाड दक्षिण में संघेगी सु 
बोलते हैं और कलेक मित्रता व/ले अपने फो साधु सार्गी 
कहते हैं और किलनेक अपनेको जति नामसे कट्ठते हैं यह 
सश्ष श्वत)म्बर सन्प्रदाय क॑ हैं और द्गिम्बर सम्प्रदाय में 
सट्टारक कल्कक ब्रक्मचारो एलक जाम से प्रशिदठ हें । 
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प्रक्त-लन लोगों के वेष में हो भेद है कि मन्तव्य में 
भरी भेद है ? 

लत्तर--मन्तठधथ में प्रेद होजाने से हो वेषमभिक्तता 
हुई है । 

प्रश्नष--क्य भेद है जो मेरे को योग्य ससभो तो संक्षिप्त 
से बताइये । 

चसत्तर--वास्तविक रोति से आभ्यन्तर दृष्टि से में मेरी 
खुद्धि के अनुसार देखता हूं तो मेरे को भेद नहों दीखता 
क्योंकि राणद्वरेष को हटा कर पांच इन्द्रियों के ओर मन के 
बिषण को रोक कर क्रोध मान माया कोभ को जोत कर 
पज्ख पहब्रव पाल कर मक्ति में जाना और पूर्व में बताये 
हुए अहन्‌ गिन लोधेडूर को शरण लेना, उन का जाप 
करना, ध्यः्न ८रना, स्त॒लि करना, पूजन करना सब को 
मंजर डे १६ उस रोति से चलने वाले आत्मच्यान में रक्त 
हूँ! कर ऋसंशंघत लोडने फो समयथे भो हो सके | जिलनो 
ल्याग दशा, जितन! निर्माहौफन?र, जितजों आत्मा को 
निर्मल भ्रावना पतना ही मुक्ति का परम श्रय कारण है 
अर राग देष बहाने खाली जितलो क्रिया किया उपदेश 
शिंख/ ध्यात्र है लो संसासवद्मि का कारण हे । 


प्रक्च--आपके बचनों से वें खव ए% हैं लो भिल्लता 
कैसे रह सहूतो हे 

उत्तर-बा डे के बल्चन में पड़े हैं, योग्य ज्ञान को प्राप्ति 
नहीं हुई, स सार को सान दशा छूटो महीं और रागद्व य 
के वश में पढ़ है इस लिये एक नहों हो सकता । 
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प्रश्नआपको कैसे माछूम हुआ ? 


वत्तर-- मैंने सनके पररू०र के पे हुए रन्‍थ देखे ओर 
खात चोट से जत्नतर हूं | आप को इच्छा ही को अनु- 
ईचल शह5्दों से भरे हुए ग्रन्थ देखलें जिस्से स्वर्य जान 
लेंगे । बेतप्रे भोले श्रावकों का पेमा घधसकपष्य में नहीं 
लगाने देते किन्तु तत्वनज्ञान से विसख, पम्छ+थ से रहित, 
ओर क््युक्ति से भरें हुए ग्रल्थ रूना कब प*रूएए फंगहा 
फैलाते हैं । फोरट में जाते हैं, कपटत-्त्र से उजपनो 
कीत बताते हैं, दूसरे पर अयुक्त कल डमम्ते हैं, असत्य 
अध्क्ष प करले हैं, अथ का अन्य कफ ते हैं, ट्रकःछ्षद काल 
स्राव के अनुरार बत्तन नहों करते |, » सर देख * भरे 
को आतूम हुआ है ओर उन के नन्‍्डायक चूम मे मेने 
भी अपन: थोड़ा सा अपलूय <मय दद्थ शनत्यव ऐ॥ फिर 
अब मेने बेशब ऊेननामचारक मदात्माओं शे भमण्यह ४ भ्रप्ज 
घारण कर ल्षित्रपर रक्‍खों हैं और सम मिल :? ऐक्य- 
ता करने का स'- लिया है। 


प्रश्च--आपको सम्भव है कि दे सखब्* ०- छोयगे!? 

उत्तर--उम्मेद है कि जो छानप्रकाश उस के हदय 
में होगा भावभ्रमणता के भय से उरेगः, आत्मष्ठित भें 
रक्त होगा, अन्दर का फुछ मंस चरित्र पर होगा, सर्था- 
द्वादु रहसूय सरूफ्ा होगा तो वह ॒ गरुष ज़रुर समभावषो 
होकर ऐक्चता रखेगा किया निन्‍्दा को पुस्तक प्ढ़ने 
लिखने से दूर रहेगा, राग दूष मानदृशा से रहित होकर 
आत्मच्यान में लोन होकर बाहय ( ठयवहार ) में गीणता 


( २३ ) 


रखकर नमिश्चयचाःरित्र में प्रथानता रखकर मुक्ति का अनु- 
यायो होगा । सव जोव के सर्व एक साए[सदट्ट ५) नहों हो 
सकता जिम मे कोड मिलेगा छोछके' भिन्न हे रहेगा तो भो 
आगको लकड़ों नहीं मिलने से जेंसे बुक जातो है ऐसे उत्तम 
आवक ओर उत्तम साथु भणगड़े में सहायतः नहीं देवगे तो 
ऊकूगर्ड सें रक्त पुरुष भो शानत दह्ो कर आत्मसाचन 
करगे और कोई भी नहों करेगा तो मेरे को कुछ नुकसान 
नहीों है मेरो करनों सेरे साथ हे । करनो पार उलरनो | 


ष्ट नं पि कक 
प्रश्ष-साधुमाग में परिषद्ध सहना अहुत कठिन है, 
क्या गृहरुथ चम से मक्ति नहीं हो सकती ? 


पक्तर रध्चु घमं से परश्षिह हैतो भो गह&रुूच को 
दुःखा में कहत कम हैं; क्योंकि युद्ध से प्राणान्‍त क८ सह 
करना ६ हू 7? ५ औरर द्रव्य संग्रह से रात दिन चोर की फ्रोति 
रहतो हैं, रन होते हैं, पड़ेसो देष्यों करते हैं, रा ता अस- 
लगगर पीदा देते हैं ऑर घर के बेटे » सारने को तेथार 
हो जाते हैं ; १ हवा तक प्रबल पुणय है वहाँ तक पेसाः 
ओर बेटे नीकर चाकर बाड़ी बगोचे सत्ता अधिकार 
साल और पूज्य पदवो है |, जहां सुएय कस हुआ 
कि सब लोल। दूर हो जातो है । रावणका राज्य, कौरवों 
को रिट्टि, हिन्दुओ' को राज्य सत्ता, बादशाहो को हृ।कभो, 
आप इतिहाम से देख लेबव कि सखार > गृहस्थवास 
में कितना सुख दृ:ख है ओर साधुपने को शान्ति कैसी 
सुल्द देने वाली है जिस से गृहस्थों को मक्ति होनो 
असम्भव तो नहों किन्तु दुलंभ तो जरूर है 
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ध््च-- तय भगवान्‌ ने गृहस्थ चमं का स्वरूप फ्यो 
बताया ? 

उत्तर-तो साधुघम पालने को अपमर्थ हैं गुर भहा- 
राज उनको योग्य नढीं समकते ! पूर्व भव का भ्रोगावञों 
कर्म है वह बिना भोगे नहों झूट सफ़ता । वृहु माता पिता 
पत्नो पत्र देना राज्य नोकरों तगेरः भनेक ऋरणा से जो 
साधु चसमं नहीं ले सकने वन के उेलेये गद्स्थचर्ष भग- 
खास ने खप्पणा सो घारन कप्ना श्र तझुकर है । 

:श--गहरूथ घप्त हा सॉक्षप्ल स्वघ पा समफाइये | 

चउतक्तर--शहरूथ चबर * जीवदया हदुपमें रखकर निर- 
पराची फरलेको दिला कारण द्बद्धिये शेलले खजले (शास) 
कोदो को मारे नहीं, संतार नहीं हे और खविना निशन्‍्तर 
सपयोग ४ अपने बाले पश्यो, पानों, अग्नि, बायु, टन, 
वनस्पति स्थायर जोतो फो श्िना कारण हिंसा म करे 
और विन; कारण विशेष उय्योग में न छेवे और दूसरे 
का अहिल करने बाह्य जमसत्य वचन न बोले, र।ज्यदण्ड 
की चोरी न्ञ॒ करे, शत्नो स्त्री में सन्‍्तोष रखे, वल्तलंग्रह 
का परिमाण करे, द्शाओं का ठयश्पर को लिग्रेपरिसमाण 
करे, खान पोने की बब्लू के 5407२ का परिभाण फरे, 
अनयय दरणाउ छोह देखे, लो चद्ठी कक शान्‍्त दृत्ति रख कर 
समलाभार से सामायिक कर, एकाद दिन राल एक जगह 
बेठ घसे ध्यान करे, पवे दिनों में साधुत्रत्ति स्वीकार करे, 
साधुओं को भोजन देकर भोजन करें, अपना पैधा चर्म 
काय में ूूगाये, शरोर से गुरुसों का विनय कर बोतर'ग 
देख का पूजन स्मरण यान करे । 
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प्रश्च--मू त्तिप जन करना फहां तक ठं'क है! 

लत्तर--राग द्वेष को भ्ीसि दूर करने को 'सूत्तिपूता 
ठोक हैं ओर सूत्तिपृत्रा से को राग ट्रंप बढ़ तो सूत्तिपूजा 
निरथक है इसलिए सूत्तिपूजन करने वाला को हर समय 
क्षमा गुण प्रधान रखना चाहिये। तोथे क्षत्रों में, मन्दरों में 
सांधारिक राग द्वंष टूर करके जाना चाढिये। र्ीोसंग ठोड़ना 
चाहिये, अन्र॒र के क्कश मिटाना चाडइिये, सब जोवें पर 
मित्रदृष्टि से देखना चाहिये और मन्दिर से जाऋर बोत- 
राग फे साथ तल्लोन एन रखकर रूखये बोसराग द्ोने को 
भावना रखनी चाहिये तो तह सृत्तिपुजन नहों है किन्त्‌ 
परमाल्मा दोतराग उोथेड्ूरका पल हे सो मुक्तिसुख 
का भुख्य कारण है। 


प्रश्ष॒तोथस्यली में कगडे होते हैं, लाखों रूपये का . 
नाश दोता है, कोरट में कितने बश्लों तऊ टंटे चलते हैं, 
मारः मारो फ्री होती है, शालफ लोक सन्दिर का पेसा 
बरधाद करते हैं, कोड स्वयं भरी खा्जाते हैं तो मृत्ति- 
पजन क्या फायदा कर सकता है और मस्लमानों को द् व 
होता ले, हिन्टओं में परस्पर भी ऋषड़े होते हैं वो क्या 
शान्तिदायो आप मानते हैं ? मेरे को लो खमाजी साधु 
सार्गोी मुसलमाच को म॒त्ति नहीं मानते और सनातनों 
शसबेगों मानते हैं सो दोनों बराबर दोखते हैं। 


उत्तर---आप को बराखर दोखते हें तो आप चाहें सो 
कहें या कर मेरा कुछ नुकसान नहीं किन्‍त मेरे अभिप्राय 
से तो आपको ज्ञात हो जायगा कि सत्ति पजा अपने को 
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शार्ति देनेवाली और दूसरे को भी शारित वाली होबेसो 
सत्तिपजा ठोक है। तो्ेस्थल में कगड़े का कारण है 
सह चर्म राण नहों हे किन्‍्त स्वार्थ भ्रष्टो का प्रप"च जाल 
है उनके फांसे में भोले जोव फं सकर रगड़ करते हैं। आ- 
स्मार्थों ऊोब टंटे से हज।र कोस भागते हैं और गाली देने 
वाले पर भो क्षमा गुण रखते हैं उन को पञा सफल है । 
आप को सोथक्षत्र किया मन्दिर श्र जाकर शान्ति से 
बोतराग दुशः का रूकाल रख कर शान्ति मिलादें ; मरत्ति 
की आपकी जरूरत न दोखे तो पह'डे। के वा जंगल के 
एकाद गुप्त भाग से ध्यान करे तो पा हरछल नहीं है। 
चक्ष स्थिर करने के लिये टृश्ण पदायमत्त है दिना म॒त्ति 
अष्यस्साआओ नहीं है, सप्घुसःर्गी नहीं हे, सुदरूमश्न भ्ते 
नहां हैं। फोटोपिन्न अक्षर निशःनी «० सच सत्तिपू ता के 
२ रूचनपो हें। खाल भथां को मरते ६. अपन साकार अवरूया 
मे ठोक है | स्फुल में चित्र फाटा पतले (विलील) उसो 
के लिय रखे हैं। अःए कश्श कमडे करत जाएं, कोट भें जाने 
वाले, पैसे खाने बल मत्तिपूजक देस तो उनको अवस्था 
खमभफ कर करूणा ब॒ुदु से देखें और योग्य देखें तो उपदेश 
भी देव कि हे भूव्यात्मन्‌ ! क्यों अपना अमल्प जन्म 
बअरबाद करता है फर मनुष्य जन्म कब मिलगा, कब 
सूत्र को सगति रिलेंगी। घर छोड़ के ताथ में आये 
सोफे से खचले क लिये मन्दिर कर शरण लिया फिर क्यो 
अष्त्सष्डित का चिन्तवन नहों करता | हुदय में रुचः जैन 
चमं हो, सुक्ति को अिलाषा हो तो राग द्वष दर चोरों 
को दूर फर इन्द्रियों को क़ब्ज़ में लेकर पूजन ध्यान श्रवण 
गण गान कर आटसा निर्मल कर पपे' का पश्चाक्ततप कर 
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प्रक्ष--अध्प उन के लिये क्या सुगम मार्ग बतातं हो? 


उत्तर-- ज्ञान वृद्धि होनो चाहिय, शहा सद्र हो 
जहाँ तोर्थेक्षत्र हो वहां पादशालर होनो चाहिये, जिमने 
का बंदोबस्त होना अ।हिएे, पुशुतकश्षग्रह होना 
चाहिये, विद्वानों का सम्मान कऋरचर चाहिथ, जैन किया 
जैनेतर को जैनतत्त्वक्चान सिखानःर चाहिये जो ज्ञानवृद्धि 
होगो तो आपस के टंटे मिटेंगे । 


प्रश्र---जझा नो छू कर लड़ने को तलेयःर द्वोवे तो क्या 
कहना ? 

उत्तर--- ज्ञानी दो प्रकपर के हें--- एक विद्या का 
बोफ़ा उठाने घाला खो फगट में राजा हातः है ओर दू- 
सरे को सताने में ख तोष सानला है, अपने को धडा बह- 
दुर मान कर दूशरे को ह्ेलना करता है आर जो सच्चे 
झानो हैं वो तो अपने को काडे गाली भी देता है, तो भो 
अत्यन्त शान्ति रख कर उस को उपेक्षा ऋरत हैं. झानो 
का भूषण क्षमा है अपर कल, भथ सुखों का कारण है इस 
लिये ऋगड़े करने वर जानो में आप दूर रहें वे शांति- 
प्रिय ज्षनो का समागस कर 

प्रत्मु-- जैनिया को रू स्पा बहुत कस क्यों हैं ? 

उत्तर--जैनिया की बह्लो घहुत कम नहों है शिन्त 
सब से ज्यादा है। आप ए४ भरी जद अच्छा गुण देखे 
वहाँ जेनो का अश जान छेना क्योंकि जेंन चर्म को चार 
भावना वोही बात सूचन करतो हैं, देखिये-- 
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प्रमोद, मेत्री, कछणा, साध्यरूय नास से चार भाववा 
हैं । गुणी पुरुषों का अल्प गुण क्री पहाड़ के समान कर उस 
का खारतार अलुरोदन कारनो ओर उन को प्रशसाः 
कर सन को पवित्र करत ; सर्दा आप समानभावष देखे 
खहा पर भो जेनचर्स का य द्‌ करना क्योंकि सेत्रोभद- 
जा में छव जदों को समान “ देकर सश्र का रक्षण करना 
वोलराग ? खबे फपसाय हे और शहां दया को प्रधानता 
देखे बहां *। सेनघम *%झरण मे लाना क्य' हि दुःखो 
जीवों पर तन मन उन दे कब करुणा करने का बताया है 
आर अचर्मी अनाचारो हृटत क +श८) »ठ्ण से जलने वाले 
एकापत अलुबिल काय में » गो पुरूषा पर स“प्कार नहीं 
खनने ले उस #ऋ ऊरर भो द्प थ खपकर उप क्षा फर राग 
द्वंण छोड कर उदासोल होना सो माध्य ध्थ भाश्वना जे सि- 
यों की सालो हुई है भा  अन्ट्रह दुष्ट से देखोंगे तो 
करोट्टों सच्चे अं को श्ली फसत से सबंन्र देखीगे । 


एश्न - जेनघभ में मम्यःश्व किस को कहते हैं? 

च्तर---अः्तमः हें. हूढ़े अहु! होऊ। और शरोरएदि 
को फिख्र मानना |' निश्चय सम्पक त्व हैं और 6द्बोीच 
देने काल जीोखनन्‍रक्त के साय ४ पु का एेंय आर निःध्प: हो 
कर परमाथ वुरत्ति से जगत के जोलो को ब्रत्मचारे हो कर 
सल्माग में लाबे तो गुरु मान कर उन को सेव करे और 
राग दशा छो डसे कर प्रथ्न की चम माने सो व्यवहार 
सम्भकर्व रहते हैं । 

“झ--जनों में परसेष्टि सन्‍्ज कया है? 
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उत्तर--दूषण से मुक्त सद्वण के भंडार देवा सेन- 
रेन्द्रों में पूजित देवाधिदेव को खाकार शरोरचारी अब- 
स्था में जरिह ता कहते हैं ओर सागचो भाषा में “नस्ो- 
अरिहल्ताण?! प्रथम मंत्र है और वो परसाट्मा मुक्त होने 
पर मिराकार होने से “जसोसिटुएण > पद से पूजित है 
ये दोनंा। नास देववाचो हैं- जो जन का इष्ट देव है और 
मोह दशा छोड़नेवाला नि; ₹ए ६ स!चु को साधू, विद्या पूर्ण 
पढ़ने से उपाध्याय,सघ शास्त्रों का क्षनों होने पर आच गये 
कहते हैं “ नसोशायरियाण नसोउबण्फ्रायाणं सब्द 
साहणं”? नाम से प्रसिहृ दै वे तोन गुर नास ध प्रस्िद्द हैं 


प्रक्त--धह कौखसो भावा का सत्र हैं और उस का 
फल कया हे? 


लउत्तर--पहिले हिन्द भें मप्गप"्ओो भाषा चलतो थो सो 
प्राकृत भाषा कहलातो था संस्कत से मिलतो है वो भाषा 
में परमेष्टिमन्त्र और ज्ञ नो फे सूत्र रचे हुए हैं कि सन्दबुद्धि 
बाल भो अच्छो तरह से पढ़े ठसख का फल मनिच्चलू झोफ 
से जान लेना--- 
पएसो पंच नमुकारों सब्व पात्र प्पणासणो। 
मंगलाणं च सब्वोसि एटमं इचइ मंगल ॥ 
एप पञ्च नमस्कारः सब पापप्रणासनः । 
मकूलनाओ खवंषां प्रथमं भवति मझलम ॥ 
अधे--अरिहंत एशिद्ठु आथाय्य उपाध्याय और सब 
साथुओं को ममस्कार करन से सब पापों का नाश हो 
जरतर है- सप् म गल कारण! में पहिला मंगल यह है। 


( ३० ) 
प्रश्न-ज जो लोग सभ्या करते हैं या नहीं? 


उत्तर--कर ते हैं, किनन्‍त उस का परसाथे और नाम 
न्‍्यारे हैं । जे 

प्रात:काल में और सायंक/5 को एकान्त में बैठ कर 
स्थिरधित्त से अपने कतयो को सरुमरण में लाकर किसो 
जीव को दुःख दिया होथे, कटु बचन कहा होबे, 
ऊखपमान शिरस्कार किया होबे, दृष्योन किया होवे 
ओर निर्दित कार्य प्रमाद से हो गया होवे ये सब 
याद्‌ करके आत्मा में पश्चात्तप करना चाहिये, गरु के 
पास दाढ रझूना चाडदियि फिर पाप ले ऋरने का 
टुृढ निश्वय प्रतिक्षा करनो चाहिये इस कास्ये को आब- 
फुयक क्रिया किया ऋ#तिक्रमण भो कहते हैं आधघश्यक 
क्रिया में छः विभाग हैं-“सामायिक चौबीोसथ्य [ चितुर्वे श- 
तिस्तव] बंदनक प्रतिक्रमण कायोट्यगे प्रत्याख्यान । 


प्रक्ष---गह रुथों का नित्य मियम भो आप मेनते है 
या नहीं ? 

उत्तर--जैंनी लोग सब मानते हैं, क्योंकि गहस्यों 
को श्रादु आवक श्रमणोपासक कहते हैं उन्हों के लिये 
आदु दिनरुत्य आद्ुविधि आावकप्रच्मप्ति व रह अनेक 
ग्रन्थ मेंने देखे हैं पढ़े हैं उन में जाप को इच्छानुसार ज्ञान 
मिला सकते हैं । 


प्रशन--पाप क्यों होते हैं, उल को रोकने का क्या 
सपाय है? 
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उत्तर--पूर्वक मो नुसार बुद्धि में मलोनता आतो है 
आर पाप हो जाते हैं । जेनो लोग तस को घातो कम बदो- 
लते हैं । मोह उन में मुख्य है अन्य लोग उस मोह को से- 
ताग कहते हैं । यह मोह जोतने से पाप सब दूर होते हैं । 
पूव के भी नाश होते हैं नये नहीं होते हैं उस का उपाय 
सम्यक रोति से ज्ञान पढ़ना चाहिये आटमा बलवान क- 
रने से मग भो रियर होता है मन श्थिर होने से वन 
विचार पूर्वेक लिकलता है ओर काया भो कछ्ज़ में आतो है। 


प्रक्ष--सन स्थिर करने का सर्वोत्तम ग्रन्थ कोन है? 


लत्तर---ग्रन्थ मात्र सन स्थिर करने वाला हे तो भी 
शांतरस ले भरा हुआ ग्रन्थ अधिक सुखरयोी है। समा- 
चिशतक ग्रन्थ बहुत अच्छा है भगवद्‌ ग्रोता भी ठीक है 
बेदान्त उसो से भरा है जैनियों के आध्याट्मक ग्रन्थ उस 
विषय से भरे हुए हैं ।[ समाधिशत& ग्रन्थ हिंदी उपने 
को गया है ] 

भ्रश्न--जे दुशन्‍त क्यः वस्त है ? 

उत्तर-परमात्मा के शुद्र॒ च्िम ७ स्वरूप में अद्ठि- 
सोय भाव चारण करना, शरोर इ ट्वियों पुत्री पुत्रादि रा- 
फुय संपत्ति सबको माया प्रपंच असत्य मानना, कष्ट सहन 
करणा, कॉयरको स्थिर करना उस तल्व को वेदांव कहते हैं । 


अश्ष--चौचतल्व कया सूचन करता है ? 
उसत्तर--जो बाहयपदायथ अनुभव में आते हैं सो शोण 
होकर मष्ट हो जाते हैं इस लिये उन सबों का मोह णनहों 
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करना, परमाय जो उचसे होजे सो लेलेबा, समुद्र में भरतो 
होने से किनारे पर पानो आतर है और फिर वो वापिस 
चला जाता है इस तरह से इस दुनियई में को मोह फरा- 
ने बाली वस्तु है सो भो नाशबंत है आयेगी और चली 
जावेगी आप उस का सदुपयोथ करो यह बोच तत्व का 
सारांश है । 

प्रक्ष--जैनदृष्टि सं बीच ओर वेदांत में क्या भेद है ? 

सफ्तर-कुछ भेद नहीं, समक भंद है | उदार दृष्टि से 
देखे लो जेल भी बहा कहने हैं कि शरोरादि नाशवंत 
है ओर आटमा अचल हैं तो नाशवंतव चोज कफ मोह 
छोड अचल अ.टमता। में दृढ भावना रक्‍्खो । 


प्रश्न -सूयाद्र'दु नाम छिस का है ? 

वत्तर--पदायथ को अनित्य मानने बाला क्षणिक छोच 
मत है और पदाथ को नलल्‍य मशनने वाला बेदांत मत 
है । परस्पर युक्ति से सिद्दु भो करते हैं और अपने फो सत्य - 
बादी बताते हैं शनो लोग वच्तु के पर्योप को अनित्य 
कहते हैं ओर वस्तु के द्रअ्प को नित्य कहते हैं सो उभय 
ग्राहर स्याद्वाद है । 


प्रझ--द्र य पयोय का दूष्टान्त देकर नित्य अनित्य 
सममभादइए । 

उत्तर -आठमा (जोव) द्ृ्य है और शरोर पर्याय है । 
शरोर कही अनित्यता बीच बता कर रागद्व ष छुड़पते हैं और 
बेदान्तो आल्मा को निटयता छिंठु कर आत्मभावना 
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दूढ फराते हैं ये दोगों साथ मिलाने से दृष्यपयोंय होता है 
आत्मा द्रव्य है शरोर पर्याय है। आत्मा बदलता नहां 
गये नये शरोर बदलते हैं जो बदले वो पयाय है और मूल 
बसतु कायम रहे वह टूठय है । 


प्रश्न-पयोय अनन्त होते हैं| द्रव्य कितने हैं ? 


उत्तर-द्रृव्य जाति को अपेक्षा से शक दो हैं। 
सोीब और अजोब- जीव अपने शरोर में व्याप्त है, अजु- 
स्व से सासुम छोता है। अजीब शरोेर उछसे मसिछा हुआ 
है। जहां मिला हुआ है पढां सुख दुःख का ज्ञान भो होता 
है ओर जहां आत्सा व्याप्त नहों है ऐसे बरल नाखन में 
प्रत्यक्ष अनुभव होता है काटने से दुःख भो नहीं होता जो 
ज्ञान होता है सो जोख का लक्षण है और जो ज्ञान नहों 
होता वो अजोव का लक्षण € । 


प्रक्ष जोश अपर है वा शरता है? और अमर है 
लो जोवहिसा का निषेध क्या कराते हो ? 


उत्तर-जोव अमाः हे उसने जो सम्पत्ति प्राप्त की है 
सो छीन लेने से उस को दुःख होता है वो दुःख का नाम 
दिसा हे और जीव के ४ाथ सम्बन्ध रखने से जोवहिसा 
कहते हैं | किसो की सूम्पत्ति छ|न लेने का अधिकार किसी 
को सड्ढटीं है | आप देखोगे तो सालूम होगा रू सब जोव 
भय से कापते हें, बचाने बा ४ा देखकर चघोरज लाते हैं ओर 
अमयदान स्लिन पर रुनतष्ट डोते हैं--आप ज्ञनचक्ष 
से देवों । 

ड्े 
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प्रश्न--ओव को सम्पत्ति क्या है और केठडे मिलतो है? 

उत्तर--जोव को सम्पत्ति प्राण है पांच इन्द्रियं तोन बल 
खअासेश्वास ओर आयु सनुष्य पशु रक्षो जलचर देव नारको 
को दुश प्राण हैं । बिना गर्भ होने वश्ले मेढक धगेरह को 
सन बल न होने से लट, मचछ्जर वगैरह के क'न न होने से 
आठ आर कोटे! के चक्ष न होने से मात, ऋषणि ,गेरह के 
नाक न वजन से छे ओर सनल्‍्यलि क्गेरद को जोस ओर 
खथबनत्र सु जिना न छो ते से चार पर णहें। प्ररण ज्यादा 
और उत्तत मिलना सो पुणय प्रकाति है ओर अशुभ 
प्राण रसल्ना पाप भरकस है ! अल्मा के साथ दूच 
पानो को तरह एक हो जाने से आत्मा को सा- 
क्षात्‌ अनुभव होता हे : अनुकुछ पदरथे मिलना वह भी 
पयय है ओर प्र/तिकुल पदार्थ मिलना वह पाप का फल है। 
अीोब जेखा ऊत्ए करता है जेसा फझत् सोगता हैं। को सि- 
रच खाता है उसका सह जलवा है, जो गारो देता है 
यह तमाचर ( थप्पर ) खाता है, जा खन करता है यह 
फांखो जाग है जो ऊल्य करते हें वो हो भविष्य सें भोगदे 
हैं ।एक वक्त दुख देने से सो वक्त भोगना पड़ता है। कम 
जोव ने किया और जीव हो भ्ागेगा।, भा बाप भादे मित्र 
ओऑरत कोड भाग नहीं ले सकते इधलिये उत्तम पुरुष को 
अहिये कि किसो के लिये भो दूसरे जोली' को दुःख न 
देवे, छिसो को सम्पत्ति छोन न लेवे दूसरे को शान्ति देवे, 
अपने अश्टभ्ा को दुमन करे । 

प्रश्न-जोव तो सर्वत्र है तो जोवरक्षा कैसे होगो और 
थविना क्रिया संसार व्यवहार कैसे चलेगा ? 
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सत्तर-खाघु ओर गहस्थथर्म यधायोग्य स्वोकार 
करने से जोवरक्षा होवेगो । साधु कोहे भो जोव को हिया 
नहों करते प्रयोजन भो नहों है। गहसर्थो को प्रयोजन से 
दिखा होगो अप्रयोजन से मिटेगो' ओर साथु को प्रो 
च्यान अपल्चा में क्रिया को भो जरूरत नहीं ओर यतना 
से प्रवत्तनत क ने से क्रिया में भो जोवरक्षः हागो । 


प्रश्न यतनतर किसको ऊकहते हैं ? 

उत्तर समरिलिगुप्तिका पालन करना, ६ खरे पांच चअरता, 
दोहना नहां, विचार पूथक बालना, देखके धराश में दिन 
में खाना, अयने कयउड़े चोजे देख के रखना, शरोर कह 
सल सत्र पतन स्थान पर रखन।-ये पंच खनिति कहते 
हैं ओर समन वन काया को सरूियर करना ये तोनम 
गाप्तहें। 

प्रश्न-लेश्या किसको ऋहते हैं 

उत्त -लेशया के अनेह भेद हैं ? यहांपर बाल बुद्धि वाले 
क लिए छे सेट समकाते हैें-कृष्ण नोड कायोत लतेज्यु 
पद्म शुक्र -दूसरे का सर्वधा चाश करना वो कृष्ण, कुछ बं- 
चाना नोल उससे अधिक अधिक बबाना वो अनुक्रम से 
उत्तम लेश्या है ओर जिल्कुठ नुरुव/न किये विना अपना 
कार्य साधन कर डेना दो अन्तिम सन्रोत्तम शुक्व लेश्या है । 
जैसे को छे उड़क जांब ( जामन ) ख/ने के डिये एक वृक्ष 
सुमोप गये एक बोला सूल में से पेढ़ उखेड दो अगनगो 
फा्यशिट्विडोजाजे दूसरे ने कह सूल रहने दे, चढ़ काटो। 
तोसरे ने कहः शास(काटलो  चोथे ने कहा लुम तोह दो। 
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पांचदें ने कहो जाबु हो तोड़ लो। छटे न कहाँ पेड़ पर 
चढ़ने को क्‍या जरूरत है जमोन पर जो गिरे हुबे हैं दे 
हो ले लो । इस दूष्टांत से भ्व्याट्साओ' को ज्ञानो भगवान्‌ 
समभाते हैं कि इस दुनियां में सघ जोव छे प्रकार को 
लेश्या घारण कर अपनी कार्यसिद्धि करते हैं जो उत्तम हैं 
वे लो दूसरे को हरनि करते नहों ओर मसच्यम हैं थे दूसरे 
को छारनि कस करक अपने स्वायेसिट्टि करते हैं। अचम 
अपनो स्वाथेसिद्धि में दूसरे का खब नाश करदेते हैं । इस 
लिये आप जो कल्याण चाहो तो अपनो सिट्टि के लिये 
दूसरे को हानि नहीं करनो । 


प्रश्न--शी ब्र तरने का क्या उपाय है? 


लकत्तर-पर साथेवृत्ति में निरन्तर दित्त रखना वोतराग 
प्रभु ने भी बोही कहा है जो संसारसमुद्र से तरने को 
आअहते हैं उनको चाहिये कि तन सन घन सम्पत्ति जो 
मिले वो शोच्र परमायथे से लगा देना जो प्रमाद किया बि- 
लम्ब हो ज)वेगा-तो फिर सम्पत्ति चली जावेगो -कहा हे कि 


अनित्यानि शरीराणि विभवो नेंव शांश्चतः । 
नित्यं संनिहितो सत्युस्तस्माज्ञाग्रत जागृत ॥ 


विद्यत्‌ अंचेरो रात में मेघ में क्षणमात्र प्रकाश कर सरोप 
हो जातो ऐ, छादल अनेक प्रषर के रग बतश्कर शीघ्र 
विखर जाते हैं, फूल एक िन शोभा सुगन्धि देकर सह 
जाते हैं, दृर्क्षीं के प:त एक बरस में सूख कर गिर जतते हैं, 
इस तरह से इस दुनियां से किसो को सम्पत्ति एक 


( ३७ ) 


क्षण से, सी को एक दिन में, किसो को वरल में, किसी 
की चाड़े बरस में नाथ होतो है दिवः अच्त में आप 
खुर छोहकर अपने हत्पों का फल भोगने को आप चला 
जाता है । 

प्रश्न-धन संपत्ति कौन परसाथे कार्य में अधिक फछ- 
दायी हे? 

उत्तर जेसा ममय--इस सप्तय विद्यादान को खास 
जरूरत है विद्य| पढ़न से घमं-स्वरूप जान सकता है, विद्या 
पढ़न में द्रठ्य सएतजन कर सक्ता है, विद्या पढ़ने से परमार्थ 
भी ऋर सझता है, विद्या 7ढने से सदसत्‌ का विवेक भो 
जान मक्ता है, सा बा: गुद राजर री पुत्र पत्रा पति अपना 
यवादाग्य बर्तन शर सक्तः है, राजा सहारप्क: उसको 
बहुत भानता ४रता कै, देव उसके आधघीन होते हैं। भत्त - 
हारनीलति/कक में भ्रो कहा दे -. 


विद्या लाम नरस्य रपमधिक प्रछुछल्गुप्त घन, 

विद्यर भोगझूरी यशःसुब॒करा बिद्या गरूणां गझूः । 

शिद्या वन्चुदनी विदेशगमने विद्या पर देधतं, 

विद्या राजसु पूजिता नहि धत विद्या विहोनः पशुः ॥१४॥ 

विद्वृत्व च नरत्व च नेव तुल्य कदाचन । 

स्व्देशे पूजवते राजा सिद्ठ/न स्वत्र पूज्यते ॥ २ ॥ 
प्रश्नोत्तरे में भी लिखा है कि:-- 

ज्ञातुख शक्‍य च किम्रदित सर्व- 

यों पिव्मनो यच्चारित तदोयस्‌ । 

का दुसल्यजा सबजनेदुराशा, 

विद्यरविद्ञोनः पशुरस्ति को वा ॥ 


( ३८ ) 


जग में भी कहा है कि---पढम॑ जाण लओ दया । 
जाम शिमा पशु सारिखा, जाणो दृर्ण खसार + 
सान आराचन थो लहे, शिक्षपद सुख श्रोकार ॥ 


ज्ञान चर वित्त जगति प्रच/न सिना च लिनिव सुख <. 9 स्ति [ 
अन्चस्थ दुःखं जनता प्रधेत्ति मृखं+य टुःखस्ण फथ'प्थक प्यप 
साता च शत्रयेदि पांठितों न बाल: स्वभाया बहुलाडनेन । 
बंध्यापि शस्या च विषस्य दात्र मखंबय सता नतु दशेनी या ॥ 
अरप्ता च तततः सददालि विद्या अरलश्न यस्मड्रुव लत एपूल्य: । 
फलस्य शोभा न च भूषणान सत्या च भूषा विनयश्व विद्या ॥ 


प्रक्रु- जैन लीग में दान कोनमा उत्तम कष्ट है ? 

उत्तर-जिस समय जिसकी जरूरत-क्ोतराग अ्भु ने 
कहा हे कि दूृव्य क्षत्र काल भात्र के ज्ञातः योलाथ मुनि 
राज उपदेश के अधिकारो हैं गोताथ न मिले तो अगीं- 
ताथे साधु एक जगह बैठकर घम ध्यान करे। गोतार्थ मसल 
ले पर उनको नोमा से विहार करे जिससे सार्ूम होता है 
कि ज्ञानो गुरू महाराज समय देखकर चनाढ्य को उपदेश 
करत हैं आज के समय में ज्ञान को अधचक जरूरत 
होने से आात्माशस जो जो विजयानन्द सूरि नाम से प्र- 
सिट्ठ हो गये हैं उन्‍्होीं ने अच्छे ग्रन्थ बनाकर विद्या पढ़ने 
का उपदेश दिया है चगढ़ जगह प्रसिदु पाठशालाय 
खल रहो हैं जिस का जाम विलायल ऊ>सेरिका तक सश- 
छुर है | 


भझऋ---आप के दोक्षर भुरु ले क्रो विद्या के लिये कुछ 
किया है ? 


( ३८ ) 


रक्तर- उन की तो रात दिन वही अभिलाया है कि 
विद्या का सवत्र प्रचार होवे। पन्‍यास हे मुनिजो जिनका 
मास है मुम्बई में जन सेगट्ल लाइग्र रो ओर सह्कत पाठ- 
शाला लालबाग पिंजरापोल में चल रही है ओर मोहम- 
राल जो जो उन के गरु हैं उन के न/मके साय यह लाइ- 
अरो पाठशाला अलड्कत है जहां रोज ४० बांचने वले 
आपते हैं २५ विद्यार्ों भी अभ्यास कर रहे हैं । 


प्रश्च--मो हन लाल जो जो दन के गुरु थं उसका फैसाः 
अभिप्राय था ? 


सभ्तर-वे भो बड़े विद्याप मो थे मुम्बदें में जो पश्षा- 
लाल जेनहाइस्कूल चल रहो है गोकल भाई भ्लचंद्‌ 
सेन बोडिग है थे उन का हो उपदेश था जन श्चे० कानफर- 
#स भें शोभा थी ओर राख! रुपये का दान हुआ या 
बह उन को हवगो कृपः दृष्टि थो। उन को २+त मुद्रा | जशने 
देखो है किया हज़ारों तस्वीरे ( फोटो ) दुनिया भर में 
फैल रद्दो हैं वह महात्सा का अभिप्राय एक ही था कि 
सब जगत भें ज्ञान का प्रकाश हीजाबे। अमदाबाद 
राचनपुर पालोतान बगैरः सें पपठशाला लावब्रेरियां को 
अलतोी हैं बह उनका हो उपदेश है । 


प्रझ्ु--आ पने कोदे ग्रन्थ फ्रो लिखे हैं । 


उत्तर-जेन साधु इमेशा बाल जोवोँ के लिये ग्रन्थ.लि- 
खते रहते हैं आप पहिले शुरु सढाराज को सेवा करें 
शास्त्र पढ़े समय देखे और अपनो “'क्ति के अनुलार अ्रंथ 


( ४० ) 


लिखे पू्वो बचाया के उत्तम काठय ग्रन्थ रासा देखकर मेरे को 
सो लिखने को इच्छा हुईं और लिखे जो पृरयवातन्‌ 
पुरुषों ने उपाकर प्रसिट्ु किये हैं अप्रलिदु लिखे हुए भो 
हैं साहल जेनमित्र सणठल सभा ने उपाये हैं वह ग्रण्य 
मिलू,सक्त हैं। सतो शो लबतो,चसम्मिल चरित्र, माणिझमाला 
खंपक श्रेष्टि चरित्र, रित्रमा ला ९ भाग बगै रः है ओर सुविद्या 
जनन्‍्द को प्रथम जिदयो जेनतत्थप्रकाश भोसोीयो गुजरादी 
से लिखे हुए हिंदी समाधिशतक पर विवरण जेन साहि- 
ल्‍य को उत्तमता फारलेस सभा कं लिये दो नियबन्ध गुज- 
रालो में लिखकर भेजे हैं, सलकन में विजयानन्द द्वात्ि- 
सशिका रलब्चि विजय जो महाराज को सहायता से ओर 
सोहनमहपिंगुणमालर, सप्त विशप्तिक्ना अष्टकं बनाई 
है संशोचक लब्चिंवजय जो हैं जो दोनों छप ग) है 
देहलो में सुधमज्ञानभंडार अ्मानन्द लाइब्ररो छोटा 
दरोका में सिल सक्तो है । 


प्रक्च-लड्धिविज्ृय भी सुनित्ज का क्या अभि: 
प्राय है ? ह 


उत्तर--विद्यार को धर्वत्र बढ़ाना खुद थे भो विद्या 
पढ़ने पढ़ाने में बड़े उत्सुक हैं मेने भो उनके पास से 
स्यथाद्वराद रलाकर से रत्लावततारिका टीका पढ़ी है और 
सूर्तिमण्ठन दयानन्दकुतक तिमिरतरणि देहली द्या- 
स्थान वगेरह ग्रन्थ बनाये हैं जरहिर वयाख्याभ फ्लो देते हैं । 

५४एइम---जैनों को क्‍या जरूरत है धह आप जेंगपत्नों 
में करो लिखते हैं ? 


( ४१ ) 


सक्तर--अन्चुओ ! मेरा सन मसल चन और जो कुछ 
सलव है सो मेंने प्रणीमात्र के हित के डिये अपेण किया। 
जेंन, जेवविजयप कछऊहेघरो जेनधुमेच्डरू जैनशासन 
जेम एडवोकेट आन तद्‌ आल्मागन्द वगे९ह में सो सरल माषाः 
से लिखा है ओर जहां समय ओर रूथान को योग्यता 
मिलतो है वहाँ जाहिर व्याख्यान भो देता हूं विद्यर पढ़ना 
परमाय व्रत चारण करता ऐश्यत्रा करना परसेशन्चनर साताः 
पिता गुरु राजा असलदारों का शासन सामना सत्य अ- 
भिप्नाय निड रपने से खाना इत्यादि मेरे प्रधान विषय हैं। 


प्रश्न--विद्या पढ़नो कोन अच्छो है ? 


उत्तर--रसायन [ सायन्स | पदार्थ विज्ञान खब से 
प्रधान विद्या है । 


प्रश्न-घायनन्‍्स विद्या पढ़ कर लहाइयों में जो माशथ 
होता है उससे आप क्या चारतले हैं ? 


संत्तर-सायम्स विद्या दूसरे का अनगहित करने को 
नहों कहतो है दुर्वेड्धि अहंकार क्रोच ये पाप करतते हैं। 
आप ऐसे दुगेणों से टूर होकर सायम्स विद्या से प्राणो 
मात्र को अनुपम सुख भो दे सकते हैं | घन जोवित बुद्धि 
शक्ति जैसे मार्ग में ले जाओ बैसा परिणाम में काम 
आातो है चाहे परमाथ करो चाहे अनथ करो 
किन्तु इतना तो ज़रूर है कि दृष्ठों का सामना हो तो 
विद्वान अपनी विद्यर से हजारों को रक्षः करता है। 


हिन्द को निर्येलता अविद्या से बढ़ो हुई है और जो 
खबेत्र अपमान होता है वह स्री ऊल्िरात » 


( ऐैर ) 


प्रश्म-शरोर कैसे सोरोग रह सकता है? 


रक्तर--्रह्म चर्य को प्रचानता रखने से सिताहार से 
राजिभोजल ट्यागने से मांस मंदिर भांग वगैरह गशा 
को चोज स्यागने से तोथेंगमन बड़े छोगे। का विनय करने 
से सच्यस लिटू से शातरख के ग्रल्थ पढने से परसमाय 
वृत्ति में भावना रखने से । 


प्रश्न---शदुप ररस कवियों ने प्रधान क्‍यों माना है? 

उत्तर--मुमुझ कवि शहारस प्रधान नहों बतते 
वैराग्यरस प्रचान खताते हैं। आप शद्भ/र शतक वैर'ग्यशतक 
दोनों भत्‌ हरि कृत पढ़े और देखलेथे कि आनन्द किस 
में आता + ओर आनन्दाभाख किस में आता है 


मश्न---आप को आज्ञानुसार पढ़ेगे। तो भी अप 
लखमफ़ाइये कि आनन्दाभास ओर आनन्द किसे कहते हैं? 


उत्तर--स्थायो आनन्द को आनन्द और कृत्रिम आ- 
लनद फो जआानन्दःभास कहते हैं; आत्मरमणला से ओ 
आनन्द होता है आर विषयो को तृष्णर नष्ट होजातोी हे 
शत्र सित्र.पर समाज दूष्टि हो जाती है चन्दन को शीत- 
रूसत और सप के डडु पर सच्यस्थन्ञाव होजातः हे 
आटमा से अतिरिक्त शरोर पुत्र प्रो पेसा घर बाड़ो 
अगीये महल सल से जिस का भाव सठ गया है ऐसे अच्य।- 
श्मझानमनिओ का आनन्द है सो आनन्द दे ओर खाने 
पोने में गाम ताम में जाटक चेटक में उत्लल तमाशों में 
खो अश्वन्‍्द होता है सो ऊुदिस ओर अल्पकाल का 
जशनन्दूभाख है । 


द ( ४३ ) 


म्रशल-विवयानन्दर लोग जविषयास्थाद को आशब्द्‌ 
कैसे कहते हैं ? 

उक्तर--जो फट ओषधो' का स्वाद लेते हैं उस को 
ऊूफछो तरह मालूम है कि बुखार जाने में अजोणों में 
कृपथ्य से जो जीभ का स्वाद किया था वो कैसा दुःखदा यो 
हुआ है इसो प्रकार से पांच चुन्द्रियो' के स्वाद लेनेवाले 
अल्पकाल सुख आनन्द लेकर जिन्दगों तक हृख पाते हैं। 
एक इन्द्रिय के वश होकर सग समर पलग मत्सय हाथो 
प्राण गसाते हैं तो पांच दूद्वियों को छुटो रख कर जो । 
स्वाद भोगे वे कहा से सुख पारवेंगे अलबत्ता जापालरम्यला 
लो ज़रूर देख गे । 


प्रश्ु--. आपातरम्यता किस को कहते हैं? 

उत्तर- पानी में परपोरटे होत हैं दूच में फेन होता 
है बोलोरी कांच में रा का देखाबव होता है उष्ण 
रेतो में पायो का देखाव होता है वेश्या में असम का देखा- 
व होता है खल पुरुष के जोभ में अमृत होता है ये सब 
देखने मात्र हण्ट्रजाल फे सटदृश फंसे में फसाता है । 


प्रश्च---इस्ट्रजाल किसे कहते हैं ? 
शक्तर--खुनने में आता दे कि पूथ में एंसो विद्यर बश्ले 


ये कि वे लोग समुद्र का देखाथ ज़मोन पर अतात थे 
और पानो से जमोग बनात थी आग से शहर जलने कर 
देखाव दि्खिसे ये महल बाड़ी ,औरत पुरुष बच्चो का 


रूपये का ड्रेर अतात थ और थोड़ी देर में वे चद्ध लोप हरे 


( छेड ) 


जाता था | आज भो खंल करने वाले जादूगर आस का 
पेह बनाकर आम भो ठछाटे छोटे लबाते हैं रुपये भो बना 
कर छोद बच्चे के हाथ में दुत हैं किन्तु वे सब कूठा 
है को सच्व रुपये बच को दुबे सो एफर वे बिचारे 
खंल देखने वरलें। के पाठ सोख का पेसा क्यों सांगत 
इसलिये वह सब द्‌ ट्रत्रोल हैं, देखने में जान द्‌ दं वे पोछे 
कुछ जहाँ | भल आदर्सियां को उस में फुसना गहों चा- 
हिये कीमियागर में फसन बाल भोले लोग? को तरह 
घर को पूजी नहीं गमाना चाोहिये । 


पश्म--कोमियागर फोन है, भोले लोग क्‍यों फस 
खाते हैं? 


उत्तर--निरुद्यमो मुफ्त का माल खाने को चाहते 
हैं उन को लोभ में फंसाने वाले चोले दिन के लुटेरे को- 
भियागर होते हैं थे लोग अनेक प्रकार के वेष बनाते हैं । 
शहर किया गांव के एकानत भाग में जहां देवल किवा 
सठ होवे वहां थोड़े पेले अपने ख़च कर लोगों को खुश 
करते हैं। गांजा पोते हैं दूसरों को पिलाते हैं लड़ सो खिला- 
से हैं ध्यान फ्रो करत हैं एकाद चेला री रखते हैं मोले 
रोगों के आगे चेलाजी बढ़ी २ बात बनर कर कहत हैं 
कोई घर का पैसे वाला जो आजाबये तो बाबा को बहतें 
मोदी मोदी सुनाते हैं जहाँ विश्वास पढ़ा कि एकाद्‌ चलमस 
में से गिको निकाल कर पैसे बाले को साफत ग़रोबों को 
दाल में दिलात हैं अब दुल्ियां दोवानो होकर सोस कु- 
कातो है बाबा जो बोलने रा भो बंद करत हैं ,भोर 


( ४३ ) 


लिःस्पहता अता कर गाँव मात्र के छोगा को राज़ो करते 
हैं एकाद समय येला सथ के सामने शुरुजो को कोमियां 
को भो तारोफ़ करते हैं मोडे लोग बढ़ी खुशी से झुणते 
हैं तो भो लोग अधिक उपासना करत हैं । ऐकांत में पर 
पता सो करत हैं पक्षी के लिये जाल विछाने को समान 
आजाजो जाल बिछाकर हजार के लाख अजनाने को तज- 
श्ोज सें रुपये लेकर रातों! रात रास्त पहले हैं। शास्त्री 
में बनसपति पारण पत्थर रस कृपी की बाते झुन कर 
लोग ठगते हैं किग्तु अकलमन्द आदमो एंलो बातें। में 
फसत नहीॉं हैं । 


प्रक्ष--शासत्त में खिखो बात सत्य हे या मूठ है ? 


सक्‍्तर---शासख पर विद्यास रसमना चाहिये ओर अकल 
का भो उपयोग करना चाहिये छोटे बच्चे को ठगने को 
सैसे लहु को रालच देकर बदमाश लोग गहेगा निकाल 
शेत हैं एंसे हो गुरु भो लालच में होल कर भोले रोगी 
को फसाते हैं इसलिये हर जगह पर विचार पूवक विश्ञा- 
स॒ लाना चाहिये शा भो परोक्षा से सु्चे झूठे माछूम 
हंगगे। 


प्रक्तो---स सार भ्रमण फैसे मिट ? 


जप्तर- जिस का आश्रय लकर बैठे उस को शक्ति 
लपासभों चाहिये पेसे पर ४ध्रम होताहे और अनथ' क- 
राम है ऊनाचार में तत्पर बनाता है बढ़ पैखा मरने 
थाल के साथ जात: नश्टों सुख से रोटो खाने देता नहों 


( ४६ ) 


निद्रा में भी चोरों का भय होता है एं ले पैसे का मोह ऊोड़ 
कर जो पेसे से परसाथ कर लेदे तो निःस्प हता आजाली है 
और पले से प्रमो बने हुए पुत्र पहनो मित्र कुटुम्श का भी 
मोहनष्ट होता है इस लिये सत्ममण किया संशारखबण 
मिटाने को पैसे का सोह अवश्य छोड़ना चाहिये। 





(९ का पता--- 


जात्मलब्धि पबलिक-जैन-लाइब्रेरी मेरठ. 
तहसील के निकट ॥ 


देहली छोटा द्रीबा आत्मानन्द जेन लाइब्रेरी 
आत्मानन्द पुस्तक प्रचारक्र मण्डल नौचरा, 


देहली 
और रोशन महल्ला, आगरा ॥ 


जीरा ( पंजाब ) नत्थूराम जेनी ॥ 
सरस्वती लाइब्रेरी हापड़ ॥ 


जैन सिन्न मंडल सभा मांडल जि० अहमदाबाद 
यहां ग्रन्थकत्तां के दूसरे ग्रन्थ भी मिल- 
सक्त हैं ॥ 
भोमसिंह माणिक मुम्बई पोस्ट नं० ३ 
जेन ब॒कसेलर ॥ 


मॉडल स्नेहीं मिन्रमण्डल जि० अहमदाबाद 


04 कं" विधवा-विवाह चर्चा 
५ .] अधोत्‌ 
हट हे | ३ ब्रह्मचयांणुन्रत, अईसा, कमेसिद्धांत 
इत्यादकाँस्यायोगं विधवाषिद्राहा्थे 
रशारः मण्डुन, 


"7 फ पक 8९ 
लेखक व प्रकाशक, 


सी. जे. हाडोले. 
एस. पी. रणदिवे. 


"कसम बू.;० हा पिकनहीहिनइकमपलबनम नरक 


मुद्रक, 





सथिदानंद प्रेस, सोलापूर, 


बॉ... &::-३०००००णुछ 
आवृत्ति पहिली. प़्ती १ ५5०७ 
सन १९३१७, वीरसंवत्‌ २४५९६ 


किंमत ६ आणे, 





विधवा-विवाह चचो 


|. 7 (-&ञ5"- ४ 
( मोहो&ची हकीकत ) 


ज्यांवे नांव आन बरंच दिवस आरावकांच्या कणेपथावर आदत 
होने अप्ले शांतिसागर महारान एकदां सोलापूर येये आले; व त्यांचें सवीना 
दुशन पाठ, शांतिसागर महाराजांच्या विपरीत व प्राचीन-आगमाविसरुद्ध 
मतांविषयां आह्मी बच्याच मोठमोठ्या छोकांकडून ऐकिले होते हणून सो- 
लापुरी आल्यानंतर कांहीं प्रश्नांचा निकाढ् छागल्यास लावुन ध्यावा व 
खरोखरींच त्यांचीं मतें-- प्रगमनशीक आहेत कीं समान-विध्वेंसक आहेत, 
ढोकप्रंग्रहकारी आहेत की ठोकांना आपढया पधर्मापासून विन्मुख्र करून 
टाकणारी आहेत, याचा. छडा छाव्रावा असा विचार होता, परंतु सोलापुरी 
महारानांच्या अधमक्तांची प्रभावक्की इतकी भोठी झाली व त्यांनीं त्य॑च्य 
भाँवती एवडा प्रचेड तट उभारला कीं जणु काय शांतिसागर ही व्यक्ति 
हणने त्यांची खाद्वगी इस्ट्ट्य आहे! असली परिस्थिति उत्पन्न झास्यामुले 
स्ाधारण गरीब लोकांना कांहीं शंका विचारण झणभे त्यान आपण होवुन 
आपक्ष्या अगावर द्वेष ओदून घेणें व कांहीं लोकांच्या क्रोधास बढ्ीी पडणे 
हाय. यांत बिलकूल शक्त्न नाहीं ! 

वरील कारणास्तव आमची मनीषा शोलापूर्री साध्य ग्राली नाहीं व 
त्यामुद्के, आमच्या मनास सारखी ततमछ छागन राहिली, परंतु देवयोगन 
चांगला हमणुन ही इच्छा सफल होण्याचा एक सुप्रसंग आम्हांस लाभला 
शांतिस्तागर महाराजांनीं सोहापुरचा मुकाम सोडढा व ते मोहो&गांवी गेल 
तेड्लील आमत्रे, उत्साही मित्र श्री० अनंतरान सुमातिनाथ गुमते यांनीं- 
मुद्राय आक्षांस- विधवाविवाहाच्या बाबतीत शंका विचारून समाधान बरून 


ही किक 


घेणे असस्यास ही संधि गमावूं नका असे लिहिलेंव ते हिहूच ९८ ले 


(२) 


नाहींत तर स्वत३ नोछाव०., आले ह्मणुन आन्हीं माहोल मुक्कार्मी ता. 
७।१।२७ रोजीं गेलों. 

त्या दिवशीच संध्याकालीं सुमार ५ वाजतां श्री० पायसागर 
( ऐनापुर ) यांचें धर्मोपदेश या सदराखालीं पांच अणुत्रत या विषयावरीड 
प्रवचन झ्ाल्यानंतर श्री ० अनंतराज यांनी शांतिसागर महाराज यांना कांहीं 
शका विचारावयाच्या आहेत तरी त्या आता विचारण्यास महाराजांची 
परवानगी जाहे काय ! असे विचारल, त्यानंतर सवे संघान आपसांत ।वे- 
चार करन उदहंक सकाढ्ीं ८ ते १० या दरभ्यान शका विचारात्यांत 
अर्से कछविले; नंतर आम्हीं सवे जण आपापल्या स्थानीं गेल. 

दुस्तेर दिवशी ठरल्याप्रमाणें आह्यी सवे मेडछीसह महाराजाकड़े 
गेलो, दर्शन वगरे विधिम्नास्यानंतर चेदाप्पा जिनप्पा हाडोछे यांनीं महा- 
राजांस “मा्मी एक शंका आहे, तरी ती व्चारूं कां !” असा प्रश्न केला. 
शांतिसागर महाराज यांनीं £ असे इकड़े समार येऊन उभे रहा व विचारा 
असे उत्तर दिल" नंतर त्यांनीं खार्लीलप्रमाण शका मांडरा. ह 

काछ श्री० पायसागरस्वामी यांचे पांच अणुत्रतांवर में प्रवचन झार्ले 
त्यांत त्यांनीं ब्रह्मचयाणुत्रताच वर्णन करताना वेश्येत्रा व त्याचप्रमाण पर- 
ख्रीचा त्याग केला पाहिन असे सांगितर्ल, यांच्या सेवनांत किती मर्यंकर 
पातक आहे यांच रसभीरेत वणन आाल्यानतर त्यांनीं छोकांना वेश्या व 
परस््रात्याग करण्याबा नियम ध्या असा आग्रह धरछा. व ज्यांना हे नियम 
ध्यावयाचे अहित त्यांनी हात वर करावे अमें सांगितर्ले, ज्यांना या संबंधी 
ब्रेत धेण्याचीं इच्छा होतीं त्यांनीं त्यांच्याएंड जावुन हातनोंडूब झतिज्ञा- 
प्वेक ब्रेत घेतलीं परंतु या बाबतींत महाराज ! आमची एक शंका आहे 
सोमदेवसूरीनीं लिहिलेल्या यशाग्तिल्कचंपुम-ये ब्रह्मचयोणुव्रताचे विधान कर- 
तांना स्वख्ली आणी वेश्या यांच्या शिवाय इतरांशीं संवध न ठेवणारा माणुस 
ब्ह्मचयोणुत्रती हाय असलें उद्बार काढलें आहेत! तरी यावरून पाहतां 
कालरोजीं पायसागर यांनीं वेश्या आणि परख्रचा त्याग करण्यास में आ. 


( ३ ) 


गरहपृर्वकच सांगितलें तें अनाठायीं दिसतें ! यावर चंद्रसागर यांनीं ग्रंथ 
दाखाविण्यास सांगितले त्याप्रमार्ण त्यांच्या पुढ़ें ग्रेथ ठेवहा व खार्लींल छोक 
त्यांना वाचून दाखविला 

वधू-वित्तारयों 8क्त्वा सर्वेत्रान्यलतज्जने। 


पाता स्वसा तनूमेति मातिब्रेह्मग्रहाश्रमे | 
[ उत्तरखड, उपाप्तकाध्ययन प्रकरण ] 

नंतर चेद्र॒भागर यांनीं त्या श्ोकाचा अथे करण्यास सांगितर् त्या 
छोकाचा अर्थ जसा होता तपता त्यांना कऋून सांगितछा; व विचारलें की 
वेश्या सेवन करणारा माणस ब्रह्मचयोणत्रती होव॑ शकता काय ? 

चेद्रसागर यांच्या कानावर हा अर्थ जावन आदव्हह्यावर ते उडवा 
उडर्वाची भाषा बोल लागरु, व्यसनत्याग बगेरे विषय काढइछा समंतमभद्रा 
चायोच्या ब्रह्मचयांणुत्रताविषयीं व त्याव्या अतिचाशांवषयीही विषय 
निष्राला, त्यांत * इत्वारिका गमन ! या शब्दांत गमन याचा अर्थ संमोग 


अप्ता त्यांनी केला, परंतु हा त्यांचा अथे मछ ब्रह्मचयोणव्रताच्या विधानावर 
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कसा कुत्हाड घालणारा आहे हैं मांगितल्यावर ते भानावर आले ! जेव्हां 
यांतून त्यांना पत्रवाट्च दिसेना तेन्हां “शेष कोपेन प्रयेत्‌” या ह्मणीप्रमाण 
त्यांनीं तुझ्मांस हा ग्रथ अक्षरश: मान्य आहे की नाहीं ? तुमंत्र शिक्षण कोठफयैत 
झाले आहे? पृद्च्या मागच्या २५।३७ स्छोंकांचा अथे करा पाहुं ? इश्यादि 
प्रकृत विषयाशी ज्यांचा संबंध नाहीं अशा गोष्टी बोलण्याम सुरुवात केली ! 
तेब्हां पुनः चंदाप्पा यांनीं ठासन मसांगितलें कीं इकडच्या तिकदच्या गोष्टी 
आक्मांस नको आहेत मृल्त छोकाच्या अथोवरून तुहांम जो कांहीं बोध 
होतो व त्यावरून आपणांस जे वाटनें तें आह्यांस स्पष्ट आणि सरव्पर्ण 
मांगा; नंतर हा ग्रंथ आह्मांस अक्षरश: प्रमाण नाहीं अर्म सांगून चंदाप्पा 
यांनीं शेठ हिशाचेद नमचेद यांनीं प्रमिद्ध केलेल्या ** आममप्रमाणतासंबंधम 


शाख्रार्थ ” या पृस्तकांतीड / वेश्या सेवन करनेवाला ब्ह्मचर्याणु- 
त्रती हो सक्ता है क्‍या ? ” या मथब्य्याखार्ल मजक्र वाचुन दाखविद्ञ 


( ४ ) 


वाचुन दाखविलल्या मजकुरांत सोमदेवसूरीज्या अह्मचंयीणुतैतांचा 
व वयाच प्रमाण पंडित आशाधरकृत सागारधमीम्गतातील “देश्याच नंब्ददे पेण 
सधव। वे वेषवा कु्लांगना भोगणाच्या ग्ृहस्थाच्या ब्रह्मचयोणु- 
श्रताचा भंग न होतां फक्त आतिचार घढते ” अस्या विधनाचाही 
उल्लेख होता ! 
वीर मवे प्रकार चालला अमतां. शेठ हिराचंद नेमचद यांचे चि० 
गुलाबचचंद व पुतणे रावजी सखाराम वंगेरे मधून मधून कांगावा करून 
आश्यांस विरोध करीत होते व इतर कांहीं धमकीची भाषाही बोलत होते. 
चंदप्पा हाडोके यांस शंकर रणदिवे मधून मघून कांहीं सूचना करीत असत 
श्री. रावनी सखारामहि त्यांना जरब घालून धमकी देत होते पण रणदिंवे 
यानी त्यांच्या धमकीम मुक्ठीच भीौक घातली नाहीं- इतकें चालल अप्ततांना 
शांतिसागर महारान स्तब्ध बसले होते: नंतर विरुद्ध बाजची मंडब्ठीही 
आपल्या पक्षममथनाथे बोलूं छागली त्यानत्रर सोलाप्रच्या मेंडडीनी आ- 
पस्या भरमेग्रेथांतील राड बहुजनसमाजांपुर्दे मांडली नाणे व त्यांच्याकडून 
छी: थू: होणें बरें न वाटल्यामुर्ल कमा तरी हा वाद टक्॒छा जावा हाणुन 
गाधेछ बालण्याप्त सुरुवात केली ! शेवर्टी चेद्रसागर व महाराज यांनीं 'आ 
मच संम्कृत शिक्षण झाले नाहीं, हैं आह्मांम कांहीं समज्नन नाहीं, तुझ्मी 
पेडिताकड़े वाद करण्यासाठीं जा ” अमे सांगितले ! पंढितांशी वर्तमानपत्नांतून 
चा। झालेली आह व बच्याच पंडितांनीं हा शिथिलाचार आहे व हे ग्रंथ 
पाठश्िव्या शिक्षणक्रमांतून कादन टाकाबेत अशी कबूली दिलेली आहे ! 
तुझी शंका विचारा असे हाणाला हणून तुमच्या पुढें शंका मांडली आहे. 
नुह्यांस जर कांहीं सममजत नव्हते तर शंका विचारण्यास कशास सांगितर्ले! 
'अने चंद्ाप्पा त्यावर हागाले, या सर्वे भाषणांत चंद्रसागर यांची माषण 
करण्या« पद्धा। मरत्पणाची नव्हती हैं येर्थ अवश्य लिहिंके पाहिने, 
यान॑तर गा. अनंतराज गुमते हे उठले व हणालि-- महाराज, काल 
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सका्ीं चंद्रसागर, मंदिरांत--- “ विधवाविवाह करून पेणाच्यांनी 
आहार देण्यासा्ी उभे राहूं नये व त्यांनीं जिनपरातिमेस स्पशे करून 
पूजाहि करूं नये ” अर्से क्षणालें होते. तरी याला कांहीं शाखाधार जाहे 
कीं काय ? व तो असल्याप्त आश्यांस कछ्वा व आपकें हमणणं बैंद्रसागर 
याध्याप्रमाणेंच आहे काय हैं कृपा करून सांगा असे विचारलें, त्यावर 
शांतिसागर ह्ृणलि- ५८ मी आणि चंद्रसागर दोन नाहींत आयी जे सांमतों 
नें शाख्राधारेंत्र सांगतों, आह्मी सांगतों त्यावर तुहझी विश्वास ठेवठा पाहिजे 
चद्रसागर यांनी सांगितर्ले ते बरोबर आहे. विधवाविवाह करून थेण।- 
व्यास पूजेचा ( पातिमेस स्पशे करून ) अज्कार नाहीं व स्थान 
आहार देण्यासाठही उभ राहतां येत नाहीं. 

४ आपण शाख्राघार बोलतों अम हणतां परंतु कोणत्या शाखांत 
हैं असले विधान आहे ते सांगा हमणने आह्मांस ते शासत्र पाहून त्याबदल 
विचार करण्यास बरें पडेल. ”” अत चंद्ाप्पा ह्मणालि. 

कोणत्या शाख्रांत आंहे हें आह्मी सांगूं अगर न सांगूं. तुमचा' आ- 
मच्यावर भरवंसा आहे कीं नाहीं ” आमच्या भाषणावर तुझ्मी भरंवसा ठेंघला 
पाहिने असे शांतिप्तागर महाराज उद्भाररे ! पुनः अनंतराज यांनीं बिभवा- 
विवाह करून घेणारे किती पिव्यांनीं शुद्ध होतात : असे विचारलें त्यावर 
शांतिसागर हाणाले साताविद्यांनं विधवा।विवाह करून पेणारा माणुस 
शुद्ध हाता. 

मंग तुहयी तरी अस वागत काथे ? कार विधवानिवाह करून 
ब्रेतल्यानंतर ज्यांची एकापडी देखी? लछोटली नाहीं अशांच्यां हातून आपण 
बय्याच ठिकाणी आहार प्रेत आल आझंत * तर यात्री वाट काय ! 

तें आह्यांस कव्ण्याप्त मार्ग नाष्टों, शावर ,. गुमते पुनः छाणाले कीं 
आहाराछा निषष्याष्या अगोदर म॑इव्तीन्ा ज्यांच्य' सातापित्यांत विधवा 
बविवाहाची चाल बंद आहे अइ नीं। आहार रेण्यासाठीं उभे रहावें 
अशी ताकीद तुझी का देत नाहीं ? व अश्नी ताकीद न दिल्यामढें 


ज्य-कुलुक 
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तुझांस वारवार प्रायाय्रेत प्रेण्याची पाढ्ी येतच राहणार ! 

यावर महाराज निरुत्तर झाले | तुहझास शाखाधारच पाहिने आमच्यावर 
तुमचा विश्वास नाहीं ? यावर चंद्रापा हाडोले झ्णाले- मी पुनः विचारतों 
की है विधान कोणत्या शाख्तरांत केछे आहे ते सांगा! कारण -* मी शाखाला 
गरुपेक्षां अधिक मान देते सबब मल्य शास््रवचनावरच विश्वास ठेवर बरें 
वाटतें. शिवाय आतांच आपणांकडून अर्सेही मांगण्यांत आह की आम॑च 
विशेष अध्ययन झार्ले नाहीं / यानंतर महाराज हाणलि--- “ तुमचा 
माइया भाषणावर विश्वाम नसेल तर मग मांगण्यांत तरी काय फायदा! ” 

तेंही खरेंच ' मग येंथे बसुन मलभलते ऐकण्यांत तरी कोणता फा- 

यदा ! अमें हमणन चंद्ापा, शक्रर रणदिवे, अनंतराज व मोहोछची सव जेन- 
मंढली उठन गेली. मोहोछूच्या सबे जेनबंधनी श्रीशांतिसागर महा- 
राज यांच्यावर कडकडीत बहिष्कार घातला व एकही जेन पुन; 
महाराजांच्या दशनास गेल नाहीं. कित्येक जेनदिायानीं देखील 
४ है आमचे गुरु नव्हत *' अस्त आवेशयुक्त उद्भार काढले | है उद्भार 
द्वेषाचे नसन त्याच्या अत:करणावर महाराजांनीं जो आघात केला होता 
त्याचच निदशेक नाहीं असे कोणता सज्ञ हमणणार नाहीं! महाराज महं 
अबती अहिन तरी त्यांच्या तोंडून या बाबतींत त्यांना जे स्पष्ट दिसते ते 
उत्तर येई 5 अशी आपमर्चा अपक्षा हो; परंतु महाराजांनीं देखोढ आपल्या 
बुप्यनुसा सरब् उत्तर न देता पंडिताकड़े जेव्हां बोट दाखविल ! वेब्हा 
सवच ग्रे आटेपछा अरे समजन आमनी निराशा बझहली ! 





(७) 
क्घिका-कविवाह चचो. 


अथीत्‌ ब्रह्मचयोणुत्रत, अहिंसा, कर्मसिद्धांत इत्यादिकांच्या योगे 
केलेडे विधवाविवाहाच मंडन. 
रे के 6४* 


विधवाविवाह या विषयावर आह्यी व इतर छोकांनीं वेलविरीं वते- 
मानपत्ञांतून जाहीर चर्चा केलेली आहे व ती वर्तमानपत्रांच्या वाचकांना वि- 
दित असेल्च, चर्चा झढी असुन देखीक पुनः हा विषय पुस्तकरुपानें 
मांडण्याच कारण हणने शातिसागर महाराज व्‌ त्यांच्या संघाच दक्षिणी 
जैनांबइलन अनुदारपणार्चे व त्यांना स्वधमांपासुन विन्मुख करणारें वर्तेनच 
होय. या विषयांचा सांगोपांग माहिती आमच्या दाक्षिणी जेनबंधवांस 
असावी व ॒त्यांचरे भमेम्खल्न होव॑ नये एवडाच एक हतु हा नेख 
डिहिण्यांत आहे, 
विधवाविवाह द्वा शब्द ५ढ आल्याबरोबर जर कोणत्या -गोशची 
ध्रामुख्यानें चचो करणें असेल तर ती मृहस्थांच्या ब्रह्मचयोणत्रताची व 
जनधमाय सारभूत तत्व जे अहिंसा याची आण तशीच जैनकमे- 
सिद्धांताची व या शिवाय शिप्टसंमतलोकाचार आणि जैनांचा न्हास 
इत्यादे गोष्ठी शाहि विचार करणें जरूरीचे आह, हैं अणुन्रत पाक्- 
णारांना धार्मिक पुण्य मित्ठते पण त्याबरोबरच सामाजिक व शारीरिक स्हास 
थांबरविण्याचही माठ श्रेय त्याच्या वाटयांस येत हैँ विसरून चाल्णार नाहीं 
समानाची ने।तेकबंधन ।शेथिल होव॑ नयेत, कोणतोहे काये करण्यासाठीं 
नुप्याला उत्साह रहावा, जनसखेची योग्य ती वाढ व्हावी व कमार्मारा 
लागून आपण वान्याबरोबर उड़न जाणारी पाप्यांचीं पितरें होब नयेत 
एतदथ ब्रह्मचयोणव्त पालन करण अत्यत आवश्यक आहे व हैं आपकें 
कतेन्य आहे; ही असलीच उदार व सवप्तग्रहकारी दृष्टी ठेउनच मीटमोज्या 
अधिकारी आचायोनीं या अणुन्नताची महती गायिडेली आहे 
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अशा महत्वाच्या अणुन्नताविषयी आमच्या पर्मग्रंथांतून जो घोटाव्श 
दिसन येतो तो पाहिछा हझणजे मनाछा किल्स येते 4 अशा घोंटाव््यास 
मोठमोठे पंडित मान्यता देत असतांना पाहून त्यांची ब॒त्यांच्या ज्ञानाची 
कींव करावीशी वाटते ! जैनसमाजांत सध्यां जे दिसेल त्याप्रमाणें स्पष्टपण 
जनतेपुर्दे माढणारें पंडितही नाहीत व साधुही नाहीत ही अत्यत खेदाची गोष्ट 


न्‍«-स««भ .. ल्‍-मम.क अन«णब»»्>ना»का 


आहे | पाहत दराग्रहां बनले आहेत व साध जज्ञानों अमल्याम॒त्ठ 'पाढेत 


पिया एपपएापपपाऊआधण पययय 


कहे सा प्रमाण ” याशमाण वागत आहेत ! त्यामुद्ठ ज्या न्याय्य गोष्टी समा- 
जांत प्रचलित आल्या पाहिमेत त्या धर्मग्रेथांचा वेडावांकहा आधार देवन 
दृडपुन टाकण्यांत येतात आणि समाजाला भलतेंच वत्दण लावुन समाज 
वश्चेवर अधोगतीछा पाचविण्यात येतों, 

जगांतीरू यश्चावत्‌ धमाके पाहिल्‍याम त्यांत आपल्या बुर्द्धास न 
पटणारे असे वरंच घोटाले असतात, धमशास्त्रार्तील हे असले घोटाल्ठ मान- 
णारा एकपक्ष व हैं घोटाले पार झुगारून द्यावेत असें ह्मणणारा एक पक्ष 
अप्ले नेहमीं दोन पक्ष प्रत्येक धर्माच्या बाबरतीत दिसून येतात वेड्यावांक- 
ल्या गोष्टीची संगतवार मांडणी मुर्लीच करतां येत नसल्यामुद्ठे पंडितांची 
जी कांहीं लेधा उडते व »/ अमले घोटाके शहाण्या माणसांनीं लोकांपुडें 
मांडूं नयेत ” हमणुन जी सूचना वारंबार त्यांच्याकडून देण्यांत येते यावरूनच 
त्यांचा पाया किती पोकब्ठ आहे हें दिसन यते असो, ,आतां आपण ब्रम्ह- 
चयाणुत्रताविष्यीं सवोत अधिकारी आचाये ने समंतमद्र ते आपल्या छोक- 
पिय जशा रत्नकरंडक श्रावकाचारांत काय म्हणतात तें पाहू स्वामी समंत 
भद्राचाये म्हणतात--- 

न तु परदारान गच्छति न परान गमयाते थ पापभीतेयेत 

सा परदरनिर्दत्ति; स्वदारसंतोष नाप्राउपि ॥ 

पापाच्या भीतिस्तव जो स्वतः परखस््नाशीं संभोग करीत नाहीं व दुस- 
न्यास सांगत नाहीं त्याल्य परदारनिवृत्त अर्थात्‌ परस्रीत्यागी म्हणाबें व 











६ है.) 


या्चेंच दुसरे नांव स्वदारसतोषी-- आपक्या भायेंचे ठिकाणीं समाघान 
ठेवणारा -- होय, अर्थात जो परदारनिवृत्त आहे, त्याला वेश्या व परख्री- 
पृर्णपर्ण वज्ये आह हेंच खरें ब्रम्हचयोणुत्रत, 

ही व्याख्या आमच्या वाचकांनीं पर्णपणं चांगली ध्यानांत ठेवावी 
हणने या अणुब्रताच्या बाबतींत दोन भेद कह्पन ( म्वदारसंतोष व परखी 
त्याग ) जा शिमगा अ मच्या इतर ग्रंथकारांनीं केला आहे तो ताबडतोब 
ध्यानांत येईड, या अणुत्नतावषयीं सोमदेवसरि आपल्या यशास्तिलकचेपू 
उपासकाध्ययन प्रकरणांत काय ह्मणतात ते पहा--- 

“ बधू-वैत्तस्धिय! धुक्त्वा सवंतान्यत्रतज्जने। 

माता स्वसा तनूजेत मातित्रह्मम॒हाश्रमे ॥ ” 

स्व्री आणि वेश्या यांना मोडन बाकीच्या ज्या ख्रिया आहत वत्यां- 
च्या ठिका्णी आई, बहीण आणि मुछ्गी अर्शी बाद्धि असर्ण यात्य गृहस्था- 
श्रमी्चे अह्मचयाणुत्रत ह्मणतात. 

वाचकही ! या दोन ग्रेयकर्त्योच्या ह्णण्यांर्ताल फरक तुमच्या 
ध्यानांत सहन यइल, एक ग्रेथ८त बच्चावत पराखयांचा न्‍्याग कर- 
प्यास सांगतात तर दुसरे वेत्या उपभोगिली तरी तो ब्रह्मचर्याण 
ब्रवी होय असे हमणतात, धार्मिकद्टीने वेश्या भों णारा मे एस कमा 
ब्रह्मचयाणुत्रती होगे शकते हैँ एक पंडिकनाच ८६७; ! द्िदा। त्या भय 
कंत्याछाच माहीत, धामिकरष्टी सोइन दिली तरी इखील सावारण मनु- 
प्याला देखील वेश्यासेवन करण्याम॒द्ठे समाजांत क्विती हीन छेखण्यांत थेते 
व त्याचा दर्जा किती नीच समजव्थ माता व त्याठ। समाजांत रशी खली 
मान घालावी लागते हैं सवोना माहीतत् आह, वेश्याधनन करणरा माणूस 
किती नोच अप्ततो व त्याचा बार्मिक सामाजिक दर्जा किती हिणक 
अप्तताः याविषयी माठमांउ्ा आचाय। नी एप्क्ट प्रमाणमव उच॒न आहत 


पैकी कांहीं येथें आम्हीं देत अहात त्यांवरून या विपयावर चागला प्रकाश 
पडेल, 


( ह* ) 


तां वेश्यां सेबयानस्य मन्मयाकुलचेतस: । 

तन्मुखं चुबतः पूंसः कथ लस्‍स्थाप्यएाग्रतस्‌ ॥ १ ॥ 

ततो तो पण्यरमर्णी चल थेत्रलपालिना । 

य.ब॒र्ज्जाब परित्याज्या जातीनर्धणमानसा ॥ २॥ 

( अमितगति आचाये कृत सुभाषितरत्नसंदोह ) 
वेध्यादिपरनारीपु संगे कुवेति येडधमा; । 
सालंगा हवे तंउस्पद्या भवान्ति श्रुवनञअय ॥ ३१ ॥ 
( सकलकीरति प्रश्नोत्तरश्रावकाचार ) 
कामशुद्विमता तेषां विकामा ये नितद्रेया; ॥ 
संतुष्ट स्व्॒‌वरिपु शेषाः सर्वे विडबका: ॥ 
| निनसेनक्षत महापुराण पते ३९ ] 

या वरीछ छोझांत आशतगति आचार्योनी अ्रह्मचयोणुत्रतील या- 
व्‌ /ज ब-मरेपजेत बेश्यादिपरस्च। त्य-ग सांगितलेला आहे. तर 
टूमर सकलकीर्त आचाय व्या व इतर कोणत्याही परख्रशीं संग करणास्यास 
मांगा श्र ।र्णे अस्पृश्य समनायें अर्से बजावुन सांगतात; तर तिसरे निन- 
-# अ जाये रबद रसंतोषी छोकांशिवाय बाकी सव्‌ छाक विडेबक 
जअणन दमिक व पूर्त हंत असे ह्मणतात! वेश्यासंगाविषयीं मोठमोठ्य 
गचार,नी जे हे उद्घार काबडे असतांच् देखी तिकडे दुल्क्ष्य करून 
अक्षर, प्रयवामाण्य मानणर पंडित छोक शांसिसागर महाराज व त्यांचा संघ 
असन्‍्या शि-त्त्ताराला जाणुन अजन उचलून घरीत आहेत ही खरोखरच 
५दाची गंष्ट आए. सोम्देवसुरीनी सांगेतलेडे अह्मचयाणुत्रत ह्मणजे वेश्या- 


अभय 4७ मम... निमामनम+न-माे.. हि फमममना.. जे नाम मारी विनीत 3.32 3.3०. 93». .क्‍५»+०. प्ाक»+अर-५+७७4७+ आकन्नानन... 


सान का राम दिलेल. परवाना असन गृहस्थाची नीतिमता बिघडविष्यास 
ऋरणीभृत होणार जहे.... रर--ख-ख-ऊररऊरऊःर 
. आशाय पब्ठिनी मागारधमास्त नांवाचा एक ग्रेथ लिहिए आहे 
ये गधा आयकाँचा अः र भांगितलेला असून तो आ्रवकाकरितांच लिहि- 
ज"ञर आहे, -। ग्रंथांत दर्साल अम्दचयाणुत्रतावेषयी बराच घोंटाछा दिसून 


' ( ११) 


येतो; सोमदेवसरीपेक्षां आशाधरांनीं आपल्या ग्रंथांत नीतिमतेचें में खोबरें 
उडबिलें आहे ते पाहिलें व अशा घुल्वीची घाण आपसल्या अगास 
9सन घेण्यांत पंडित लोकांना जी धन्यता वाटतें ती पाहिली ह्ृण्जे या 
लोकांना नीतीची व्याख्या तरी ठाऊक आहे को नाहीं यात्री शंका येत 
विधवाववाह करूं नये, तो व्यमिचार होय, तो करून पेणारे छोक शाद्ध 
आहेत, त्यांना पुजेचा अधिकार नाहीं, साधना आहार देण्याची त्यांची 
धार्मिक पात्रता नाहीं,ते छोक सातपिव्यानंतर शुद्ध होतात अशी बेजबाब- 
दारपणे बढबड करणास्या पंडितांनीं व याच पंडितांः इन भारल गेल्ह्या 


शांतिसागरसारख्या साधुनीं अशाघराने अद्मचयोणुत्रती भृह*थाला व्य|मे 


>फ-न ७०-->२कन्‍्कना अमक *जय--383.. "+मकन्‍न्‍मनक 


चार करण्यांप्त जे धार्मिक्र्टिफिकेट दिलेलें आहे ते काछजी पृवेक वाच 
ण्याची तप्तदी ध्यावी ब जे खरें दिसेल तें बोलण्याचे घाइस अमत्गाश तप 


मे मच न 
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आशापरांनी बह्मचयणुत्रताविषयीं जे तारे तोबले आहेत तें पाहूँ. -- 
सागारधप्रास्तत अध्याय ४ या मध्ये अक्मचयोणुत्रताःर्च अतिचार सां- 
गतांना वेश्या अथवा रखेली ख्रियांचं सेवन करण एवटरेंच नव्हें पण याही 
पेक्षां अधिक व्यमिचारपोषक हुकूम श्रावकांस दिलेला आहे “ अन्येत्व- 
परिशहीतकुलांगनामप्यन्यदारव जिनो 5इतिचारमाहुः हणन 
बहासरयोणुतती गृहस्थाने अपरिसृहित [ स्वामी नसलेली ] इलांगना खचे 
सेवन करण हा अतिचार आहे अनाचार न5हें अमे सांगितलें आहे याच 
ग्रेथकत्योने स्वतः लिहिलेल्या टीकेंत “ अपग्श्धिहीत! स्वैरिणी, प्रोषित- 
मतकाकुलां ग्रना वा अनाथा ” हाणजे प्रोपितिभतंकाकुलांगना [ जिचा 
पति परदेशी मेछा असुन बेपत्ता आहे ] आणि अनाथा या शब्दावरून 
विधवाकुलांगना अशा या दोन स्रियांना अपरिगृहीत या सदरांत घालुन 
त्यांचें सेवन केले तरी अतमंग न होतां फक्त अतिचार घटती असे सांगितर्ले 
आहे. अकोत आझ्ाषरं पंदितांनीं वेश्यांच काय - पृण कुर्लीन अश्ञा 


( १२ ) 


सभधवा विधवा रीयांश्ीं संभोग करून मौज लुटढी तरी देखांल 
ब्रतमंग ह'त नाहीं असें हमटलें आह ! कसलें हें ब्रह्मचयोणुत्रत !! को- 
णत्या दजांची ही नीतिमत्ता | अशा ग्रहस्थाला जर ब्रह्मचयोगणत्रती ह्मणा- 
यंत्र तर वध्याभेचारी कोणास ह्मणावे !? ब्रतभंग होतो तरी केच्हां ? साधारण 
गृहस्थाव्य देखील है विधान वाचन नाकास पदर लावाछा वाटेछ, मग अस- 
ल्‍्या ग्रथका“ना असली विधान करण्यांत मनलज्जा नाहीं तरी जनरूज्जा 
तरी वाठावयास नकी होती काय ! 

पेडित आशाघरा्चे हैँ विधान इतर ठिकाणीं त्यांनीं सांगितल्ेश्या 
बचतास करे हरतालछ फांसणारें व विसंगतपणा्े आहे ते पहा.--- 

पंडित आशाधरांनी पालिकश्रावकादा सप्तव्यसनांच्या त्यागांतच 


वन ननननपन-ान.. सनी नन-+-- >> ०००००» ००-०० नहा, ब्लू च्ज ना धप्एए तन न 


वेश्या व परस्नी या दे,न व्यप्तनांचा त्याग करण्यास सांगितर्ढें आहे. नंतर 


वि जि जल ते आओ की +++ 23 








पहिल्‍या प्रतियंत सप्तव्यमनाने अतिचार देखाल टावल्ुण्यास सांगितब आहे 


>> जज _++_ >_+ैू फअमानजज5 


हणन वेश्येच्या भरी जाण येणें बोलण्ण देखील बज्ये सांगेते आहे, अशा 


प्रकार वेदया व परस्त्रों या दान व्यसनांचा अगोद्रच सातिचार त्याग कर- 


चली तन 5४“ “त>- “+_ननल््- तन सबब... 














कक अपर... मन्‍परिन्‍्नकक-कननी... .०-मा न. 


०्थास सांगत तेच पढ़ें दसन्या प्रतिमच्या वर्णनांत वेश्याच नव्हें पण सघवा 


र००.«. नमक सन. स्‍जनन--ममे बत-लज -->-+>+ै-+- ० 


अथग्ा विधवा कुीनस्रिया संभागिल्या तरी त्याचे तें ज्रत भंग पावत नाहीं 
अतिचार लागनों असे झ्णतात. यावरून त्यांच्याच पूर्वाच्या वचनाछा 
तेच विरोध करीत अ हेत व विसेगतता आणीत आहेत हैं तुमच्या ध्याअंत 
आलें असेल्न,... गा 

आशाधरांचेहि हैं वचन किती विपरीत आहिे व यांस मोठमोज्या 
ग्रैथांत विरोध करणारीं वचनें कशी सांपडतात यांचा थोढासा विचार के- 
ल्याम तें अम्थानीं होणार नाहीं “पंचाध्यायी' नामक ग्रथांत ,छोक ७२७ 
अध्याय २ मय खाढीझ वचन आहे -- 

यथाशारक्ती विधातव्यं गृहस्थेन्यंसनोन्न | 

अवश्य तद्रतस्थेस्तेरिच्छाद्धः अेयसीं क्रियां | ७३७ ॥ 





( १३ ) 


गृहस्थानें ( अब्नती ) शक्त्यनुसार सप्तव्यसनांचा त्याग केला पाहिने 
आणि बती गहस्थानें या व्यसनांचा अवश्य त्याग केलाच पाहिन अथोत्‌ 
पंचाध्यायीकार।नीं त्रती <हस्थ.ला वेश्या व्‌ परसखी यांता त्याग 
आवश्यक आहे असे हटलें आहे, तर सोमदेव वेश्या सेवन क. ण्यास 
हरकत नाहीं असे हमणतात ! व आशाधर स्वर्दा प्रभाणेंच इतर 
कोणतीही स्री उपभोगेली त* तो त्रती होय अर्स हाणतात, या 
दोन ग्रेथकत्यानीं रंडिबाज न्ह्मचाच्यांच्या साईचा एक वगे निर्माण करून 


कालीन विकलण-कन--०7- 
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समाजांत कूलीनल्लियांच्या पाञिध्यावर राजरोसपण दरोढे घातले तरी तो 


जज चने तन चड्डी कट खनन गण व23क3-49./-७७“न्यूकनक, 


ब्रह्मचयोणुत्रती होय अत *पष्ट ह्मटछ आहे! हैँ साधारण बुद्धीच्या माण- 
पाला देखा पटेल अत आह्मांस वाटत नाहीं. सत्याकड़े ओढा अश्वणान्या 
बन्याचर पंडितानीं देखील हे ग्र+ शिधिद्ाचारपोषक आहेत असे आपके मत 
दिल आहे ही गोष्ट ध्य-नांत ठेवण्यानोगी आहे. सोमदेव हे सर्वसंगपरि 
गी मुनी होते असे पंडित हणतात, अशा सोमदेवसरीनी ब्रक्षचयोणन्रता 

विषयीं असले शिथिलाचारपोषक विधान केले असुन देखौल त्याचा निषेध 
करीत नाइत्., परंतु ब्रह्मचारी मेनधर्ममषण झ्लोतल५सादजी हे विधवाविवा- 
हाचे खंडन करीत नाहींत ह्मणुन त्यांच्यावर इतकी आग कां पाखद्वावी 
त्यांच्याविषयीं निषेधात्मक ठराब तरी पाप्त कां करावेत ) हे तरी सप्तम “ति 
म[धारी आहेत | हा सवे द्वेषाचा खेछ आहे व यांत ख्या तत्वाचा कोर्टेंही 
मागमूस दिसत नाहीं. सोमदेव आणि आशाधर यांनीं वर्णिलेला ब्रती होवं 
शकत नाहीं. परंतु त्याला अविरत नांवाच्या चौथ, गणस्थानांत जागा देणें 
इृष्ट हेरि० तेयें देखील सम्यकत्वाची शुद्धता करण्यास्तव व्यस्न-ंचा त्याग 
करावाच छागतो ह्ृणुन रयणसारांत विधान केलें आह, 

भयवसणमलब्बिवर्ज्जी रंस.रसरीरभोगणिश्विण्णो । 

अह्गुणंगसमग्गो दंसणसुद्धों य पंचगुरुमत्तो ॥ ५ ॥ 

सातमय, सातब्यसने, पचवींस मलदोष हीं ज्यांनीं सोडडी आहेत व 
भो संसारभोगापासून ड्रदास अततो व संबेगादे गुणांनी: युक्त असते' हो 


( १४ ) 


शद्ध सम्यक्ती हाय, अथोत आदेरत गुणस्थानांत देखील व्यसनत्याग 
- सांग्तछा असन्य मुद्ठे पांचव्या गुणस्थानदर्त। ब्रतीअआ्रवकास देश्या व परख्री 
उपभोगण्याप्त मोकब्ठीक देणे हैँ आगमाच्या 'ररिद्ध आहे. 

८ इत्वरिका गमन “ या शब्दांतील गमन याचा अथ तत्वाथीच 
हीकाकार श्रतस्तागर व स्वार्माकार्तिकेयानुप्रक्षेच टीकाकार शुभरचंद्र यांनीं 
खाल।ल प्रमाण केडेला आहे. ५ गधन डतिको5थे; -जघनस्तन बदनादि 
निरोक्षण सवाषणं पाणिप्नयक्षुरंतादे सताविधान मेत्येवमादिक नि- 
खिल रागैत्वन दशश्लेह्नित गमनाभत्युच्यत” हझणने गमन याचा अथे- 
वश्य,दि परस्त्रीयाबगेवर व. म भावनेनें बोलणें, त्यांचें अगोपांग निरीक्षण 
करणें, हात डाले स्वरूप इत्याद्कांनी त्यांना खुणविण इत्यादि दुष्ट क्रिया 
करणें याम गमन असे दे णतात, 

आता « गमन ” याचे समंतभद्र स्वार्मीनां आपल्या रत्नकरेंड 
श्रावकाचारांत दोन अर्थ क्ेेले आहेत. एक संभोग करण व दुसरा वरील 
प्रमाण; यां।की संभोग करणे हा अर्थ ब्रह्मचय णुत्रतांच विधान करतांना 
ध्यावयाचा असून दुमरा अर्थ अतिचारामश्यें इत्वारकागमन ह्मणुन जो शब्द 
स्यामःयें वर्राल प्रकारानें हणने श्रतस्तागर व शुभचंद्र यांनीं केलिह्या अथो- 
प्रमाण ध्यावयाचा आहे. एका शाब्दाचे अनेक अर्थ होतात परंतु कोणता 
अर को योजावयाचा हैं आचाय॑/च्य; मूठ वचनाछा विरोध न आशील 
अशा पद्धतीनेंच योजगें अवश्य अमतो. नाहीतर “ भूले कुटारः ” या 
क्षमीप्रगाणें सत्र खेऊ वड,बा उडावयाचा | आश्याघर पंडितांनीं या गमन 
शज्दाचा अतिचारांच्या नागीं संभाग असा अर्थ केल्यामुडे ब्रक्मचथाणुल्रता- 
ज्या बाबतीत अनथे अंढब्लेला आहे. तेवच्हां यास अतिचा* क्षणांव कीं, 
अगाचार ह्षणारववे हैं सूज्ञ दाचकांनींच ठरवार्वे, 

यावरून पहातां आशाधर व सोमदेव यांच्या श्रक्मथयीशुद्धताच्या 
विधानानिरुद्ध श्री. कुंदकंदाचाय. उमास्वामी, प्रष्यपाद, अकरुंक; रूमेतमद्र 
विद्यानेंदिस जिनंश्रेन;" पंदचमनदि, अमितगति, सकह्कार्ति, स्वामकितर्तेकेय, 


( है* ) 


अछतचद्र, चामुंडराय; भ्रतसागर; शुपचंद्र इल्मदि आधार्याल्या व क्रेय- 
कत्यीच्या बचनांचा आधार आहे. ज्यांना है आधार पाहणें असेल स्यांनीं 
त्या त्या अंथांत अअश्य पहावे हाणने खान्नी होइंड, 

सोमदेव 4 आशाधर यांच्या वचनांत घडघर्डात वज्यमिचारदर्धक 
विचार दिसत असन देखा अभा ग्रंथ अक्षरद्;प्रामाण्य मानणारे पंडित 
व या पंडितांचेत्र फोनोग्राफ श्री. २/तिसागर व त्यांचा संघ हीं अभद्गवचन 


समंतभद्ग व पृज्यपाद या स्लारख्या मोठ्या आचारयाच्या वचनांशी वेंड्या- 
वांकड्या तन्‍्हेनें कस तरी करून जुछाविण्य,चा कप्तोशीचा ध्यत्न करीत- 
आहेत! परंतु हें त्यांचें करण शालनोडीला गोधडीचें ठिगल देण्याप्रमार्णे 
हास्यास्पद आहे. जर पंडितांना व त्यांच्याच शब्दास प्रमाण मानणाय्या 
साधूना हीं वचन प्रमाण अप्ततील तर त्यांनीं अशा तर्ंचा उपदेश कधीं 


जन क्लिक ज-+ प+- 5 


काठ आपल्या ।शष्यवंगाला व बहु जनप्तमानाढा दया आह काय : कारण 


आना पा ओतणओनीलन्ीलिकत 


जशा तन्हेचा उपद्श दृण त्याच्याम्त धमें विरुद्ध ठरत ना हा । अशा 


न न«-म--नन--मननननम मकान ५७.3... मम 3३७2->4>पनीयगापाजा *>> 














अवशननायथान पल न. फनी 72 पभनभभभतयनतयन-कनी “रण "टील शतक पीननाननअध्वमाुाआ. 


प्रका'ची ज्ह्मचयाणुत्रत पाछन पुण्यप्राप्ति करून पेतन्याच्या कथा कोणत्याहि 





“+-++++ ५-५ -+« न +++ की चलन 


जैन अंथांतून दालऊन दिल्यास अथवा एकादया विधवार्त्रीन ६नविवाह 
केला ह्मणून ती अमक्या नरकास गेढी असल्याची कथा दाखबन ।देश्यास 








त्यांच्या 'शेष्यवगावर व बहुनन+॥ ॥4 दृ० दा ऐड, 
वरील स॒वे विवेचनांब+; -++६.. । दक्षात्‌ इद्मचयो- 
णुत्रताविषयीं जो गोंघछ या दो। दि>। 7 75. गाहे तो पृणपर्ण 


ध्यानांव आछाच असछ, वाचकहो ! ये 77.२ ६क्षी व्यभिचार सम- 
जणार को बती समेजण ” ! वो वावे एंव गम ध्थाच्या हातूड ज्यांना 
आहार चालत नाहीं ६. ५-6 शा ध्य “शा व व्यमित्राप्य, जया हातुन 
आहार चाढ्तो हैं एक मोठें ६॥/ ७५! ० 'गागराखारखे साप्ठ जीं 
विधाने पढघडीत व्यारी २८८ जो त 5 ज्य विधनावरू . त्यानंचारी ' 
लेक ननिर्मान होणें राक्य अ. ८ ८3 का ५ कक शिलिक्रः..... अ६ 


( ६ ) 


न॑ हाणतां ज्यांत व्यमिचाराचा बिलकूल सेब्ध नाहीं मे संबंध देव पंच, 
व मंतरोचार इत्यादिकांच्या साक्षीनिं व विधानानें होतात अशा विधवाविवा- 
हास व्या्चार ह्षणणें अत्यंत धाडसाचे आहे व हैं मेंद्च्या कमकुव॒तपणार 
लक्षण आहे. ज्यांना स्वतःछा विचार करण्याची पद्धि नाहीं अशा साधुनीं 
पंडितांच्या सांगण्यावरून विधवागिवाहादिषयीं भटभलती विधान करणें हैं 
त्यांच्या इश्रतप्त शोमत नाहीं! आश।घर व सो »देवांचा हा व्यमिचारी अती 
आहार देण्यास योग्य कीं विधवाविवाह करून ब्रेणारा गृहस्थ आहार देण्यास 
योग्य ? हैं शांतिसागर महारानांनीं शांतपणें विचार करून ठरवार्वे 'स्वस्री 
शिवाय वरेया व परख्री यांचे सेवन करणारा शह्मचयाणुत्रती माणूस '“विडे- 
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बक” होय हें निनतेनाचारयार्चे वचन व सकलकीर्तिचे “मातंगा इव तेउस्पश्य।: ”” 
है वचन आधुनिक शांतिसागर,चाये ध्यानांत आणतीछ काय ? व अशा 


न मन मी जम 


अखूरय शुद्र- मांग> असच्छृद्राच्या हातृन मात्र महाराजाना आहार चा. 


नि सती ले तल “जिओ 


लेलच कारण त्यांच्या मतें हा सशाखत्र रंडिबाजीहि ब्रह्मचारी ठरतो हमणूनच ना- 

विध्रवाविवाहाची चर्चा करतांना त्रह्मचयाणुत्रत, अहिंसा व जनांचा? 
कमसिद्धांत या तीन मुद्दमांचा प्रमुखपर्ण विचार करण अत्येत आवश्यक 
आहे व हैं एकदां आह्मीं धुरुवातास सांगूनही टठाकलें आहे. 

।' .; ननांत अथोत्‌ शतवाहू, पंचम, चतुर्थ, कसार इत्यादि 
जानींत 3, .ह.४ तो, शांतिसागर महाराजांचा जम्म देखाल विधवा- 
विव  ण,> भर -।तीतच झालेला आह. असे असून देखीर शांतिसागर 
मह रा: कांड 'छुतिपाठक व २एमन्य ":जीच्या व पंडितांच्या नादी छा 
पूनें वि तहदिव ४ ज्य/+चार ६.3 व भे . 5 वेधबाविवाहित आहेत त्यांच्या 

















हाताने ॥गर त्यांचें घरी आहार "ण.- अंत झाणून दक्षिणी जेनांचा 
उघड़ ९ बड़ उपमंद करीत आहेत दा, पर महाराज यांचें शास्राध्ययन 
। व हा कि. >. गा 54. «7 «६ ५ 
!५६ थ॑ उछ नाएई ही गोष्ट ४. .” वी कबूल करावी रागेल बाकी 


कैल्येक अमवज्ष पंडितांनी दे.्हांच - »।वकाछ सर्वज्ञ ” (१) पदवी देवृन 


१७ ) 


टाकलली आह ! पण त्यांत कांहीं राम नाही ! असे असून देखी «.ंति- 
सागर महाराज अशा तस्‍्हेचे उद्भार कादून दक्षिणी जैनांचा उपमदे करतात 
ही खरोखरच खेदाची व अन्यायाच्री गोष्ट आहे विधवाशिाह कोणन्या 
परिस्थितीत स्वीकारला जातो ? कां स्वीकाररा जातो ? त्यापासन फायदा 
आहे कीं तोटा आहे ? त्याच्या स्वीकारापासन घमेपालन करण्यास आइ- 
कार्ठी येते की काय : इत्यादि गोशंचा शांतपण शांतिसागर महाराज्ांनी 


रे ने. रन मन 23-७3 «--मममनम>«+-ममत. मामी समा न के. स्‍राफिनानमममनक नाना लता 


विचार करावयास नको काथ ? त्यांनी नि;पक्षपातशर्द्धपरःसर वे “खन्‍्या 


$ ३४७ “नया, अाम+ «-नरशिियकिमा न ऋमक०आआ,.. विन... अिकीनक. "३००५० सनक 


कछकढीने या पणंत्रह्मचयत्रत धारण करण्यास असम असणा्या विधदांनो 
“४ स्थतिकरण ” करण्यावषर्सी त्या दराग्रह। व अहमन्य पॉडेताच्या पर- 


कब बन 


लक्याठा साइन कर्घी विचार केछा आह काय 
श्रावकांची जी पांच अणजतें सांगतर्लीं साहेत. त्यांव प्क्मतरयीजवत 
हैं एक अगुत्रन आहे; व हैं अणन्नत पुरुषाप्रमाण खियांगी देखील पातछावया 
ने असते. पुरुषानी एक बायकी मेली तर तो दसीं बायकों अगव्ताने 
पालन आपल्या हातत याग्य पकार व्हावे व वेच्यावांकड्या मार्गीावर आ- 
पक्ष्या आयष्पाची गाड़ी जावे नये हाणन करीत अमप्ततो: पसेताति अमछी 
तरी दे्खाल तीन तान- चार चार, बायका करून घेणारे ल्ाछ आपल्या 
जनसमाजांत आहेत ! व हूं अप छाछ सथ्यां शांतिपगर महारामाबरोबर 
फिरत आहत. या छाकांनी है जे इतक विवाह केछ यात्री कारण काय 


याचा शांतिसागर महाराज शांतपर्ण एखाद्या दिवशी तरी विचार करतीछ 
काय ? जर हे ववाह ब्रह्मचय अगव्रताचे पालन होण्यासार्टीच केले आ- 








कल मद] 


हेत किंवा केले जातात अमे शांतिसागर महाराजांच ह्ाणण अब नर ज्या 


आम न बीवी] हा पांगोकानार का इन कई. बडे अल आर हे. वन सती अनरनकीनामममम«»»- आमनाम मम, 


तरुण ख्रीचा पति मत झाला असेल व ती आपल्या मनोबकार्ना ताव्यांत 
टठेवण्यास असमथे असेल तर अशा दीन ब्रह्मनर्याणत्रताच पालन कस करावें? 


>भरीन न नबी 4न-ननणाान ननभानना तन जम हा» 2० ७.०० #न्‍्न्‍न्‍«, ७8०. ली बी 


अशा ख्रीनें जर आपले पाऊछ वाकई पई नये व आपल्या हुत॒न ब्रह्म- 


( १८ ) 


चयांणुजता्े पालन व्हांवें व पुण्योपानन व्हावें झ्मणून जर पुनः विवाह केला 
तर ती ब्रह्मचयाणुत्ती समनली जाणार नाहीं काय ! 

.... ख्रीचा पति मेलां असतांना पांच अणुन्तांपकी चार अणुन्नतें राहतात 
व ती मर ज्ह्मचये महात्रत पावण्यास असमयथे असेल तर तिने अणुन्नत 
देखी पारूंच नये कीं काय ? ! मनोगैकार हे (रुप आणि खियांना दोहे- 
नाही सारखाच त्रास देतात व या कार्मी अज्ञान दश्शेमक (रुपापक्षां ख्ियांच 
अधिक लाकर #ी पडतात; ही भाष्ट शांतिसागर महाराजानाही कब 
करावी छागेरू, ।प्रधवाल्रियांपकी सवेच विधवा पणे ब्रह्मचय पालन करण्यास 
खात्रीनें समथ अस्तातच असा शेरा कोणत्या तीथकरांन अगर श्राचीन 


बाकी ही 7७ >-य-3०-प-पामाऔ--- "छा विलय, 


मनीने दिलेखा आहे ! ! समाजांत सवंच छांक उच आचरण करण्यास 


अकलम»थ-न-ा.. डी स-पायुकााान-ग-नलय. "पा नममकामलन्‍मा- भय 





गा  ि नकल नल क्‍+नकनन+ हनी न आओ... पए७अऔ->डिििती।?ज सी के -+औब-- 43.30.+.0-9-.%०७ कक ज-क>की ० >-“- ककया, "+॑+-न्‍+ा की *ाक २ सना व. 


समर्थ असे अस॒ते तर सवे जणांनीं चार चार पांच पांच विवाह करून न 


नमक. आना का बन 


बेतां शांतिसागर महारानाप्तारखी नम्न दीक्षाव घेतठी असती ! शांतिसागर 
महाराज नम्न दीक्षा चारुविण्यास समय आहत मग विधवातिवाहान कट्टे 


-_« #ा... सन ल्‍मथ॑» ०-3 ्- 


द्वेठ रा० रावजी सखाराम; पं वेशीचर पं, सिनदास यांना तरी ती दीक्षा 


अर....3»32>म---+ ... साममगााााक-- ज-++----+०न 


कां झेपूं नये ! ते ती दीक्षा का प्रेत नाहीत? है लोक ही दीक्षा घेत नाहींत 


क> कक धागे. बनना >कीनन- जाओ. ने 7४७ -“+-+- इफखओओ 


यातें दुसर तिसरे काणनेंड्नी कारण नसन ते ही दीक्षा चाढविण्यास व पृणे 
ब्रह्मचयब्रताे पालन करण्यास असमथे आहत हेंत्र होय !' आएे झणून 


अरन»ञपाकन+.. हक... जान 


ते गृहम्थाश्षमांत पत्नोना घेवुन भोगापभागांत दंग राहुन कालक्रमणा करीत 


2. 2 उममोन्‍म»«» आन... मम मान्य का-.लमममम«»मम«» आम कीअ# अममम»». 8 वन. धन का ऑअिजओज-ओ खा फयजन-ा अिरनगफगफररफरन-न>नआ.. सपा मम 


ड्यहेन | यांगा काय विद्वत्ता कमी आहे ? या दीक्षत प्रण्योपाजनन होत 
नाहीं असर त्यांना वाटते ? कां या दीक्षेत कांहीं अब नाई व विनाकारण | 
हा कायक्ैश आहे असे त्यांना वाटतें / किंवा ध्वृद्धा नारी पतित्रता ” या 
हग्रीप्रमाणे इंद्रियें शियिलू आल्यावर दीक्षा घेणार ! ? ् 


शाख्रांत असा अनेक ठिकार्णी उछेख आहे की- आपश्या शाक्ती- 
प्रमाण कोणतेंही त्रत धारण करे, व अशाच क्रकारें कांहीं कांहीं छोकांना 
































( १९ ) 


प्राचनि मुर्नानी बर्ते दिलेलीं आहेत. त्यांचा उपदेश करण्याचा रोग्व असाच 
दिखून येतो कीं- कोणत्याही भ्राण्यांछा कसेतरी करून धर्ममागीमध्येंच 
नेहमी स्थिर करीत असावे व हा त्यांचा उद्देश पुरुषायेसिद्धयुपायग्रंथांत 
अमृतचंद्रांनी व्यक्त केला आह तो असा- बहुशः समस्ताबिरति प्रदार्श्षतां 
यो न जातु गृण्हाति ! तस्यैकदेश्न बेरातिः कथर्नायानेन बीणेन ॥ 
प्रथम आचाये श्रेष्ठ दमोचें ह्म० भ्नीें चारित्र पाव्यवयस सांगतात. पण 
तो त्या गोष्टीस असमर्थ असल्यास त्यांच्या खालच्या पायरीयें झ्ष० गृह- 
स्थाश्रमीर्चे चारित्र पालण्यास सांगतात, इतकेंही करून तो जर या गोष्टी- 
सही खगेखर्राच असमर्थ अहिे अर्से त्यांगा दिसून आल्यास सरतेशेवरटी 
याच्याहि खाल्च्या पायरीजे अनुक*ण करविण्य ज्या हेतुनब-“अकरणान्म- 
न्दकणं श्रेय: ' ह्म० मुर्कीच न करण्यापेक्षां अगर्दी स्वल्प प्रमाणांत कां 
होईनां करीत राहरण बरें, या नीतिखारी धमेबोध देवन होतांदोईलतों धमे 
मार्गोपासून अगदीच प.गमुत्ब न होतां त्यांतच तो जेणे करून स्थिर होईछ 
अश-च योनकबुद्धीने व खन्‍्या कल्कल्वीनें ते पुनः पुनः अयत्न करीत 
असतात, उदाहइरणाथे: -- खादरेसार मिलाका संपर्ण मंसाशनत्याग 
होत ननन्‍हता ह्ाणुन मुर्बानी त्याला फक्त कावब्यार्थ तते मांस 
खाबू नकेस; असके छोटेखानी व त्याछा झेपेल असें ब्रत दिलले! 
त्याचप्रमाण रावणानें खुद्द अनंतवीये केवद्रीमगवानानवह-* मी कोणत्याही . 
लीवर बलात्कार [ जबगे संभोग ] करणार नाहीं ' असर्के ब्रत घेतले होते! 

व या गोष्टीढा केवढीमगवानांची अनुमति होती. या ग.ष्टीवरून काय बोध 

ध्यावयात्ा ? धर्मेपालन नितके शक्‍य असेल व निर्तक भेपत असेह अथौतू 
आपापल्या शाक्तिस्पित्यनुरूप जेवर पाठतां येणें शक्य असेल तेवर पाव्टावें. 

हीं वरील नीं ब्रतें देण्यांत आलेकी अहित त्यांचा उद्देश फक्त अहंसेचे 

थोर्या अशान # हांइना पालन बहाव एवज्यासा्टीच दिलेली आहतनां? 
का पाल + 


( २० ) 


यतानां श्रावक्ाणां च व्रता'ने सझलान्यापे | 

0काउहिसा ४ जिध्चये कथितानि जिनशवर: ॥ 

निनश्वर भगवानांचा मुर्नीची व श्रावकांची ब्रते सांगण्यांत फक्त 
जहनेच पालन वहां हा मब्य उद्देश आहें. या इृष्टीन पाहिल्‍्यास पणे 
ब्रग्मचथ पाछण्यास असमर्थ असलल््या विवर्वानी गप्त व्यभिचार करून गर्भ 


पात, बाडहत्या उत्यादं नाना तत्हचा ।हिसचा कृत्य करण्यापक्षा ।ववाह 
कबछन राहण यातत्र आहमच पालन वे त्यातराबरच त्रह्मचयांणुत्रताच पालन 


वनन32>..3. रहमान 





न 


हांवन घना, द्ध होते है नाकत्॒ल करून चालेल काय ? ' 

हिंसा ही चार प्रकारनी अहि-आरंभी. विरोधी ( किंवा इन्साफी ), 
उद्यमी, व मकर्पी, यपिक्री म्रहस्थाला हाणन श्रावक व शआआआतिकांना संकरुपी 
हसेबाल फक्त त्याग करावा छागतो, कारण आरंमी, विरोधी ( अथवा 
इन्सार्क,) व उद्यगी हसा ध्पचिक व्यकाना टाहतां यणे शक्‍्य नसंत. यासाठीं 
मनोविकाराला जिकण्पाम असम असल्ल्या विवता खियांनो गप व्यमिवार 


तब». म्मकम्मााक का. मम अन.33ल्‍टनम+ अममममनक धान अमर ०-3... अन्‍म««कमाओ अन_>--+-- नमन >ायन, 


करून गभपात- बालहत्या इत्यांदे प्रकारया #कलपी हिंसा टातछावयानी 
अनन नर त्यांचा विवःहाशीवाय दमरा याग्य असा मागच नाही ! कारण 
सेकब्पी 8 |॥ टाल हैं सत्य ४ शआ्राविकास्री्च पाजिन्न कतवब्य आह. मनो- 


अल “न्‍मपानगाआ कान ८. सैमपा+ १ भाग... ऑमननबीन+ अन>4ननन नाक 3 विाद;:3ड)ेक पा मन्‍यान्गा>-अुक. ५ > --नन-पन--परन-ाा "मकान -कपजनमन, 


विकराराम तल्‍्यात ठेवण्यास असमर्थ अमलेल्य। विचवांना विवाहारीवाय 
दुमरा एलादा न्याय्य मार्ग आम्हांम कोणी दाखवून दिरिब।म आम्ही त्यांचें 
शतश: ज्यवार मानू ._ न 
ज्या समाजांत एनविवाह होत नाहीं भाणि हणन म्यांच्यांकडन 
शांतिमागर आहार चेतात अशा समाजांत गृप्तव्यभिचार, गर्भपात, बाल- 
हत्या इत्यादि पातक होत नाहीत अस शांतिसगर महाराज छार्ताठोकपणें 
सांगण्याभ वयार आहेत कौय ? जर नस तर त्यांच्या या आहार थे- 
ण्याच्या आबर्तीन पक्षप,त्‌ दिसून येतो, यदा कदाचित येथें महारान असेंही 


( २१ ) 


ह्णतील कीं ज्या समाभांत एनविवाह घडतात त्यांच्यांत तरी हों गुप्त 
व्याभिचारादिक पातकें मु्ींच घडत नाहींत असे तुक्षी तरी सांगू शकाल 
काय ? यावर आमने असे हमणंण आहे कीं, पनविवाह हा ही पातक दाछ- 
ण्यासाठीच व असमथ विधवेच्या हातृन शौल्सरक्षण न्हाव झणूनच करण्याति 
येतो! इतकेंही। करून त्या समाजांत गृद्ठग+भिचारादि पातके हात असर्तीब्ही 
५ सबेसगपरित्यागी ।केत्येक मुनि व अभिका देखील या मदनाच्या तडाक्यांत 


तक. ऋममममरम»»»रमममभवमकऊ»..गगपकम्काम्मााकन्मनि.. फिब- अमन बम. बन सना का जप कि मननी कटा मान आन, 


सांपडन ब्रह्मचये महाव्रतापासन भ्रष्ट झाले असब्याच्या कथा आपण पुरा 


न जनत«>-म-ब ी टिए ऊऋ 
, पायकानन्‍»» अन्म>-अम्क 











इन-म->----+मा.2“"परतपिअअआनफफनण 7ए7एए क््िि जज 


णांतुन वाचल्या नाहींत काय ? | नाहीं असे नाही. तरी पण त्यांना एक 


किे->-न_-_-मगक. बन ५ ीवनन_-_-+त-कनननी गया बज मे. 


मागे खला अम्ल्यामुछें ये समाजाची स्थिति विधवाविवाह ज्या समाजांत 
हात नाहीं त्यांच्यापेक्षां एप्कव्ठपटीने चांगली आहे, रोग्याचा रोग दूर कर- 
ण्यासाठीं ऑषधाची योजना असते, ओंषधांनीं कांहीं रोगी बंरें होतात क 
कांही बरेंही होत नाहीत, ह्मणन रोग उत्पन्न आल्याम औषध देऊंच भये - 
की काय ? हैँ ऑपथ नसें असम विधुर परुपाछा पाहिमे असने नर्मेंच 
शसम4 विधवा खियांनाही पाहिनि असत. 

शाखत्रकार्गनी विवाहाची व्याग्व्या *सदेद्चारिद्रभोहोदयावहने 
विवाह ! | छोकवातिक ) अश्षी दिलेली आहें; आणि हीच व्याख्या वि- 
शेष महत्वाची आहे. ज्या अर्थी विधवा ख्रियांची सातावेदनीय व नारिब्र- 
मोहनीय कर्म नष्ट प्राडेली नाहीत त्या अथी त्यांनीं विवाह करून घेतन्यास 
त्याबदल आगमाची आडकाटी येत नाही. सम विधवाविषरयी हैं आम॑ं्े 
ह्रणर्ण नाहीं, कारण त्याचें अर्गी या यरीछ कर्मोबर दान टेवण्याची ताकद 
अप्तस्याम॒र्क पुण अद्यचये पारुण्यास समथे अमतात, परत ज्यांच्याठिकारणी 
ही ताकद नसते त्या विध्रवानां विवाह करून न »ता तर्सेंच राहतां येण 
शक्य आहे काय ! त्या विधवांनी सातव्या प्रतिमेत चढेष गत व्यणजे पंचम 


देशाविरत गृणस्थानाच्या खौरा देखौक विवाह करण्यांस काय हरकत जहे* - 


( २३२ ) 


कित्येक शास्रकारांनी 'कन्याविवहनं! किंवा 'कम्यादानं' अशीही वि- 
वाह्यची व्याख्या केलेली आह कन्यादानाछा अमितगति आचार्यौनी कुदान 
हाटलेले आहे हैं पंडितांनीं ध्यानांत ध्यावें. कन्याविवहन या न्याख्येच्या 
अगोदर “८ सद्देधचारित्रमोहदयाद्रवहन विवाह; ”' हैं वारतिंक 
श्रीअकरलंक आचार्यानीं लिहिलेरे आहे, यावरून पाहतां कन्येलाच या दोन 
कर्मांचा उदय अपतो व विधवाल्नियांना नसतो हैं सिद्ध हात नाहीं, झणुन 
कन्याविवद्दन किंवा कन्यादानं हैं| सामान्यवंचने आहेत व तसाच त्यांचा 
उद्देशही असला पाहिजे, कारण या दोन करम|चा उदय कम्येछाच फक्त 
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असतो विधवांना नसतो अर्म वचन कोणत्याह शाखत्रांत मिल्णे शकक्‍य नाहीं 
बेधवारवाह हैं नीच कृत्य अप्तते तर जेजांच्या कर्मपिद्धांतांत असल्या 


खिनओतात 
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प्रकारच्या बेवाहनें अमुम अमुक कमाचे आलव येतात असा *पष्ट खुलासा 
कैला असता. मेनांच्या कमपरिद्धांतांत बारीक सारीक कृत्यांचाही उलेख 
केहेला आपण पाहतों ! मग या कृत्याचा मागमूस कां दिसत नहीं! येथे 
कोणी अशी शंका पेतील कीं छद्सस्थ आचायीच्या ज्ञा-।च्या ट यांत ही गोष्ट 
आली नमावी. परंतु सर्वत्त केवर्लच्या ज्ञानांत तरी या गष्टीचा उल्गढा 
द्वावयास नकों होता काय ? यावरून हेंच ठरतें कीं विधवाविवाह हें नीच 


कृत्य नसुन ब्रह्मचयोणुत्रत पात्रण्यासार्गच स्वीकारण्यांत आलेल' हा एक 
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मांग आहे; आगे ह्मणुनच त्याचा स्पष्टपर्ण आचार्योर्नी कोणत्याही ग्रंथांत 
निषेध केलेला नाहीं, ज्या निषेधात्मक आज्ञा असतात त्यांचा स्पष्टपंण 
खलासा करण जरूर अमर्त व ही गष्ट सर्वाना कब॒छ करावी लागेल 


वित्रवाविवाह ज्या जातींत होती व ने छोक करतात त्यांना शृद्धर 
हणावे अप्ते यांच्याबरोषरची मंडी हाणतात व अभलें घाणेरडें (विष त्यांनीं 
शांतिसागर महाराजांच्या डाक्यांवही उतर्रविरें आहे, ५ण शांतिसागर ज्या 
हुमड जातींच्या हातृन आहार घेतात त्यांच्यांत छम्नतबध- घुली ऋतुस्नात 
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( २३ ) 


होव॒न चार चार, पांच पांच, आठ आठ वर्यें झ.ल्यानंतर होत असतो ही 
गोष्ट शांतिसागर महाजांना माहीत नाहीं काय ? शांतिसागर महाराजांना 
सोबसेनांचा त्रेवार्गेकाचार ( त्याच्याबरों रच्या शिष्टांना नक्ता आक्षरश, 
प्रमाण आहे त्या माण ) मान्य असेलच ! त्यांत अशा लोकांविषयीं काय 
हाटलें आहे ते पहा, सोमसेन ह्णतात:-- पितुग्रेह तु या कन्या रजः 
परयेदसंस्कृता ॥ सा कन्या वृषली ज्ञेया तत्पातिवंषडलीपति! | अध्याय 
११ लोक १९३ | बाप च्या घरीं जी कन्या लक्षाच्या अगादर रजस्वला 
हेते तीं श्री होय; व तिला करून घेणारा पुरुष शृद्रपाति हाय ! ( येंये 
' वृषठठ ! शब्दाया अर्थ पमश्रष्ट- जातिभ्रष्ट- क्णने असच्छृद्र असा 
नीतिवक्यामतावरूनाहि ठरत आहि ) अछलें विधान करण्यांत सोमसेनांचा 
उंद्देश काय अप्तावा : कुंताग्रमाणे कुपारक्यांतच कांहीं घोध& होवन कणे 
निपजु नयेत हाच उद्देश असावा काय : ! या विधानावरून प हतां 
शांतिमागर महाराज है असच्छृद्रांच्या ये आहार घेतात असेच शाख्नाधारें 
ठरेल नां ! याविषयीं महाराजांचे काय हाणण॑ आहे ! 

शांतिसागर महारान विहार करीत ज्या ज्या गांवी जातात तेयें तथें 
अगोदर त्यांचे परमप्रिय शिष्य ख़शालचद ऊफ चेद्रसागर ऐलक हे श्रावकांस 
खालींल गोष्टीची घोषणा करीत असतात; -- 


१ व्यमेचारी लोकांनीं आहारासाी पढे उमें राहू नये. 

०» विधवानिवाह करणान्या लोकांनीं महारानांना आहार देण्यास 
उम राह नये, व त्यानी जिनप्रतियस स्पशे करून पूजा करूं नये, 

३ पंचरदद्ठित व राजर्दानत लोकांनीं आहार देण्यासाठी उम्र राहूं 
नथे. 

आतां आपण ऋरमश: या तीन गोर्डीचा विचार करू व ्रोखरच 
या गोष्टीत कांही शाखाधार अहे की नाहीं कां या मनःसष्टीत निषोण 
झालेल्था कल्पना अह्ित हें पाहूं. 


( १४ ) 


व्यभिचास्याष्या हातून आहार बेणार नाहीं अस महाराज ह्मंणतात॑. 
पण ब्यमिचारी कोणास ह्मणार्वे ? कोणते आचरण असल्यास त्यास व्याभि- 
चारी हणतां येइंल या गोष्टीचा ख़ुछासा महाराजांनों अद्याप केला नाहीं. 
यारीवाय महाराजांना “ कालिकाल सवेज्ञ ” ही पदवी त्यांच्या प्रभावद्गी- 
तल्या चार छोकांनी दिली असली तरी त्यांना वार्स्तविक अवाऊ्ञान सुद्धां 
नाहीं हें खाप्त ! तरी अमुक पुरुष अगर अम्ुक ख्री व्यभिचारी अगर व्य- 
भिचारिणी आहे है ऑछ्खणार कर्म! ५ मन जाणे पापा। आइ जाणे मुलाच्या 
बापा ॥' अशी वस्तुम्थिति असल्यामुल्ठें व्यभिचारी किंवा व्यभिचारिणी 
हाणून ओलछखाववे कसे ? रंडीच्या घरीं २४ तास पड़ून राहणाय्या माण- 
माला देखोल चारचाबांत - ने व्यमिचारी अहेस काय ? असा प्रश्न 
केल्याप्त *नाहीं” असेन उत्तर येत॑; मग “मी व्यमिचान्यांच्या येथें आहार 
घेणार नाहीं' या ह्मणण्यांत स्वारस्य काय ? 

याशिवाय सोमदेव आणि आशाघर पंडितानीं जां अह्मचान्यांचा वर्ग 
निर्माण केलेला आह त्या पद्धर्ताचा ब्रह्मचयाणुत्रती व व्यभिचारी या दोहोत 
कसकाच फरक नसब्यामुक्ठे व्यमित्रास्यांच्या हातृन आहार पघेण्यास आग- 
प्राची आडकाठी येते असे आह्मांस वाटत नाहीं. सामदेव आणि आशाधर 
यांच्या हमणण्याप्रमाण वागणारा माणूस नर त्रह्मचयाणुत्रती होतो तर या 
जगांतीर स्वेच स्त्री पुरुष ब्रह्मचयांणुत्रती ठरतात व कोणासच व्यभिचारी 
ह्मणतां यत नाहीं ! यावरून पाहतां महाराजांचा पहिछा मुद्दा त्यांनाच 
मान्य असलेल्या सोमदेव व आश्ाधर पंडितांनींच उडवुन दिलेला आह! हे 
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ग्रेथ यांना अक्षशञः मान्य असतील तर व्यमिचारी माणसांनीं आहारासार्दी 
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उभे राहूं नये अशा प्रकारची ताकीद त्यांनीं देव नये ! 
२ पंचदंडित व राजदडित लोकांच्या हातन आहार घेणार नाहीं 
असा महाराजांचा दुसरा मुद्दा आहे, या गोष्टीचा विचार करूं. छागढों 


हणजे बच्याच वेल्ेस अस्तेही दिसून येतें कीं पंच छोक दुराग्रहाढ्ा पेटून व 














( ९९ ) 


खासमी द्वेषाने ॥रित होऊन देखी ज्या मोष्टीस बिल्कूल शास्राघार नाहीं 
अशा गोष्टीबदल एखाद्यास समाजांतुन बहिप्कृत करतात. ५ ५चदढित ! हैं 
वरेषण एखाद्यास देण्याच्या अगोदर महाराजांनी कोणत्या गरष्टीबदल पं- 
चांनीं एखाद्या गृहम्थास बहिप्कृत केले आह याची स्वतः: चेकशी करा- 
वयाप्त नक्ों काय ? पंच हाणने संसारी ढाक ! आणि सरारी ढोवांवे 
खासी तंटे, द्वेष. मत्सर इत्यादि दोष अशा तप्हेचा अन्याय करण्यास 
त्यांना प्रवृत्त करतात, सोलाएुरचाच गोष्ट ध्या ! अतरज्ततीय विवाहाबहल 
येथल्या कांहीं हुमड लोफांना पंचांनीं बाहिप्कृत केलें आहे, या गोष्टीस शाख्राधार 
आहे काय ? जर शास्त्राधार नसंल तर त्यांना योग्य प्रकारें पंचदंडित 
म्हणून म्हणतां यईल काय £ अशा पंचावर महाराजांनी क.य म्हणून विश्वास 
ठेवावा ? शास्त्र कशार्शी खां हैं ज्यांना माहीत नसते असेच छोक बहुचा 
पंच द्वाणन मिर्वीव अरतात ही गोष्ट महारानांनाही माहीत असेन्च | 
शिवाय एखाडा श्रीमत भछभलत वतेन करीत असला तरी देखील त्याच्या 
विरुद्ध अहिप्कार पुकारण्यावी पंचांची छानी होत नाहीं; पण गोरगर्राबांना 
क्षुलक कारणासार्ठी देखील पंचांच्या रोषाला बढी पड़ाव छागते ! व है। 
गोष्ट समाजांत दिश्वून येते. पंचांच्या न्‍्यायाचरा कांठा नेहमीं श्रीमंतीकड़े 
सरक्रीतीन झुकता अस्तो हैं सवे विश्रुत अहि. अशा परचांनीं दंडित 
केलेल्या माणसांच्या हातुन आहार 5णार नाहीं अंत ह्णणं ह्मणने तो 
शाख्रप्रमाण मानणारा नसून झोटिंग पाच्छाइंस उत्तेनन देणारा होय अंसे 
हयल्याप्त त्यांत अतिशयोक्ति होईठ काय ? अंतरजातीय व विनातीय 
विवाहाविषयीं पंडित दरबारीछाल है महाराजांच्या कोणत्याही पंढिताशीं 
वाद करण्यास तयार अहेत, तरी त्यांच्याशीं वाद करून किंवा करवुन या 
गोष्टीचा हे निकाल कां छावुन घेत नाहींत ? एक तर्फी हककित ऐकुन 
धेवन त्याप्रमाण वागणे हमगने शा्याला धाब्यावर बसविरण नत्हें काय १. 
कैंश “शखरद्रदि4लीयप्ती” या झ्गी माणे हैं आपले वतेन ठेवणार काय! ' 
अतर जातीय व विजातीय विवाह करण्याविषयीं जरी श.ख्राचार आहेत 


( र६ ) 


तरी गण है विवाह घडवू दिश््यान विधवा विवाहाचाहि आपल्या समाजांत 
क्षिरकाव होइंछ अशी पंडितपाटी छोकांना दहशत घार्मत असते; पण 
त्यांचा हा तक॑ चुकीचा अहि. कारण आचाय व केवली यांचे पेक्षां हे 
पंडेत अधिक अकछवान समजावयाचे काय ? ! 

याशिवाय येथे दुसरा एक असा प्रश्न उत्पन्न होता की पंचदंडित 
लाकांच्या ये आहार न त्रेणास्या महाराजांबीं पंचमान्य छोकांच्या येययें 
अहार पेण्याप्त कोणती हरकत अहह : पंचांगीं एस द्याप्त विनाकारण बहि- 
प्कृत केल्यास तो आहार देण्याप्त योग्य ठरत नाहोीं या गोष्टीस कांहोच 
आधार नाहीं, तर। सुद्धां आम्हीं एकरेक ही गोष्ट घटकामर यृहात घरली 
तर पंचांना ज्या गाष्टी मान्य आहेत अज्ञा गोष्टी करगपाच्या थर्थ आहार 
घेणे हैँ महाराजा ओवबानेंच कतव्य टरतें ! ज्या गांवव्या पंचांना अतर- 
जातीय व विनातीय विवाह मान्य अध्षल व ज्यांनी असले विवाह करून 
परेणास्यास बहिष्कृत केज नतेल तर अशा छोकांच्या हातून महारांजाना 
आहार घ्यावा रू.गेछ, कारण ही गांष्ट त्या गांवच्या पंचां । मान्य आहे. 
त्याचममा० विधवाववाह हा पंत्रांना; भद्ारकाल ,मुझांमुर्काच्या आईबापांना, 
अष्िष्टाना मान्य आहे. विधवाविवाहास मद्गारक व पंच हु परव नगी देतात 
तर अत्नला पंचास व भट्टारकास मान्य अप्तलेला विवाह कछत भेगास्याच्या 
हातून आहार ध्यावाच छागेल ! आम्हीं अशा लोकांच्या हातून आहार घेणार 
' नाहीं अते भहाराज ह्मणत अप्त ।छ तर त्यांचा पंचदाबत हा मुद्दाच मु्क़री 
भक्कम पायावर उभारलला आहे अर्त ठरत नाहीं ! 

पंचदश्धितां ।मार्णेंच राजइडितांची गोष्ट ध्या, महारानांच्या मर्तेंच 
प॑० मक्खनलाल न्यायारुकार व प॑० निनदाप फइकले हे राजदंडित आ- 
हेत तरी मड़ारानानीं यांच्यांत आहार घेऊ नये अत्तच ठरतें ! 

राजदुंड एकद्ां कबुठ केश्यावर राजाच्या आज्ञाही मान्य करब्या 
लागताील, सथ्यांच्या राज्यांत विषवाविवाह, अतनोतीय व विज्ञातीय विवाह 
या गोष्टी मान्य करण्यात आलेल्या आहेत, तर असले विवाह करून घेणा- 


( रे७ ) 


न्यांच्या येये आहार न पेणें क्षणने £ राजनयातिक्रमण” [ राजाने कायदे 
उल्लूघन करणे ] नरव्हें काय ! | 

३ विधवाविवाहितांच्या हातृन आहार घेत नाहीं व त्याना स्पश करू 
पभचा अधिकार नाहीं; अप्ता महाराजांचा तिप्तरा महां आहे. वरीढ गोष्टी 
ज्यांनी मननपर्वक वाचल्या असतील त्यांना या मुदद्यांतहीं कांहीं अथ नाहीं 
आय कछन येइल, विधवावित्वाहास व्यभिचार क्षणविं असले विधान को ग- : 
त्याही सवम/नन्‍्य प्राचीन शाखत्रांत नाहीं, शिवाय ही गोष्ट पंचांना 
भद्वारकाला व सत्र समाजाला संमत असल्यामुल्ठे महाराजांच्याच न्यांयारनें 
अशा लोकांच्या येर्थ आहार बेण न्याय्य ठरतें! सोमदेव व आ ८धरांनीं 
वार्णडिला व्यमितरारा जेरथे आहार देण्यास लायक ठरतो, तेथें ज्यांत व्याभि- 
चाराचा अझ नाहीं अप्ता विधवाषिवाहेत आहार देण्यास छायक ठरत 
नाहीं हूँ म्हणण बाद्धेमांचतेंच ढक्षण नाहीं असे कोण क्षणण'र नाहीं : 
तसेंच या विधवराविवाहित लोकांनीं प्रतिमेस स्पशे करून पूजा करूं नये या 
झणण्यासही स भन्य प्राचीन आगमाचा आघार नाहीं.शाखांत ।णकोणत्त्या 
छोकांनीं जिनप्रातमेत्री पूजा केली है पाहूं गेल्या4 खालींल गोष्टी दिसुन 
येतात. 

(१) लंका शे रावण हा परजख्रीत्यागी नब्हता, त्यानें फक्त “मी 
परस्नावर बलात्कार करणार नाहीं” एवडीच काय ती क्षुछकक प्रतिज्ञा घेतली 
होती. याला ब्रह्मचय/णत्रती कन्हांही ह्णतां येणार नाहीं. याशिवाय हिसा- 
दिक पातकांचा देखील तो त्यागी नव्हता, अर्शध असन देखील तो नित्य 
जिनेद्र॒प्रतिमची पूजा करीत अस, त्याने कित्येक निनमंदिरिं आपढया राज- 
पारनीत बांधपिदी होती. श्री ० शांतिनाथाच्या चेत्याल्यांत तो पूजा करीत 
होता. याशिवाय सुदर्शनमेरू व कैछास पवतावरील अक्ृलिम चैत्याल्यांची 
पूना केल्य,वे वणेन अंथांतरीं सांपडत. एवरडेंच नब्हें साक्षात अनंतवीर्य 
केवलीच देखी पूजन केल्यार्चे वणेन दिसन येतें 

(९) काशांबी नगरीचा राजा झुमुख हाही परसत्रीचा त्यागी नव्ह 


( २८ ) 


ता, त्यानें वीरक नामक शेठाची वनमाला नांताची ख्री उपदून आणून घरी 
ठेवली होती. याने महातपस्वी वरधर्म नांवाच्या मुनीम्हाराजाता तथा 
वनमालेसह आहार रवि व त्याची पजा केली व या दानाघ्या प्रभावाने हैं 


नस के नननमकन-न-- 2 दिन ने अन्‍य ५क- व.» <....3 “««माय अी-नमम«»भ “न. 3. “० अम्मा तन परी । न 


जोइर्प विद्याधर होऊन जन्मले अभ ग्रंथक्रत्यानीच बजाव७ आहे ! परंतु 
येथे मुननीं प्रायाश्वित घेऊन शुद्ध झ्लान्‍्याच आचाय॑।नीं बजावढें नाहीं! 
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(३) मधुराजान वीरसन नांवस्या त्याच्या मांइ्टाक राजाचा चद्रा 
भा नांवाची सुस्वरूप बायकों उपटली होती. या अन्याय्य संबंधित जो 


ढप्याने देखील विपलवाहन नामक मुनीछा आहार दिला, परंतु या मुर्ननी- 


ता तक... गा७.. >> + मम, 


देखाँल प्रायश्वित घेतल्याचा दाखढा त्या ग्रंथांत दिसन येत नाहीं | पढे मधु 
(जाने व चंद्रभेने त्याव मर्नीनवकू मनेश्वरी दीक्षा वेतस्याचेंही वर्णन 


आह; अथातू पडचघडात व्य।भचार करणान्या जाडप्याना दंखाल द्गबर- 
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दीसा ब्रेण्याचा अधिकार आहे अर्स श,खाधारें ठरतें (हरिवंश प्‌.) 


5 #आांआ कजर न्लडड अचौ-न-ज--+- 


४) कुंतीछा कणे या नांवाचा एक पुत्र कुमार वयांत अनीतिमागोने 
झाला हाता, आपला व्य।भेचार उघडा पथ्ल ह्मणन कंतीन गप्तारेतान बाठतपण 
अ.ट पून आपल्या म॒त्यस एका पेयच्यांत घालन नदीत सोड़न दिल. त्य/च 
छालन पालन कोणा एका गृहस्थान केले, अथात ह कण हमणने व्यमिचार-- 
जात किंवा अपध्वप्तन हाय व कंती व्यमिचारिणी ख्री हाय असे ठरतें 
महाराजा जरासंघाला मारल्यानंतर कणोनें सुद्शन नांवाच्या उद्यानांत 
जावुन दमवर नामक दिगंबर मुनीपासन दिगंबरदीक्षा घेतही, याबहल 


2० ७०» «मम सा 


खा्लील छोक दिला आहे 
विजितो 5प्यरिभिः कण निर्षेण्णो मोक्षसोख्यदास । 
दीक्षां सदशेनोद्यानेडग्रहीष्मवरांदिके || २३-२०८ ॥ 
त्याचप्रणण कृतीन द्रोपदी सभद्रा इत्यादि स्तरियांबरोबर रामीमती- 
जवछ अभिकेची दीक्षा ग्रहण केली [हारवश पृ. ] 
. यावरून पहुतां ज्यनीं घडघर्डत व्यमिचार कढ़ेला होता त्यांनीं 








( २९ ) 


देखीऊ मैनश'खांत सांगितलेटी सर्वोत्तम दीक्षा ग्रहण केढी आहे. प्यानो 
दीक्षा ग्रहण करनां येते त्यां+ आह र देखाल देतां येते. कारण आहार 
देण्यापेशां खिगंबर दीक्षा थेणे अत्येन महत्वानं काये आह ! 

....येंयें कोणी अतही हाणेल कीं कंर्तार्चे लमम ५ढं पंडराजाशीच झा- 
स्यामुलें या रंवधास व्यभिचार हाणतां येत नाहीं जर दसन्यांशीं रुञ्म झाडे 
असत्ते तर त्यास व्यमिचार क्षणण योग्य झालें असते ? यावर आह्षी अस्से 
हणतों की ज्या अवम्धत कंताचा पंडराजाशी सरंबध झाला ती 
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विवा'हेत अवस्था नव्हती; याशिवाय जर व्यभिचार घडलेला नव्हता तर 
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कणोला पेटीत घालून नदींक सोड़न देण्याचे कारण काय ? व कंंतीच्या 
आइबापांनीं तिची जी निर्भत्सेना केली ती। काय हणन ? कंतीला कुमार- 
वयांतच कणे झाला होता व पढें विवाह झाल्यानंतर धमै, अजैन, भीम असे 


तिब्रे मुलगे झाले अपल्याे वर्णन खालींल शछोकांत दिलें आहे-- 
पाण्डा; कुंत्यां समुत्यत्न। कणेः कन्या संगत: | 
यु।धष्टिरो 5 मुनो भीम उढायामभवंख्रय; ॥ ३६ ॥ 

( 8 ] समंतभद्राचायनों आपल्या रत्नकरंडक श्रावकाचारांत, पाते 
शयाच्या माहात्म्यास पोचलेल्या बडकार्च उदाहरण दिलें आहे, वत्यायों 
तो स्वगीत देव झाला. दुसरे पुण्यास्रव व आराधना कथाकोशांत अंसे 
लिहिलें आहे कीं धागशीव नगरींत णका वारुब्यंत श्रीपा्श्वनाथ स्वामीच्री 
रत्नमयी भरतिम्ग होती. तेथें एक हत्ती जातिम्मरण झाल्यामुत् दररोज तत्म- 
वाच पाण। आपब्या साडत प्रेऊन त्या वारुछाला तीन प्रदक्षिणा घालन 
त्यावर पाणी सांडीत असे व कमलाने फलही चढवति असें; आणे मस्तक 
नमवुन नमस्कार करोत असे. असा त्याचा नेहमींचा क्रम होता. याशिकाय 
शैवड़ों आधार घर्मशास््रांत आहेत तें विस्तार भयास्तव येयें देतां ये 
नाहींत यावदल आम्हीं दिलगीर आहंंत ! 

पंचपातकांचा त्यागी रसलेल्था लोकांनी, परी उपटून आणणास्यांतरी 





( ६० / 


मितूना व मुनौस आहारदान दिल्याचा आंगणि तिर्यचानीहि निनपुजा के 
क्षपराणा व ज्यभिचारी व व्यभिचारापासून उत्पन्न झालेल्या संततानें जनघरी 
दीक्षा घेतह्याचा साधार दाखला दिसत असृन देखील तिकडे डोछे झांक करून 
वित्रवाक्वाहित लोकांनी आहार देवूं नय व पूजा करू नये अरले बेजबाब- 
दारपणा् विधान करणें हणने शाख्राज्ञा झुगारून देवून व दुसच्याच्या 
द्वानपूलत विध्न करून पातकाचा धनी &णे हाय, कारण, 

& खयकुट्._ुलमूलो लोयमंगदरजलोदराक्खसिरो । 

सौदृण्दबह्म राई पूनादाणतरायकम्मफर्ल ॥ ३३ ॥ 

[ कुंदर्कुद्ाचाय कृत रयणमार ] 

दुप्तन्यांच्या पुजन आणे दान यांमः्यें अतराण करण्यानें जन्मजन्‍्मां- 
करी क्षय, कुष्ठ रोग, शूल, रक्ताविकार, मगर, नलगोदर, नेत्रपीडा, शिरो- 
बेदना आदिक रोग व शीतोष्णचिे ताप, कुयोनीत अ्ररण आदि अनेक 
दुःखांची णप्ति होते. ह्मणून पापांचीं भौति घरून पूजनादि धमकायात 
विन करून त्याला त्यापासून परांगूम्ु करणे हें चुकून देखौल कोर्णी 
करूं नये. 

शांतिसागर महाराज अंसेही हाणतात कीं विधवाविवाहित छोक 
सांत पिव्यानंतर आहार देण्यास व पुजन करण्यास पात्र होतात, किती 
असमंनसपणाचें हें विधान | असलें विध,न करण्यानें आपण स्वतः गोत्यांत 


न्यकि.. कक &----०___ 


येतों याचा तरी त्यांनीं विचार केला अह्ि काय ? महाराजांनीं अश्ा ब- 


किन तट जन कक »% 3ौ--+--७*- 


य्याच ठिकाणी ज्यांची, त्यांच्या ह्मणण्याप्रम/णं सातपिव्यांची शुद्धता नाहीं 


अश्ञा छोकांकइन आहार पेतलेला आ।हे. याबदल त्यांटीं प्रायश्वित्त बेतलेले 
आमच्या तरी ऐकण्यांत नाहीं. आतां येथून पढें त्यांनीं इतर  सूचनांवरो- 
बर सातपिव्यांची ज्यांची शुद्धता असेल त्यांनींच आहार द्यावा असे जाहीर 
करीत जे. यापासुन त्यांना कांहीं फायदा होगो अगर न होवो दक्षिणी 


फ+ी.....33.33 200... प्ाकआू .७..+पाक्यााक०-+-७ ००एम्य्ा ४ े)७७3७4-4०म3-६२९००००+ ० थक पा ५५4 ५»++++५७»+००००००००+०++७-क्‍+ममकानि, 


जैनांने तरी डोछे उधडतील ! पंडितप्रत्ययनेयबुद्धि साधुंची ही अशीच 


...९+ «--+-नमवकिशा०-पकमनमनीययनी.. रफीननी-नन कमान. 
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केविल्वाणी स्थिति ब्हावयाची ! पंडितांनीं तीनपिव्या साग्रत़श्या कीं हे 
तीनापिव्या कबुछ करण्यास तयारच ! पांच क्षणाले तरी ग्रहतच | 
हाणाछ तरीं डोछे मिद्दन अनुमति आहेच ! एकण स्वत;स॒ कांही समनत्र 
नसले हाणने हा असाच गॉपक माजावयाचा ! बाकी पंडितांनीं यांत्रा 
“ कालिकाल सबेज ” ही पदवी कोणतें विशेषज्ञान महाराजामध्यें पाहून 
दिल्ली हूँ कांहीं कछुत नाहीं * पंडित कहे सो प्रमाण हें त्यांचें ब्रीद्‌ अस- 
स्पामुठ + अह्टी रू अद्दों लवनिं: ! या न्यायाने पंडितांनीं ही बहुमोक 
पदवी अपण केली अत्तावी! पृ कारूच्या स्वेक्षांना त्रिभ्ुवन्तील पदाथीर्चे 
एकेंचरकार्ठीं करतलामल्कवत्‌ ज्ञान होत होते. 'कालिकाल सर्वेज्ञ ' यात्रा अर्थ 
जर स्वतः्म कांही न समजणें व पंडितांच्या शब्दास ५माण मानून त्यांच्या 
४ हां में हूं बिलाना * एव्ेंच असेल तर ही पदवी शांतिप्तागर महा- 
राजांना विशेष खुडन दिसते ! 

समाजांत सवेच छोक उच आचरण करणारे अस्तात असे नहीं. 
अति उच्च मुनीपसून तों तहत मध्यम व जब्न्य पंचपातकांचा त्पूप्ी 
नसलेल्या रावणापर्यत व व्याभिचारजात कणाप्रयैत व तसेच तिथेच,. नौ- 
वापँयचे से प्राण्यांना जेनधर्मोत स्थान आइदे. अशा प्राप्यांसी पूजा केकेले 
व दिगंबरी दीक्षा घेतलेले आधार आहत. अथोत से छोकसंग्रह हं.एक 
जैनध-चें उदार तत्व आहे, मग अश। तप्हेचा दुराग्रह करणें ह्मृंत्ता.ग्रफे् 
होईल काय ! कारण--- 

उच्चावचजनः प्रायः समयो&य जिनेशिनाम्‌ । 

नेर्काश्मन्‌ पुरुष तिष्ठेदकस्तंभ इबालयः ॥ 

ज्याप्रमाणें एकादें घर एकाच खांबावर उभा राह शकत नाहीं.तह्वत 
एकाच व्यक्ीवर अथात केवल उच्च दनाचें आचरण करणान्या ठोहऋवरच 
जैनधरम टिक शक्रत नाहीं हमणुन या धर्मास उत्तम, मध्यम व जधम्य 
दजोचें अचरण करणान्या सत्रे छोकांचा आधार अहहे, अंसे त्यांना व त्वाँ- 


च्य पंडितंतना अत्षाह्म: प्रमाण अउलेल्या सोमदेवांच्या ग्रेयांत आधार 
सांपडत आहे 





( दर ) 


शांतिसागर महाराजांचा जन्म चतुथे शाखेत झालेा आहि. यां 
जातींत विधवाविवाहाचा धूमडाका आहे हे सब विश्रत आहे. शांति 
सागर महाराजांना तरी आपल्या सातविव्याची अथांत १७५ वर्षाची श 
द्धता आहे याविषय्यीची खात्री आहे काय ? तशी खात्री असल्यास त्यांनीं 
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आपछा सातपिव्यांचा इतिहास ५सिद्ध करणे अवश्य आहे! नाहीं पेक्षां यांनां 


जज कंजओओओ अरमान. वरममम»»म 3 मम-अम»>ममममक. "मी कम»--नन-क.. नी, अिनतत 2... 


तरी हैं। दीक्षा घेण्यास त्यांच्याच वचना प्रमाण अधिकार कमा पाचन 


आतांपथत केठेहया वरीछ विवेचनावरून पाहतां विधवाविवाइ हा 
धार्मिक व शास्त्रीय दृष्टीन अधार्मेक व अशासत्रीय 5/त नाहीं, शांतिसागर 
व त्यांत्र आधारस्तंभ पंडित विधवाविवाह हा व्यमिचार हाय व विधवा- 
विवाहितांना पूजेचा अविक्रार नाहीं असर्ल पधर्डात खोटी व आगमबाद्य 
विधाने करीत सुटतात ही खरोबबरीच मेनसमाजाच्या दुधवाची गोष्ट होय! 
अप्तढीं विधान गरिघवाविवाहांगं बढ्ध झालेले दक्षिणी मन जेव्हां मुकाय्यानें 
ऐकून घेतात, एवडेच नव्हें पण उलट त्यांचे समथन करतात तेव्हां फारच 
आश्चये वाटते ३ जाणूनबुन्नन हे ठोक आपल्या नकल हीनपणालछा संमति 
देवुन आपल्या बुद्धीज्या गुलामागिरीचें प्रदशन दाखवितात. अज्ञा्नी छो- 
कांनीं अशा तत्हेचे उद्वार कादल्यास त्यांत विशेष आश्चर्य नाहीं. आतां 
विधवाबिवाह।च्या विरुद्ध पंडित छोक जे कांही आशक्षिप घेतात त्यांचा आ- 
पण योडकक्‍्यांत विचार करूं, 

नौतिवाक्याम्तामध्ये * सकृत्परिणयनव्यवहारा; सच्छूद्रा * 
अंसे एक वाक्य दिलेलें आहे, व यावरून पंडित छोक असा निष्कर्ष काढ- 
तात कीं ख््रपुनाववाह हा ज्या शुद्रामध्य होते त्यास असच्छृद्र ह्मणावे 
' अथोत ते कर्माप्र्ताचे शूद्र होत. नीतैवाक्याम््तामर्धाल या वर उष्द्ित केले- 
ल्‍या वाक्यांतून हैं ह्मणण ख्रियांविष्यींच आहे असे दिसून येत नाहीं.कारण 
या ग्रंथाच्या टीकाकारांनीं यास आधारमुत जो सछोक दिल। त्यावरून पाहतां 
सोमदेवसूरीचें वरीकू वाक्य शूद्गपृरुषावषयीच अनुरक्षन आहे अर्से ढर्तें. 
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टीकाकारानीं वर वाक्याच्री टीका खालौल प्रमाणे देडन आबारा- * 
सार्देही एक -छोक दिला आहे. 
ये सच्छुद्रा: शोमनश॒द्वा भवन्ति ते सकृत्प-- 
रिणयना एकवारं कृताविवा हाः द्वितीय न कुर्वतीत्यथे; ॥तयाच हारीत: 
द्विभायों यो5त्न सदर) स्याद्गषल; स हि विश्रुत: । 
महत्व तस्य नो भाषे शुद्रजातिससुद्धवः ॥ ! 
उच्च आचरण करणान्या वरच्या वर्गातील पुरुषांना वाटेल तेवब्या 


ध्ट्र ! वाह आनका०-8-ानअननन --अनन««की-म जल ब 
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खियांचा परिग्रह संभागासा्ी ठेवण्यास परवानगी देणास्या छोकांनीं कनिष्ठ 
दर्जाच्या झद्गास या बाबतींत कां कमी लेखावें हें एक मोरठें कोर्डेच आहे ! 


कमाक (नाक... किक ७-9.» >+म०न३., ब््ज्लली:डसजखचिअअफंिन्ल 





नीतेवाक्यामतु हा ग्रेथ तत्कालीन राजनीति, समाजव्यवस्था, देशस्थिति 


0०--गाक-->नम्कमक. गरम, विक.-त.-मीननय+-रनन-- &+---ता रत. व 


इत्यादिकांन दिग्दशेन करणारा ग्रंथ असन याची रचना परघर्मी मनु,याज्ञवस्क्य 


तन रा 2० २००० च्न 8-म नमन के नी हक नमन कि नीएपपग  धयण कप जपज- 


कौविल्थ, वेदवेदांग इत्यादिकांच्या ग्रंथांच्या आधारें करण्यांत आलेली असून 


असीम न-- कम 
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ते! बच्याच चमत्कारिक गोई्टीनी सजावलेछा आहे. ज्या ग्रेथास मनु- 
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आदि मिथ्यात्वी छोकांचे आधार छागतात व ज्याचा सबवे ओढा वोदिक 


ब्न्कक न जम 


धर्मोकडेच द्िसन येतो तो ग्रेथ जैनांनी कितपत प्रमाण मानावा व त्यांस 
आगम हैं नांव कितपत शोभेल हा एक महत्वाचा प्रश्न आहे, सांमदेवसरी 


ध्या या पोकऊ वाक्याचा आधार घेवन जे पंडित नाचत असतील त्यांनी 
सोमदेवसरीनी खी--पुनाविवाहाचे बाबतीत याच ग्ंथांत दुसरीकडे ने विधान 
केलेलें आहे व त्यास नी त्यांनीं संमति दिलेली आहे ती अवश्य वाचावी ह्मणने 
त्यांचा तो नाच हिनड्याच्या नाचासारखा कसा हिडीस प्रकारचा आहे हैं 
दिपून येईंठ ! सोमदेवसूरी हाणतात--- 

४ बिक्रतपत्यृद्वापि पुनर्विवाहमहंतीते स्पृतिकारा: ” 

हे स्व॒तिकारांचे ह्मणणे आह असे सोमदेवसूग क्षणतात व यांनां 
हे स्मृतिकाराने ह्मणणं मान्य आहे. कारण यांता जर हू मान्य नसते तर 
त्यांनी याचा निपेष केला अत्तता व त्याचा अंथांत आधार ही घेत॒हा न- 














पतन 
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सता. यावरून सोमदेवसू रीना ख्रीएनविंवाह मान्य होता असे दिसून यत. 
दा अंथ देखाल_यशास्तिल्कचपूत्रमाणं सोमदेवसरीनाच लिहिलेला 

आहे. ॥तू ज्यांनीं चेपमत्य प्रह्मचयीणुत्रताविषर्थी भरमसाट व्यभिचारपाषक 
टिप्रा। ४ आहे, ते इतर ग्रेथांत कांही वेड्यावांकड्या गोष्टी प्रतिपादन 
द-... 7 विशेष आश्वयोर्ने नाहीं, या शांत अनुलाभ विवाह, 
हु दे गोद्ठी करण्यास सांगितले्या आहेन. व तसेंचर *अ 


स्ति! अशा अथानोां वाक्याहे दिसन यंत्र आहत, हे विचार 


--++०>--वन्‍ -- तन मीना का 


(तमाण्य मानणास्या पंटितांना देखा मान्य होती असे आ- 
“ + » . नाहीं; व ६ आमने हाणण खरे ठटरल्यास त्यांत्र ते “ग्रंथ 
अ१(श: -माण मानणार आम्ही आहात ” छाणणे फ,छ ठरत आहे. या- 
शिवाय ख्रीशिक्षण देव नये, वेश्यासेवन करावें इत्यादि चमत्कारिक विचार- 
ही प्रदाशित केले आहेत. राजनीति विषयावरील्च हा ग्रेथ असश्यामुल्के 
या ग्रेथास्त आगमाचा अधिकार प्राप्त होवूं शकत नाहीं व हैं श्री. नाथूराम- 
प्रेमी वगेरे बच्याच विद्वान छोकांनीही कबूल केलले आहे, 
याशिवाय सोमदेवसुरीच्य। वरीरू वाक्यास कमसिद्धांतान बिरो' 


च्ञ्‌ री $ 


उत्पन्न हात आह, कारण मांगें आम्हीं “ सद्ेब्रचार मो होदयाद्विवहन 





विवाह; ' असे जे वार्तिक दिले आहे तें यर्थ छावल अमतां * सकृत्परि _ 


व... ०-० 
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णयनाव्‌ सच्छद्रा; ' हा मुद्दा फोल ठरतो, असच्छद्र नरियांत्या ठिकाणीच 


सनम सन. बिननकनकन 


ना व तत...3ह॒वनऔ3* नम» «--..+-न»--न«>»«ा सन 3 अनन+.. डपाम्यान_ 


सदह्ंद्य व चारिल माहनीय या दोन कप्रीचा उठय असतों व ब्राह्मण, क्षत्रिय 


अिरनगरभनभगन-... मम ---_- जलन आखिफकजल ते ँौऔ॑॑े “० ॑पजिणया वो हॉट 


वश्य व सच्छद या ख्रयाच्या ।|_क्राणा हा उदय नम्तता बाला काहा आग- 


कननग-3- नर बन. 2-न+ 2००-म- कस अर ऋ-.3.ऋनन-....3. जनम अभ२३:३:ननाओओं.. जलन 


मांत आधार सांपडत नाहीं. जर या वर्णीतील स्रियांना या दांन कमंाचा 








बता. बच न बज-परीनान मनम-मगकन, 


उदृ्यच नाहीं अप्त ह्मणाव, तर त्यांच्यातील विधवा ख्रियांय्या हातून गप्त 


नननभसर२न>त:02त2)2:28)।गी।त3।8 3. ऑज न्‍ी न 3ल्‍ विनाननान क्च्काण 








अमन. ल्‍मन्‍म>--नननन-+प-ा ही -+मराकनकन ० ०३-आजआ, 


'भिचार, गर्भपात, बालहत्या इत्यादि णगतकें झालींच नमतीं. ज्या अर्थी हीं 


ै-...क-->कननक-० ८ कण ना ना नमन, 


पाते होतात हैँ आपण पाहतों त्याअर्थी त्यांना या दोन कर्मीाचा उदय 
आहे अर ठरते, आणि हा कर्मोदय सिद्ध आह्यावर ओबानंच त्यांच विवाह 
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कमही 'सैद्ध होते. 
..._ ज्थांचा दसरा आक्षिप खालीलप्रमाणें आहे.--- 

४ जद्धे वध्ताने सकरपः कन्याजन इवाचितः 

नाकारॉतर सक्राते सथा परपारेग्रह ॥ २ ॥ 

हा »गक मूर्तीच्या स्थापनेसंबधाचा सोमदेवसरीनी दिकेला आहे 
ञ्या पापणान्या ठिकाणीं आकार वमैरे देवन दसच्या मुर्तीचा संकल्प झाला 
नसेछ अशान पापणात्य शुद्ध समनन त्याचा उपयोग मर्ती करण्या+ठों 
करावा, याम त्यानीं कन्यें्र उदाहरण दिलें आहे. जोपयेत कन्या दस्या- 
कदून पारिगहीत -रवीकृत, आछेली नाहीं; अथात तिच्याठिकाणी दुसच्याचा 


सकल झालला नाहा दापयत ता शुद्ध समजातवा, 


हा छोक स्थापना निक्षेपाच्यावठूवा असल्याम॒र्ं हा विशेष मह- 
न्वाचा आहे अमे नाहीं. शिवाय या उगकांत विधवाविवाह करूच नये 
अमाही कांहा अथ निम्रत नाही. ज्या शिद्ववर मर्ती खोदढी असेल अशा 
शिलवर दुप्तन्या मुर्तत्ता सेकल्प करण अयोग्य ठरेल, पण मूर्तीचा आकार 
व छांठन डिनभिन्न टोवन पुसन गेल्यास आपण कलेला संकरुप साहजिकच 
नाहींसा होता. अशा मूर्तीय्या ठिकाणीं दुमन्‍्या मूर्तीचा संकल्प होणें सं- 
मवरनीय अमश्याम्॒छे तसा संकरप करूं नये अस्ता निषेध या छोकांतन 
निवत नाही. एवाद्या टिक्रा्णी जमिनीत सांपडलेश्या जुनाट मंदिगंतीड 


पननन-«-«-मरीानी भजन. सनक, 


मुर्तीचा छिल्नमिज्नि आलेछा आकार कारागिशंकडन वज्ञल्ेप देऊन १वेवत 


जा] बन जन 


ती मूर्ति बनवितां यते. तम्हां अशा त्या मर्ती लांक्रन नष्ट झालेल असल्याप 


कन- अम्ककरक 3. को». मरमममः्»ौ«नीनकनााओ.. चयन 


अंशा प्रसगा दसन्वा एचाद्वा तीथकराचा सकलल्‍प करता येण शकक्‍य आइहे 
को नाहीं ? त्याचप्रमाणं * परपरिगृहीत कन्या ' विधवा हैं मन तिच्या 


(अं अजनने जन ०... फेटफन व्कमेज-जम- लरीमायान-+-जकया बक अक 


ठेकाणच। पहिल्‍याना संकल्प नाहींसा झाश्यावर दाणने तित्र परिगृहीत- 
पणा नष्ट आस्यावर तिज्याठिकाणी दस्तन्यांनीं संकल्प करूँच गे अधसे या 


ता चित ७ वजन + अल जम, 


ल,कावरून टरतच नाहटीं, शिवाय या आओओोकाम विवाह कृत्यांती७ ' कमे 


का किन फेक ता आन 





्ऊ 
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सिद्धांत ” आडवा येतों तो निराठाच 








५ विवाहिता पुनवाला नेवान्येन विवादते ॥ ! हा एक छोकारू आगे 
“ या परिणीता सा नेत्र विवाहते ॥ 


- असा दसरा एक छोकाद्ध, असे दोन विधवाविवाहाच्या विरुद्ध 
आक्षेप ह्मणून पंडित एुढें करीत असतात, यावरीर दोन्ही आक्षेपांत विधवा 
विवाह करूंच नये असा बिलकूल अर्थ निधत नाहीं. विवाहितबाल्य किंवा 
पारिणीता बाल्य यांचा पुनाविवाह त्या परिणीत स्थितींत असे तोंपर्यत होणार 
नाहीं. परंतु परिणीत स्थितीतील परियृहीत अवस्था नष्ट झास्यावर अथीत 
वैधव्य आल्यावर त्यांचा विवाह होण्यास कोणतीही हरकत नाहीं; व असे 
करूं नये असे या दोन्‍्हींहि छोकाद्धोवरून दिसून येत नाहीं. याशिवाय 
पृर्वींचाच कभसिद्धांत वरील आक्षेपास निरुत्तर करण्यास पुरेसा आहे ! 

जब॒स्वार्मापुराणांतीछ एक खाछील कथा देखी आश्षिप ह्मणून पु 
करण्यांत येत असते. त्या कर्थेतील सारांश खाल्ौल प्रमाण आहे. 

जेबुस्वामी कुमाराला पद्मश्री वगेरे मुली विवाहासाठी गर्भात अस- 
तानांच देवूं केल्या होत्या. अथात त्या बापाच्या वांमिश्वथानें बद्ध झालेल्या 
होत्या. जेव्हां जेबुस्वामीढा वेराम्य झाले व त्यांनीं लक्ष करण्याव नाकारले 
त्यावेढी जबुकुमाराच्या बापानें त्या मुढींच्या पित्यास“ तुमष्या 
मुलीसाठीं दुसरा पति पहा. आमचा मुलगा लग करूं इच्छीत नाहीं ” अर्से 
कवि, हैं यांच हाणणे मुछीच्या बापानीं मुलीस करूविले, हैं ऐकून प्मश्री 
आपल्या बापास हाणाली, « जन्मांत येडन एकच पिता, एकच देव, एकच 
भर्ता, एकच गुरु असतो. तेब्हां मी नंजकुमाराशिवाय इतरांशी मु्कींच ल्म्म 
करणार नाहीं” या भाषणावरून पंडित छोक असा निष्कषे कादतात कीं, एका 
जन्मांत एकच पति असावा दुसरा करूं नये. परंतु त्यांच्या ध्यानीं ही गोष्ट 
येत नाहीं की पद्मश्री भाषण हैं केवव्ठ मावनामय आहे. व तेंही नुसता 
बाभ़िख्थय पालेश्या स्पितीतलें आहे. अद्याप स॒प्तपदी पू्णे झाली नसलेश्षया 


है 


स्थितीत देखील हा संबंध तुद्दें शकतो हैँ आमच्या पंडिताना माहित नाहीं 
काय ? हैं भाषण छणने केवलोने वाक्य नब्हें. जंबुकुमाराच्या पिल्यानें 
तुमच्या मुछोसाटी दूसरा नवरा पहा असे जेस्हां सांगितर्ेले तेज्हां पद्मत्रनाच्या 
पित्यान ते निमटपण निषेध न करता ऐक्न घेतले, यावरून पद्मश्रीच्या हमण- 
ण्यांत विशेष अये आह अत दिसुन येत नाही. याशिवाय ते तद्धव मोक्षगामी 
थे पिता असब्याधुछं त्यांची योग्यता प्मश्रीपेक्षां खान्नीनें अधिक आहे. 
तैन्हां यांच्या माषणायेक्षां पद्मश्रीच्या भाषणाढा अधिक याग्थता देणे मुखे- 
पणा्चें ठरेह. या पद्मश्नीने पुढे जब॒ुस्वामीला उद्देशन “ षण्ड ? हेँहि 
विशेषण दिलें आहे, या वरून या शुद्धकलोत्पन्न कन्येच्या अगीं आपल्या 
तझ्भव मोक्षणामी अ्रताराविषयीं केवढा विनयगण होता याचा पंडितांनींच 
विचार करावा ! मगवती दीकषेची व मोक्षमागोंची पद्मश्रीनें हेटाछणी केलेली 
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आहे ! त्यावरून तिची किती योग्यता आहे हूँ पंडितांनीच ठरवावे, या 
शिवाय एखाद्या समयथे स्रीनें असे उद्बार काढछे असल्यास ते असम 
खियांनाहीं लागू पडतातच असता कांहीं अर्थ नाहीं. अशा त्हेचीं वाकयें 
अजनासुंदरी, संता इत्यादि समर्थ ख्रियानीं उच्चारलेकी असल्याबदलचे 
दाखले शाख्रांत अलतीलूही. परंतु हैं| वाक्य खज्या समय ख्ियांच्या तोंहांतच 
शोभतात, व तसेंचर जंबम्वामीप्रमाणं सवेच पुरुष तसे इंद्रियनिग्रही अस 
शकतात असे हटल्यास व्याला अज्ञानाच्या सदरांत इकलार्वे लागेल 
सुछोचनेची एक कथा विधवा'विवाहाच्या विरुद्ध पुरावा क्मणन देण्यांत 
येत अप्तते, छुलाचनेन ग्वयंवराच्यावेदीं जयकुमाराच्या गल्यांत वरमाता 
घालून त्यास पति हमणून निवडले, त्यावेर्ठकीं मरतचक्रीचा मुलगा अकंकीर्ति 
आपणांस सुलोचना मित्ठाढी नाहीं क्षणन हिरमुसला श्लाछा. व याबद्दल 
जयकुमाराचा सूड उगवावा अससे त्याच्या मनाने घेतलें. परंतु हैं करण्यास 
आपण अप्तमर्थ आहत हें पाहून त्यानें 'भी आठ बाणांत जयकुमाराचा वध 
करीन, परंतु मग सलोचना विधवा झाल्यावर तिछा घेऊन काय करायचर 
करें उदार का. परत विधवेा नको शरणणारा अर्ककीति सपणा झुले: 


( ३८ ) 


चना जबर पाक द्ाखवन बवात्काराने उपटण्याची अभिल्ाषा कर्रात होता है 


(2 अ| 7 अछि अ ली कण, न नऑनकत-++-+... जा 
नज+ न न हमत--- 


हि यावरून द्रिसन येत आहे ! उल्चा मारून मारून थकलल्या व द्वाक्षे 
हातीं न छागल्याम्॒े वीं आंबट अहित अ्से क्षणणाय्या कोश्झ्माप्रमाणे ज्या 
अर्ककीतिची केविव्याणी म्थिती झाली होंती अशा अकेकीर्तीचे वरीछ 
उद्धार हणने कवर्लाच उद्बार नव्हेत किंवा अधिकारी आचायोचेहीं उद्घार 
नव्हेत, अशा उन्मत्त आचरणाबद्दल त्याच्या वड़िलानें अथीत भरतचक्कीने 
त्याची खब कानउघाडणी केछी हूँ पंडितांनाही ठाऊक आहेच! व भरतचक्री- 
व्या प्रधानान या अककीतिला परख्रोचा आमभेलापी” असही हाटलल आहे 
कथाग्रंथांतीड अमस्या मे मनुप्यानें काढलेल्या उद्भबाराचा आधार देऊन 
विधवानिवाहाचा शास्त्रांत निषय आहे असे नेव्हां पंडित बडबडतात तेव्हां 
त्यांची स्थिती अककीरतिपक्षांदी केविलवाणी दिसने ! 


कला 


आतांपरथतच्या विवचनावरून थार्मिकरीत्या शाखाधारें विधवाविवाह 

हा ग्राह्म टरता हू वाचकांच्या ध्यानांत आर्लेच असेछ, किस्येक शाख्रा- 
थाराच्या गो देखील प्रसगीं लोक्िक व्यवहारांत चार नसतात व कित्येक 
लोकिक व्यवहारानी 5 गोशेना शाख्रांत आधारही नप्ततो, अशा प्रप्तगीं 
शास्रादट्वकाय्मी ” या न्‍यायान मनुप्याच वतेन होत असत., परतु 
अंधे वर्तेन करत असतांना मनुप्याने ज्यायाग सम्यस्दर्शनाची हार्नी होणार 
नाही व ब्रनाचाही नग हाणार नाहीं अशा गोषट्टी करण योग्य असते. व 


कस अत नमन. आम #नीनननानाानी.. डर पान»... शिनननमनमनमान लय 


यात्र मुदृद्यावर कोणनाही छोकाचार ग्राद्य टग्विण न्यायात्र अप्ततें, कारण 
शिवकोटीनें सनमारन एक्ें टिकाणी असे छाले आहे कीं:--- 

सब एवं विविजनः प्रमाणं लॉकिकः सताम । 

यत्र न शतहाने। स्थात्‌ सम्यक्त्वस्य च स्वडनम्‌ ॥ 

यान पाहनां विववानिवाह करण्थानें मृहस्थाच्या सम्यदशनाची 
व त्याचप्रमाण तब्रताचीही हानी होते नाहीं हैं मा्गे दिलहया प्राव्यावरून 
प्िद़े: होत आहे. 
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या ज्या लीोकिक विधीस शिष्टननांची संमति आहे असे कोणतेही 
लौंकिकाचार जैनांनी ग्राह्म ठरविण्यास हरकत नाहीं; आणि यावरून पाहरता 
विधवाविवाह घरार्मिक दर्शीनच नव्हें पण छोकिक दृष्टीन देखील ग्राह्मच ठरत 
आहे. नेवार्णकाचारातीर आधार देऊन मा्गें आम्हीं ज्या समाजांत मुरली 
ऋतुम्नात आल्यानंतर लगे होतात त्यांना शुद्र ह्मणावे अरे दाखबुन दि- 
लेच आहे. परंतु व्यवहारांत त्यांना शांतिसागर तमे यार्नात नाहींत याद्य 
तरी शांतिसागर लोकिकरूड़ी झ्णनच मान तुकवीत असावत नां ? या 
शिवाय दसरें कोणते कारण आह ! 
वाह हा किल्यक छोकिक आचारापकीच एक आचार आहे., 
वाहाच न आस्ह्य, गांबवे इत्यादि आठ भेद शाखकार्सनीं समांगितेले आहत 
क्रेवत भगवानांच्या वार्णीतृन निधालेले नाहींत व त अनादिही नाहींत.मस 
परिमग्थिती निर्माण झाडी तसतत हे पिवाहाचे प्रकार प्रचारांत आहे, 
ही गोष्ट कंतीचा नो प्राजापत्यविवाह झाला त्यावरून स्पष्ट होत आहे. श्राजा 
पत्त्य विवाहाची छुरुवान कंतीपासनच झाली हें महाप्राणव्या उत्तराद्धीत 


सांगितलेले आहे. जगलाधमाच्यावर्ी बहीणमाऊ पातिपत्नी ऋणन नांदत अस्त! 


करननभान»-+7ए. “7 7++ जे स+ 20---मन+++... शरिममाा,. सदी» 0.3... सा «८०4 पा थक + धरा ,-ानफैमबाक---क-ग २. जय 4क 2३न...---.4-.ननन»». अन्‍ममक “म नव, 83--_----_-+न-न्‍मान, अनीाओजीीखथऔी न “जिन ++>ल> 


त्यावंछा काण काणाच कन्यादान कराोँत हांता £ वे काणत्या उपाध्याया 


चल नशा णझ-- अन्‍ू-_ 


( गहस्थाचायों ) कडून काणत्या विधीन ह काय उरकून बेत असत : 


अशा लाकात आय ह्मणाव का अनाय , £ गाधव व्याह्यचाह अशाच 


वी अल नननरनरन.2...-परनम»+-बनममया>मान मन नाक ना. जनम मन करना ऋजीा- मा 3०. जान >्न्‍ननगक 


स्थांत आहे! यावरून पाहता विवाह हा समाजाच्या तत्कालान पारोस्थती- 
प्रमाण व देशकाल वर्ततान यांवरून प्रचारांत आणना गछछा एक सामा- 


जिक विधि आहे असे टठरतेँ. 

हा जो शिष्टसंमत लाकिक आचार अमरछांत आशगिेडेश असतो 
याटा स्थितीकरण अगाचाही पाठिबा घेणे आवश्यक अप्तत, जी विधवा 
स्री मनानगम्नह करण्यास असमर्थ अमल ती अनीतिमागाठा लायन व पर- 
धर्मात पहन दशन आणि चारित्र यांपासन भ्रष्ट होण्याचा संभव असतो 
ह्या गाष्टी वछाच टाल्ण्यासादीं, व तीं म्वधरमात्‌ स्थिर होण्यासाठीं व तिने 
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दर्शन व चारित्र पाल्दून धमेसाधन करण्यासाठीं तिच्याकडून पुनर्विवाहाचे अब- 
लबन करवून तिला स्वधमीत स्थिर करणें हें सम्यम्दशनी माणसाचे कर्तव्य ठरत 
नाहीं काय ! असे न करण हाणने त्या विधवेला धमेपरांगुमुख करून तिचा 
अधथःपात करण होय व हैँ कृत्य सम्यम्दशनी माणसानें निमूटप्ण पाहरणे 
ह्णने आपल्या सम्यन्दशनातासून च्युत होणें होय. अशा माणसांना धर्म- 
व॒त्सढ तरी हमणतां येइंक काय ! 

समंतभद्राचार्यानीं देखील हेच उद्घार आपछया र॒त्नकरेंडक आवका- 
चारांत काले आहेत. 

दर्शनाचरणादापि चलतां धमंवत्सले: || 

मत्यवस्थापन प्रान्नेः स्थितीकरणमुच्यते ॥ 

जेनजगत्‌ , जेनसुधारक इत्यादि वर्तमानपन वाचणास्या वाचकांनीं, 
स्वधर्मीयांनीं त्यांचे स्थितीकरण करण्याकडे दुलेध्य केह्यामुत्ठे कित्येक वि- 
धवा धर्मेच्युत होऊन त्यांची स्थिती किती केविलवाणी झालेली आहे या 
विषयीच्या हृदयद्रावक हकीकती वाचहया असतीरूच | स्वामी श्रद्धानंदा- 
सारखे महात्मे व महात्मा गांधीसारखे देशोद्धारक्क पतितननांची फिरून 
धमेस्थापना करावी हाणून अहरनिंश झटत असतां व श्रद्धानंदांनी या कायौत 
आपला देह ठेवछा असतांना देखीढ तिकडे आमच्या समाजांतील पुदान्यांचें व 
साधू लक्ष्य जात नाहीं ही अत्यंत शोचनीय गोष्ट आहे. जैनसभधाजाचा ज्हास 
किती झपास्यानें हात आहे व विधवांची व जविवाहित तरुणांची संख्या 
भूमितिश्रढ़ीन॑ कशी वाढत आहे है मनुप्यगणनेच्या सरकारी रिपोटोवरून 
सहज कढून येण्यानोंगें आहे., अशा परिस्थितीत परधर्मीयांना स्वधर्मोत 
घेण्यात्री गोष्ट दूरच राहो, पण उलठ स्वधर्मीयांना देखी परधमात छोटण्या 
सारखे उद्गार हे लोक जब्हां काढतात तेन्हां नेनसमाज खरोखरीच शेसवाई 
वर्षीत जगून राहीछ कीं नाहीं याची शैका वाटते. जनच जेरथे राहणार 
नाहींत तेय॑ जेनथर्म:चं नांव न राहिल्‍यास त्यांत विशेष आश्रय नाहीं. कारण 
४ ने धर्मो पामिकेविना ' 


“5 इंतिशम,  ४-- 
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अक्षरदा; ग्रंथ प्रामाण्य मानणाच्या छोकांनीं सोमसेनाच्या लैवार्णिका- 
चारांत एनर्विवाहाविषयीं जीं स्पष्ट विधाने केडेढीं आहेत ती अवश्य वाचा- 
बीत. याजिषयी पं. दरबारीछाल साशित्यरत्न व न्‍्यायतीर्थ यानी “ सम्यक्त्व 
बधेक ”” मामिकाच्या मे १९२४ च्या अकांत जो हिंदीत ढेख 
लिहिलाय आहे. त्यार्चे मराठी भाषांतर आह्मी येर्थ देत आहोत. त्यावरून 
याविषयावर चांगछा प्रकाश पडेल, 

“ मी अंवार्णेकाचार ग्रेथ डोल्यांत तेड घाल़न वारंवार पाहिछा. तरी 
देखी आकराव्या अध्यायांतील १७१, (७०, १७३, १७४ आगे 
१७५ 'छोकांन एनविवाहात्र केलल मंडनच पाहण्यांत आलें ! पर॑तु अंथार्चे 
प्रकरण पाहिल्‍्याशिवाय एखाद्या छोकाचा अर्थ करणे चुकार्चे आहे हमणून 
मला अकाात्रा अध्याय अथपासुन इतिपर्यत पहाणं भाग पडलें, 

१७० व्या छोकांत विवाहात्री सबे क्रिया पूगे झालेलों आहे. या 
नंतर * अथ विशेष: ” हा मथव्य देवुन १७१ वा व पुर छोक 
दृण्यांत आलेले आहेत. याच्र गोष्टीवर कित्येक छोकांनीं “दराम्‌ ! या 
शब्दाचा “ वाम्द्त्ताम ” असा अथ केलेला आहे. 

असा अर्थ नित्राछा अप्तता तर बरे झा्लें अप्तते, परंतु त्या हो- 
कांच्या २चनेवरून तसा अर्थ बिलकुड नित्रत नाहीं, 

१७१ व्या छोऊकांत अगोदर : विवाहे ' अंध पद दिले आहे. याचे 
दीन अथ होऊं शक्रतात एक “ विवाहामरन्य ! किंवा * विवाह झाहयदवर ! 
जर्‌ पहिला अथे योग्य समजका गेछा तर त्यावरून वाद्ान काल देखील 
धरतां येणें शक्य आहे. कारण विवाहाचे पांच अग अहेत. « वाग्दानं च 
प्रदानं न वरण पाणिपीड़नम ॥ संप्तपदीति पंचांगो विवाह: पारिकीततः 
॥ ४१ | अध्यय ११ 

परंतु १७१ व्या 'छोकांत “ विवाहे ? या शाब्दानंतर * दंपती 
हा शब्द पडलेला आहे, विवाहितांमन्येच ५ दंपती ” या शब्दाचा प्रयोग 
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कैरण्यांत येत असतो, आणि यात्र सोमसेनांच्यां मतानुमार जोपयत स- 
पदी होत नाहीं तोपयंत विवाह परे झाला असे हाणतां थत नाहीं, हाणन 
« बिवाहे * या शब्दावरून « विवाह झाल्यावर ! हाच अथ येथें उपयुक्त 
दिसतो., : वाद्दानाच्यापत्लीं ! असा अथथ काढतां यणे शक्य नाहीं, एवेच 
नव्द पण, 

विवाहे दंपती स्यातां 'जिरात्र ब्रह्मचारिणों । 

अलुंकृता व्भुश्नेव सहश्चय्यासना5शनो ॥ १७१ ॥ 

या छोकाच्या शेवट्च्या चरणांत * सहशय्यासनाइशना हे शब्द 
पडलेलें आहेत, वाग्दानाव्यावेढी देखी वर कन्यन्रे एकन्र निनणं, बसणे, 
खाणें पिणे हंत असतें काय ? यावरून देखाल स्पष्टपण हंच दिपन येते 
की ही वाग्दानाच्यावेछेची गा नस्न ।वेबह झाल्यानतरचा #ांहे. 

ज्यांन। इतक्यावरही शक्र, वादत अनल त्यांनी एढील मजकूर वाच- 
ण्याचे श्रम ध्यावित “ वध्वासहैव कुर्दात निवास श्वसुराल्ये ' ॥ १७२ ॥ 
सासन्याच्या घरी वधब:बर वराचा निवाम आल्यानंतर दर्शारू तो वधू 
४ बादत्ा ” च गहते हा एक मोटा विचारणीय प्रश्न जाहे जर हा 
प्रसंग वादानाच्या देलया आहे तर जिवाह झाल्य अन केल्हां छाणवि ? एक 
उप्नन मुंलें पैदा झाज्यात्र विवाह झाआ असे हमग्रानें ? 

उही ज्याच दमाआंग झ गप्ेल त्यांतीं आणरदी एक पाऊल 

पुढ़ें शाकाव व १७३ वा लोक पहावा. 

चतुर्थीपथ्ये ज्ञार्थत दोपा यदि वस्म्यचेद ॥ 

दत्तामपि पुनर्दचामिताउन्यसं! विदुव वा; ॥ १७३१॥ 

हा प्रस्तग तिप्तच्या दिवमानंनरचा आहे. जर त्यावेद्लीं वरामश्यें दोष 
दिस्ुन येतील तर विवाहित झालेली देखींढ आपकी कन्या बापानें दुमन्यास्त 
द्यावी, येथे विचार करण्य/ची मोष्ट आहे कीं. त्यावेदीं वरांत कोणते दोष 
दिसून येणें शक््य आहे. कुरुपता, निर्मुगता, निरेछता इत्यादि वरवरचे 
दोष पाहिल्‍याच दव्शी समजर्ण शक्य असते. यावेक्ी अर्थात्‌ चाथ्यादिवश्ञी 
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भर कोणते दोष प्रगट होण्यानोंगें असर्तीरू तर ते नएंसकत्वादिकच असूं 
शकतात. 

कम्बेच्यासंत्रधी जितके दोष असतात, ते अगोदरच पाहिले जातात- 
परंतु ने दोष गुग अबत झांकरले अगदात ते पतिपत्नी संबेधानतरच समभून 
येतात चौथ्या डिवी में दोष प्रगट आलेले आहेत ते पतिपत्नीसबधानिच 
झालेले आहेत हैँ मानादे वागेल आए सेमोम आल्यानंतर जर पाति दोषी 
असल तर कन्या दु्च्याल देतां यइल, जरी मुद्दा समजण्यासाठी १७३ 
वा छोकच एरेसा होता तरी देलौक ग्रंदकारांनी ता पिशेष स्पष्ट करण्या- 
साठीं अणखी कष्ट घेतलेछ आएं ,, ते विहेनात « 

प्रवर्क्यादि दोष/: स्पृः पतिसताइ थी यादि। 

दत्तापाप हरह्थयादन्यत्मा हा फेचन ७ १७४ ॥ 

 प्रबसश्यंदि दोष ' आजि - पतिंरगमपासुन ” है शब्द जोर- 
जो असे सांगतावत की, आता कन्यप, कन्या राहिडी नाहीं ती क्षतयोनि 
झाली. यानंतर दी टुसन्याला देण्यांत येतें ! ब्यावर ही * सोमसेन पुन- 
विवाहाच विधान करीत नाहींत. ? असे हणणारे जे लोक अहेत त्यांना 
न्याय आगे सत्य यांतर ते भरवेसा ठेवा याशिवाय दुर्मरें काय सांगतां 


: ग्रेणार आहे ! तरी देखील आशा व्यांच्याएदें १७४ वा छोक अवश्य ठेवेच, 


कले:तु पनछद्वाई बनेयादति गालबः ॥ 

काश? भव इच्छन्ति न तु सवेब कंचन ॥ १७५ ॥ 

गालव हाणतात कीं कलिकालांत पुनर्विवाह करू नये. कांहीं कांही 
देशांत करतात. यावरून देखील हेंच दिसून येतें कीं पह्चिल्या चार “छोकांत 


ः पृनावैंवाहाचे विधान केले गेलें आहे आणि हाणुन त्याविषयावरील गालवाने 


मत दिलें गेलें आहे. हे सोमसेनांच मत नव्हें, दुसन्‍्यांचें आहे असे कोणी 
झणतील. परंतु टुमन्यांच्या मताचा उल्लेख यर्थ करण्याची मरूरी काय १ 

दसच्यःज्या वावयांचा उट्ेख दान कापण.नीं करण्यांत येत्र असतो. 
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( १४ ) 


एक त्यांच्या वचनाला प्रमाण मानून आपल्या मताछा पृष्टि देण्यासाठी 


अजित + अन्‍०न्‍__ बन 
2० 2०० २. न जज ज॑नःायओ- ककया -१७-- ० लक. जननी अत जे 


अथवा उमर, त्यात्न सहन वरण्यामसाठीं. सॉमसनांनीं त्याच्या मताच खडन- 





ज् अनार जायि७ बन अटीक- बम अन्‍मीमननान-. 3 न नाना. 


हो के ले नाहीं किंत्रा तिरस्कारही व्यक्त केलेला नाहीं, यावरून सोमसेना- 
[ प्नविंवाह विधि मान्य ह।तः ही गाष्ट चांगली दिमन येते.?” 


|-न+त+नात समन ७3 पानकीा-े+++नननननननन-«- पी 3«यफञबन« 33». >ब-नन्‍मनमनकनकीकिनान-+--+- 





रे मै के ऊँ मे 


जंवेरीबाग इंदोर भवदीय: 
कार्तक कृष्ण १० साहित्यरत्न 
वीरसंवत २४४९ दरबारीछाल न्यायताये 


वरील विधाने वाग्दानाच्यावेब्ट्चीं व सप्पदीष्या अमादरची आहेत 
असें पंडित छोक ८ णतात, परंतु छोक १७१ मधील "सह शब्यामना5शनोौ 
या पदावरून तरी त्यांचा भ्रामेष्ट मेंदु ताब्यावर येईंछ असे वाटते, आम्ही 
याठिकाणी पंडवांना +िचारतों की तुमच्या मुर्ठी वास्दानाव्यावेक्ींच वरा- 
बरोबर एकाच अछान्यावर निरर्ण, एकाच आसनादर बरूणें, रण, पिणें 
शत्यादि विवाहानंतरच्या किया करदील तर त्या त्ह्मांस पटरतील काय ?* 
अंसे त्यांनीं कल्याम तुहझी कोणन्या तोंडान त्यांचा बोल्णार ! * गालावके- 
मतप्ते कडीमे ,वेघवाविववाहनिषिद्ध है. परंतु कुछ देश।म व्ह होनी रूच्ता है. 
असा छोक १७५ चा पंडित वंर्शाधर बांनीं रा, कोटगार ख्या खटल्यांत 
अथे केलेडा आह. (कोठारी कान है पान ७६) यावरून ह विधान विधवा्री - 
पुनाववाहावषयीं नाहीं असे जे काहीं पंडित द्मणन!व ते निरथक आह असे 
दिसूत् यत, पंश्तिष्या गोटातत्याच एका पंडितान केलछन्या या अथाकड़े 
आमचे मोजरान (म. ब उ, वे. ) ११० सोनी इत्यादि पंडित रुक्ष्य देततीड 
काय ! लखक, 


( ४५९ ) 


परिशिष्ट (ब) 
खालीं दिलेल्या श्रावकाचारांत विषव।विवाहाया 
निषेध दिस्तन येत नाहों, 
फ 

पन्वेसु इस्थिसेवाः । अणेगकीडा सया विवज्जंतो । 

थूछयड वंभयारी | विणेहि भणि पब्रयणाम्म ॥ २१२॥ 

पवेस र्ीसेवापनगक्रीडां सदा विवजेयन | 

स्थूलतया ब्रह्मचारी जिनैभेणितः प्रवचने ॥ 

वसुनदि श्रावकायार एष्ट (७ 

पवेकालीं स्वश्नीचाही त्याग करणे, परल्री व अनंगक्रीडा ह्ामणजे- 
कामसेवनाच्या इंद्रियावानून अन्य ठिकाणीं कामसेवा केव्हांही न करण हैं 
स्थृलअक्षचर्य होय असें जिनांनीं आपल्या उपदेशांत सांगितर्कें अहे. हैं 
चौथे अणुत्रत होय. 

स्वसमाठदुहितुसदशी दृष्ठा परकामिनीः पर्टा्यांस: । 

द्राविवजयंते भ्ुनगीरिव धोर दृष्टिविषा: ॥ ६४ ॥ 

अये3-शहाणे छोक पराश्निया आपब्या बहिणी, माता किंवा कन्या 
ह्यांच्यासारख्या मानन, ज्यांच्या दृष्टीतही म्यकर विष आहे, अशा नागिे- 
णीचा त्याग करावा, व्याप्रमाणे त्यांचा त्याग करतात. 

ये निजकलत्रमाअं परिहतु न शकलुवांते न मोहात्‌ । 

निःशेषशेपयापिज्िपवर्ण तेरापन कार्य | 

अमृतचद्राचायंक्ृत पृरुष/थापिद्भुफाय, 

अथेः -जे मोहनीय कम्माच्या उदयामुत्ठें स्वल्नीचा त्याग करण्यास्र . 
असमर्थ आहेत. त्यानीं [ स्वर्लीदशिवाय ] बाकीच्या अन्य लिया हमने: 
बेशक, दासी, परज्री. कुमारी, वगेरे सर्व लियांचा त्याग अवश्य केक पाहिने. 


( ४६ ) 


न तु परदारान गच्छाति न परान्‌ गमयति च पापभीनेयंत । 

सा परदारानित्रात्ते: - बदार्संदाब नामापि ॥ १३॥ 

टीकाः--- सा परदारानिववात्ति: ” यत्‌ परदारान्‌ परिगृहोंतांश्व स्वये 
४ नच ! नेव गच्छति । तथा १र।नन्यान्‌ परदारूूपरान्‌ नगभयति। परदारेषु 
गच्छत: यत्‌ प्रयोजन नच | कुतः पापभीतेः पापोपाजेनभयातू्‌ न पुन; नृप- 
त्यादि भयात्‌ । न केतर्ूक सा परदारनिवात्ति: किंतु स्वदारसंतोषनामापि 
स्वदारेषु स्वदारसंतोष: तन्नामयस्या: । 

अथः--परिगृहीता क्षणने निछा नवरा आहे अशी स्त्री आगे 
अपरिगृहीता ।मिछा नवरा नाहीं अशा ख्त्रीशीं राजादिकांच्या मीतिमुल्ले नव्हें; 
पण पाषाच्या भीति,ढे जो ग्वतः संभोग करीत नाहीं, व दुसस्यास हाणने 
परखीढपट अशा पुरुषास संमाग करावयास सांगत नाहीं. यास परखीतयाग 
अंसे क्षणतात व या ।च स्वदारसंतोष अंश्ेही हाटलें आहे., पान ८ पहा | 

वेश्या दे पर नारीषु संग कुबाते येडधमा३ । 

मातंगा इवब तेउस्पनञ्न भवंति श्ुवनत्रये ॥ 

सकलकीर्तिकृत पर्मप्रश्नोत्तर श्रावकाचार 

अर्थ - तैलोक्यामध्य न दुष्ट ठोक वेश्यादि परस्रीबरोचर संभोग 
करतात, ते चांडालाप्रमार्ण अम्पृरय आहेत असे समजावे. ( पान १० पहा) 

सुभा.षेत रत्नसंदोहाम'-यें अं लिहिल आहे कीं:- 

ते, बच्यां सतमानस्य कर्य चतुर्थमणद्रग 7 । 

अथेः--“हपा सेवन करणारा मनुष्य चतुथ अणुब्रत हझृणन अद्य- 
चयोणुत्रती कमा होइंल ? [ पान १० पा ] 

यातमाणें पांच सिद्ध व सवमान्य आ्रावकाचार व सुभाषित रत्न 
संदोह अशा सहा ग्रंथममध्ये वेश्या व परख्ीमिवन क' णाराला बद्यचर्याणु्रती 
झटलें नाहीं. तगण के-यास आणसी उिदेज ग्रेशंम'-यं या! म णच सांपडेल 
फक्त' सोमदेवपूरी आपस्या यशातिलक चे मय वेश्यामेवन करणारा ब्रह्म 
चयोशुतती होतो अते (दिएड आह. यादविषयीच्र सकसा अस्दी 'रतंकतति 


( ४७ ) 


दिलेलाच आहे- वराल कोणत्याही आवकाचारांत विधवाविवाहाचा निषेध 
केलेला नाहीं; व इतर कोणत्याही श्रावकाचारांत तो निषेध दिसुन येईक 
असे आह्मांस वाटत नाहीं. 

कोणत्याही सबगान्य आचायानों सामझेसू री आणे आशाधघर पंडि 
ताभ्माणें बह्मचयोणब्रतानिपयी वेईी वांकडी विधाने केलेडी नाहीत, पंडित 
हाणतात कीं, ग्रेथांत कोर्ठे धर्म  आगमापरेद्ध मजकूर आढछल्यास त्यावर 
पांधरूण घालावें, उदाहरणाथ पं. कलाप्पा निटवे यांनीं आशाधर कृत 
सागारधर्मासुताताल असल्या धर्मविरुद्ध वचनाचा अथेच आनिबात गालछला 
आहे अ ल्या वाक्यांचा अथ लोक विपरीत करतील झाणुन दिल नाहीं अं 
हाटले आहे. हैं त्यांचें करणें «यकांना पसत पड़े असे आह्यांस वाटत नाहीं, 
घाण सांचुन सांचुन दुर्भन्री येऊँ छागढी हाणने रोग उत्तन्न होतात, व हैं 
रोग मनुष्याने प्राण हरण करतात. क्णून सांचडली धाण कादून टठाकर्ण 
4 पुन: थाण सांच न देणे हेच उत्तन असं्ते. खरा उप।य हाटछा तर पाठ 
शाल्रेच्या शिक्षणक्रमांतृन व शाखसमांतून हैं प्रंथ बंद करावयास पाहिमेत- 
जर चादूंच ठेवणें असतील तर हीं धमविरुद्ध वार्क्ये बेठाशक गाढून टाकढी 
पाहिजेत; किंवा अथे न बदलेल अशा तचहेने त्यांच्या रचनेत फरक केछ| 
पाहिने. “ वर्धूवित्तल्नियौ मुक्‍त्वा ” या ठिकाणी “ स्वगृहीतां स्रियं मुक्त्वा? 
असा बदल केन्याप्त धमोछा अविरुद्ध असा अथे प्राप्त होवृन काव्य व व्या 
करण दृष्टयाही हा बदल निर्दोष दिसून येइेक, आशाधरांची वाक्य से 
कादून टाकल्याशिवाय गत्मंतर नाहीं. 


सूचना:-सात आण्यांचीं पोस्टार्ची तिकिटे पाठावशारास पुस्तक 
पाठविर्ले जाईल. व्ही, पीं. करण्यांत येणार नाहीं. 


पएस्तक मिल्ण्यावा पत्ताः-- 
सी. जे. हाडोढे 
४७९ शुक्रवारपेठ, 
सोलापूर, 
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' सभा था परिषद 
की 
आवश्यकता 


इस िय पर । 
श्री श्वेताम्बर साधमार्गी जैन धर्मोपदेशक 
पंडीतरुन श्री आमारामजी महाराजने 
कछुर (पंजाब) में 
ता. ३० डिसेम्बं, सन १९१० को 
मागधी भाषाम किया हुआ 


जाहेर 5धाख्यान 
( हिंदी भाषान्तर सहित ) 


जिसको, 
अमृतसर निवासी ठाला वसंतामलणीने 
शहर अहमदाबाद के 
आह वादीलाल मोतीलालके 'भारतबन्धु भिंटिंग वक्‍स भें 


छपवा कर भसिद्ध किया, 


+->>>य् पहिरद:+ 






प्रथमाषृत्ति, प्रत १०००. 


० वनमननअअनननगनगपणन-पममननबकमनमानकन 


सप्टेम्बर, १९११. 


साधुपरिषदकी रिपोर्ट . 


यह हिंदी पोथीम, विद्वान साधुआकी सभाम खुद साधुआने किये 
हुवे संस्कृत आर हिंदी व्याख्यान छपे गये हैं. छ आना भूल्य था मगर 
>ब तो हरकोह साधुजी, साध्वीजी, सभा, लाइबेरी आर संघको अथवा 
धमग्रमी मनको विनामूल्य मिल सकृती है. शीफ पोष्टेज ०)” भेजना 
चाषिये. 


पता:--मैनसमाचार अफिस, दाना पीठा, अहमदाबाद. 


यह पुस्तक विनामूल्य मिलनेका पताः- 


लाला बसंतामलजी, सेक्रेटरी, ४: ४ जन समा. 
अमृतसर ( पंजाब, ) 


खुश खबर. 
दशशवेकालीक सूत्र इत्यादि सत्रा 
उत्तराध्ययन सत्र । बीलकूल प्ुुफतर्म 
विपाक सत्र, वगेरा, वगेराः। मिलते है. 


आपको चाहिये तो “जैनसमाचार” आफिस--दाना पीठा-अहमदाबाद”' 
इस पते पर ०॥ आनेकी पोष्ट टीकीट भेज दो. वहांसे सब हकीकतका 
एक छोटा पुस्तक आपको भेजा जायगा, 


इक- काइ-लीफाफा-पोथी-कुमकुम पत्रिका वगेरा जो कुछ 
छपाना हो अपने स्वधर्माके छापेखानेम अहमदाबाद भेजना चाहिये. 


ओरुम 


णम्तो समणस्स स्रगवतो महायवीररसर्ण 


सभाविषय. 


विदित भवे सब्वे भद्द पुरिस्साणं पम्मश्स ण॑ उन्नति अठे परि 
सम्प॑ करित्तत अरहे पियमिता सभाणं अभाव३ पूर्ण धम्मस्स्ण 
उन्ननि्णवि अभावे पासह पृव्वेकाडे संब्य कज्जाणं समाय करंति 
रायपसेणी छुत्त एवं वागरेति-तंज्जहा-चत्तारि परिसाए परण्णत्ता- 
त-खत्तिय परिसा ?, गाहावह परिसा २, माहण परिसा ३, इसि प- 
रिसा ४ पुव्वउत्त परिसा अहानीए ढंढं अत्थि-बा-सुत्त भगवह वा 
ठाणांग सुत्ते एवं भासंति-पाय सब्बइंदाणं वा देवाणंतिण्णि २ परिसा 
अन्थि-सेजहा नामे-शभित्तरिया समिया १ मझ्िमरा चेडा २ 
वाहरिया जाया २ तिण्णिपरिसा अहानाय बदंती अम्हाणवि अरहे- 
सभाणं बुद्दि अठ्े पुणो २ उज्जमं क४ह-पासह-देविद्दी गणि खमा- 
समणेण के वामे व सभा किच्चा के वामे व परिसम्म॑ कट्टु-जस्सण 
सुपरिणामे शुया जिणमग्गेण परम पगासभूया जस्सर्ण पहावउ-वय 
पज्ज दिवसे जिणमग्गस्सणं सरूवे नायंति से किया पुव्वउत मह्पा- 
ण॑ सभाणं उदित सुंदर सुंदर पत्थाव वंधेज्ज पृणो तस्स पत्थावाणं 
पालेज्ज पृणो धम्परस ण॑ बृदि भवति-पासइ-सिरि विवाह पण्णत्ति 
सस्‍सर्ण चउदसे सत्ते-जह इं दस्सणं-अम्ुुण कज्जेसप्रुपज्नति-तो- 
अभितिरियाणं परिस्पाणं से कज्जे समुलावेति सेपरिसा मशस्म्षिमि- 
याण परिसाणं से कज्जे परिकद्देति मप्निमिया परिस्सा वादिरिया 
परिसाणं आणाय करंति सेपरिसा सयदासो्ग पृव्यउत आणायद- 
लेंति से दासे सय दासाणं आणाकरंति सिर कज्जे पृण्ण भवति 


( $ ) 


पुथ्वउत्त सुत्ते सिद्ध करेति-जो कज्ज जस्सण अरहे से कट्ज्ज 
पज्जस्सण वा सभाण परम सोहा भवति सुत्ताउणं पयड भवति पुव्व 
काले सावया एगउ ठाणंमिलि २ त्ता तड पच्छा मुणि सभीवे गछे 
आसि किन्तु सब्ब भा सभा सुहम्म सभा परम सेठे पासह विवियंगे 
सभा सुहमाण सभाण सेठानों पुरिसे सभाण सम्म॑ पयारठ नियम 
नो पाछेति सेणे दसा चमरइंद पित्र भावति अयंठे सभाणं पत्थाव 
सम्पं पयारटर जाणित्तपए वागिण्हित्तए उदित्त-किन्तु पत्थाव-वा 
सभावइ-वा कज्ज वाहग सुंदर मवित्तए-सभा वा परिसा एगद्दे सभाण 
बहणं अरहे अहायोगे कज्ज वाहयाण धण्णवाय वा सिरका दलि- 
त्तत जहा उबासग दसाए भगवतण थण वाय दच्ा-वा ततीयंगे देवे 
परोप्परं धण्णवाय वासि क्‍खा दलगेति सभाण वेटिकया भववि- 
जया पेम भाव परोप्परं भवे, 


प्रेममाव विषय. 


पेम भाव सव्व काज्जाण साहण झूए पेम भाव आयाणं दोसा 
ण॑ अवहरेति पेम भाव परोप्परं मित्ति भाव उप्पन्न करति पेम भाव 
मणस्सणं विसोहि करेति पेम भाव सव्ब संपगाणं बुद्धि करेति से 
जहा नामे सलिल वच्छ्ण वृद्धि करेति-देवाणुपिया-साहम्भीयाणं 
भत्ति रख्का गुणकि । त्तण पृणो पुणो पेम भाव उप्पन करेति जह। 
तिए्ह साहाणं परोप्परं पेम भाव कडेज्ज वेसं जहे पुणो तिण्हि साहा 
एगउ भवित्ता पूणो धम्पस्सणं उद्धरण करेज्ज तो खिप्प जिण मय- 
स्‍्सणं उदय भवेज्जा-पासह-पाय तिण्दि साहाणं मूल सिद्ध ते एगे- 
सेजहा नामे पंचत्यि काय काल दव्वे नवतत्ता इचादि किन्तु किरि- 
या मेदे अत्यि देवाणुप्पिया-म्‌ मूल सिद्धं ठेणं गिण्हिहरत्ता 
परोप्परं पेम भाव सद्धि वहृणा रहे तिण्हि साहर्ण अरहे एवा मेव॑ 
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पत्यावं वेधेज्न जहानिंदायुत्ते लेह नो मुहिर भवे सुण्णु जमा कि 
तुम्भेण निंग मयरप्ण पृथ्व वत्याणुप्पेहित्ता दुःखंनो भवति हा सो 
सव्य मग्गाउ जिण मरे परम सुंदरे किन्तु सब वेसेणं पहावेहितो 
प्रज्न दिवसे वह वेजणा एवं वदति जैन मते नत्यिक मत्ते असु३णं 
मत्ते जेणीसया असुद् भ्ति देवाणुप्पिया इच्चादि सदे वहवे जणा 
कि भासंति केवल सए वेसेणं पहावउ किन्तु जिण पर्गे नत्यि 
नत्यिक मते नत्यि असुइृर्ण मग्गे पासह विवाह पण्णती आवस्सए 
नसीह सुते इचाहइ जई॒सिरि संतरे तिश्हि साहा परोप्परं पेम भाव पयड़ 
करेज्ज पृणोविज्जाणं उन्नति करेच्म तो कि पुणो जिणपरगे उन्नर 
भावसणं णो भवेज्जा अवस्स मेवे भवेस्सति पियमित्ता दाणि समय 
दोसेण नत्यि वेरेणं नत्यि निदाणं नत्यि दोसारोवेणं नत्यि पिठिम- 
सियाणं नत्यि इयाणि समय संत्ति भावस्सणं पेम भावस्सणं परोप्परं 
अधिरोहिए भावस्सणं अम्हाणं अरहे पेम भाव सद्धि वरित्तए जिण 
वाणीरप्तणं पयारं करित्तर इमे मे आसा तिण्हि साहा अंतोवा 
पत्तेय २ साह। अंत्तो सिरि ज्ञाणिद देवेणं पहावउ वेसंनठं भपे पेम 
भाव पयढ थवे जस्सण पहाउ विज्ञाणं उन्नति भवे, 


विद्याविषय, 


जाव काले विज्जाणं उदयणो भवेज्जा ताव काले पम्मस्सवि 
उदय भावस्सणं पत्तणों भवेज्जा धम्मस्स्णं मृ्े अहिंसा दयाणं 
कारण नाणं पासह दसवियालिय सुत्तस्सर्ण पदम नाणं॑ तउ दंया- 
नाणं कया भवति पाय वि ज्जातो किं-ततीय मंगेहमे सुत्ते संति भग- 
बता तिबिदे धम्मे पण्णत्ता तंमहा सुअधिज्जते १ सुझातिते २ 
सुत वस्सिते ३ अहता तिहिं ठाणेहि समणे निग्गंथे मह्त निज्ञरे 
महापत्ज वसाण भवति-जस्सण पहम ठाणं इमे-हुयाणं अहं अप्यं 


( ४ ) 


वा बहुंचा सुये अहिशिस्सामि १ भद्दापुरिस्सा देवेवि पच्छा ताब॑ 
करेति जहा ततीयंगे-अहोण म॒ते संते बले संते पुरि सहार परिक्‍क्रमे 
सुख म॑ं सभि व्ंसि आयरिय उदझ्मापहिं विज्जमाणेदि बछसरीरेण 
णो वहु सुत्ते अहिते २ उत्तरा अज्यण सुयस्सर्ण सत्तरस्से अश्नयणे 
अयजंपर जे केइ पव्वश्य निह्य सीटेपगामसो छुच्चापिश्या सुहं सुबह 
पाव समणेत्ति चुच३ २ दस वेयालिय छुचे इगम वागरेति अरुण पांणं 
खाइम॑ साइम छदिय साहम्मियाण झुंज्ले वा सप्मायरय जे स 
भिक्‍खू १ समणे भगत्र महावीरे अंग सुयाणं अय भासंति भहं सुक्कि- 
उज्ञा चरणंप्पमोख दोवेहि कारणहि संसार विति वत्तेज्जा विज्ञाए 
चेव चरणण चेव-जाव काछे जिनमते विज्जाणं उननतिणों भविस्स- 
ति ताब काले जिण मयत्रि उदय भावस्सणों पत्त भवेज्जा-पासह 
पण्हवा गरण वा अणुठ्ग दाराउ-वारस्स विहि भासा सोलस्स वयण 
संधि पय द्ेतु उणाइ किरिया विहाण वण्णसर विहि विभत्ति इच्चादि 
णे अरिहंत मणुनायं अणुउगदारे भावपभाण चडविह पण्णता समा- 
सिए १ तद्धिते २ धातुए ३ निरुत्तित ४ अहवा अठवबिद्वा बयण 
विभत्ति सुवपच्चय इच्चादि अहवा सकक्‍कया पागया चंब भणिईउ 
होंति दुन्तिति सर मंहर्ू मिगिज्जते पर्त्थाद सि भासियाई २ 
अण्ण छुयाणंत्रि अणेने पम्राणं जाव विज्जञा अहि झित्तर जोगे- 
जिहित्याण सृत्त मे सोलस्स संसकारे सिद्ध हावति गर्माहाण १ 
पूसवन २ जम्म ३ चंदसरिय दंसग ४ खीरासण ५ छठी जागरणा 
६ सु | इकम्मे ७ नाम करण ८ अण्ण भोगे ९ कण्ण विहण ६० 
चूला कम्मे ११ उवगयण १२ विज्जारंम १३ विवाहे १४ वयारोवे 
२५ अपडिया मारणं॑तिय संलेहणा जाब अंत कम्मे १६ इमे संस २ 
कारेणं इमे सुता्णं मझ्ले वित्थारे अत्यि ते जहा उबर वाहए राय 
पसेणी नीब आयारे नाया धम्प कहाए विवाह पण्णत्तिए अंतगढ़ दसाउ 
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जंबूदीव पण्णति इच्ादि सुतमझ सोछूस्स संसकाराणं संपुण्णं सरुवे 
अत्यि उवणय पण संसकाराएउ पच्छा विज्जारंभ संसकारे भवति 
एसहनाया पम्म कहाणं पढममअज्लयण मेहकुमारास्सणं अधिकारे मेह 
कुमारस्सग अम्गापिगरों साइरेग अठबासगंनायगंजाणित्ता-सोभणसि 
तिहि करण दिवस नरकत महुदंसि एडायं जाव सब्बालंकार विश 
मियंकर्रितता महया इटि सकारसफ्दायर्ण कलायरियरप्तणं उबणेति 
तनणंस कछांपरिए त॑ सेहकुपारस्म बावत्त रिकलार सुत्ततोय अत्थ 
उपकरण ३ सिकशावेधि-तं-लछड़ २ गणिय २ झुव ३ नह ७ गीय 
५ याइय ६ सरगये ७ पुक्ंबरगय ८ समता ९ जूये १० जण 
वाये १९ णमर्ण १२ अझद्स २३ पोरकन्च १४ दगमहियं १५ 
अम्नविदि २६ पाणविहिं १७ वत्यब्रिडदि १८ विलेबणविहि १९ 
सयणब्रिहि २० अज्ज पहेलिय २१ माभहिय २२ माहा २३ गीहईय॑ 
२७४ सिछोग २५ दिरणजुचि २६ सुवगजुर्ति २७ गंध जुत्त २८ 
चरण जुति २० आभरण बिहिं ३० तरुणि पढ़िकरस्म ३२ हइत्यी 
लखणं ३० पुरिसलखण ११ हयलखण ३४ गयलखण ३५ 
गोजछखण ३६ कुकड ठबण २७ छत्तलख्ण ४८ चकलखण ३५९ 
दंडलखण ४० असिलखण ४१ मणिलखण ४२ कागणिलखणं ४३ 
बन्युविज्त ४४ नगरमाण ४५ खंधावारपाणं ४६ चार ४७ पदिचारं 
४८ वबुहंपह़िव्॒द ४० चकका छुईडे ५० गरुलबुह ५१ सगढवुदई ५२ 
जुद्धंनि जुद्धं «२ भसिजुद्धं ५४ मुनिजञुद्धे ५५ वाहुजुद्धं ५६ रूपा 
जुजुद्धं ५७ इसत्थं ५८ उछस्प्यवयथ ५१ घणुव्येह्‌ ६० हिरणपाग ५१ 
सुवन्नपाग ६२ मणिया्ग ६३ धाउपार्ग ६० सुत्तखंई ६५ बहयेद 
६६ नालियाखई ६७ पत्तछजे ६८ कहगछज्ज॑ ६९ सभ्ीव ७० नि- 
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कलाउ सुत्तउय अत्यउय गंथर॒य करणउय सिखावेत्ता अम्पापियर्ण 
उवणेति अम्भापियरों तं कलायरिय विउल पीतिदाण्ं दलित्तापड़ि 
विसज्जइ तउ॒पछा मेहकुमारे अठारस्स विदेसी भासाविसारए भूया 
निण्णलिहिए विदेसी भासा-तं-खुज़्ता-चिलाए-वामण वदढमिएबड्पर 
बउसे जोणिय पण्हत्रि"ए इसिणिय चारुय लासा लर सिय दपिल 
सिहला आरव्य पुलिंद पकणीय मरुंडि सबरी पारसी वानाणाविदेस 
भासा विसारएजाव भूय पियमित्ता अये अज्यणविहि तंदुलवियलिय 
गंयेएवलिहेति वास वीसाईं विज्ञाए गिएहए सुतमझे महिलाणंवि 
चउसठि कलायणत्ता-से-वि-अज्ञगणाइ-पासह-निएपयस्सण पुर 
केवत्था आसीइयाणि समयके पाय आयरियदेसे सब्बते जिर्णिद 
देवेण नादेहोत्था-सहस्साईं म्ुणि नवाईं २ पोत्येयरयंतिदेसेणं संब 
आसी इयाणि समयपाय जिणमय पढमतोअत्तथि अप्प पृणो परोप्परं 
वेस भाव वहु किरियाभेदे वहु-हा--के-कस्टेणं समय-हे वह्माण 
समयतं-खिप्पंगश्चह से समयपय भवे जस्सग समय पृथ्वं समाणे 
जिण धम्मस्सण उदयभवे-उद्य केणपयारउ भवेज्जा केवलविज्ञातो 


विज्ञाणकिसारे--देवाणुप्पिया विज्ञाण आयार सुद्धि सारे आचार 
शुद्धि विषय-जावकाले आयार विस्तोहिगो भवति तावकाले आया 
विसोहिस्सण मग्गाउ परंमुहेचिठति-सयायारी पुरिसे धम्मस्सणं अरहे 
भवति--सयायारी पृुरिसे विज्ञा्ण अरहे भव्रति सयायारी पुरिसे 
देसेण हिएसी मवति--सयायारी सहपरोपगारं करेति--सश्यारीपुरिसे 
मोकखे गछति-सयायारी पुरिसे ही पम्मसस्‍्स्ण म्रहमाकारए 
भवति-सयायारस्सण फकिलखणं-सयायारी सब्वेबसण चयति-- 
सयायारी-पुरिसे अनायाउणो बावारे करेति-नो उक्कोड़िए 
गिणेहति--अहबाहिंसर नराणं सद्धिणोत्र वाडे करेतिसच् 
धंभ चेरस्सर्ण सया ही पाछेति आयाणं रायाही नाणा३ विसोहि 
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करेति पिय मित्ता आयार विसोहि अरहे अवस्समेव करित्तए केवल 
विज्ञाउ आयार विसोही भवति तस्सदे विज्जा अवस्समेव अरहे अहि 
झित्तर पासह विवाहपण्णति सुत्ते्कि भासति सुय संपन्ने पुरिसेनो 
सीलसंपन्ने सेणे देसविराहेपणत्ता-सुयसंपन्ने सीलसंपन्‍ने पुरिसे सव्वा 
राहेपणत्ता अहंकंक्खा .फरेमि सिरिज्निणेंद देवेणं वहावउ सिरिसंघ 
महझेविज्जा वा। आयार विसोही सिरे केवल पाउर भूयभवरे जस्सण 
वहावउ सब्वाराहे भवित्ता खि््प मृत्तिउवलद्ध भत्रे, 


2062॥42॥6:॥67%॥67067॥67॥2)/ 
उक्त लेखका 

हिंदी मापानन्‍्तर,.. | 
अध्टआअ मर मर: अर भर अप आटएइ 


नमस्कार हो श्री क्रमण भगवन वद्धमान स्वामिजीको ! 


है 


सभा वपय,. 

विदित होवे स्व भद्र पुरुणांकों धर्मकी उद्नतिके अर्थे सदाही 
परिश्रम करना उच्चित है, प्रिय मित्रो | प्रायः सभाके अभावसे 
पुनः पर्मास्नतिका भी अभाव होता है. देखीगे ' पृ काछ (जो 
कि परम पत्रित्र समय था) में सब कार्य सभाय करती थी. 
राय प्रश्रेणे नामक सेजम। लिखा है कि, चार परिषदांय 
गरैती है. जसे कि, क्षत्रिय परिषद्‌ १, गधापति परिषद्‌ 
२, ब्राह्मण परिषद्‌ ३, ऋषि परिषद्‌ ७, उक्त परिषदोंका उक्त 
मृत्रम ही यथायोग्य न्याय भी कथन किया गया है. अथवा सूत्र 
भगवति वा सूत्र ठाणांग वा सूत्र जीदामिंगमादिय लिखा है कि, 
प्रायः सब इन्द्रों कींवा देवतेंकी तीन २ परिषशंय है. जैसे कि, 
अम्यंतरिय परिषदू-१, मध्यमिय परिषदू-२, बाह्य परिषद-३ ये 
तीनही परिषदे|के तीन ही नाम है, जेसे कि, सम्मत-१, चेंह-२, 
याच्च-३, सो उक्त तीन ही परिषद यथा न्यायसे वर्तातीया है, 
सो हमकी भी योग्य है कि सभा की हृद्धि अर्थ पुन; पुनः उद्यम 
करें, देखीये, देवद्धि गणि क्षमा श्रमणजी महाराजने कैसी सभा 
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फीयी जिसका कैसा सुपरिनाम हुआ है? अर्थात्‌ भगवन वद्भमान 
स्वामिके ९८० बषके पश्चात यह आचाय हुवे है. इनेनि एक 
सभा कीथी तिसमें बहुतसे काण ज्ञान व्यवछेद होनेके दिखलाये. 
फिर तिस सवाकी सम्मति अनुसार ज्ञान पुस्‍्तकारुढ किया. जिसके 
प्रतापसे भिन मागका परम प्रकाश हुआ तथा जिनके भप्रभावसे हम 
आज दिन मभिन मागके स्वरुपको जानते है सो उक्त क्रपा उक्त 
महात्माजीकी है; न तु अन्यकी, किन्तु सभाको उचित्त हे कि सुंदर * 
प्रस्ताव बांधे, पुनः तिन पस्तावेक्ों पालन करें, फिर धर्मकी 
रद्धि दो सकति है. देखीये, श्री विवाह प्रन्षप्ति मृत्रके १४ वे 
शत्तकप लिखा है कि, यदि इन्ठको अप्लुक ( वर्षादि ) कार्येकी 
इच्छा उत्पन्न होती है तो अभ्येतरिय परिषद्के वासी देवतोंको 
बह कार्य कहा जाता हैं, का उक्त देव ते मध्य परिपदके बासी 
देवतेंकों कहते हैं, मध्य समाके वासो देवते उस काये के लिये 
बाह्य परिषदके वासी देवतेंकों आज्ञा करते है, वह परिषद्के वासी 
देवते स्व: दासांको उक्त आज्ञा करते हैं, वह स्व: दास अपने सर्वे: 
दासेंको उक्त कार्य करनेकी आज्ञा देते ह सो वह काय शीघ्र हो 
जाता है, पूर्वोक्त मृत्र सिद्ध करता है कि मो कार्य जिसके योग्य 
होते वह ही करे सो काय की व सभाकी परम शोभा होती है, 

सेत्रेंसि भगट होता है कि, पूष कालमें श्रावकजन प्रथम एल्‍ 
स्थानपर एकत्र हो कर फिर सम्मत्यानुसार झुनिओेंके समीप व्या- 
ख्यान सुननेको जा आ करतेथे, द्वितियांगमं यह भी कथन है फन्‍क्‍़नि 
सब सभाओंसे स्वःघर्मी सभा परम श्रेष्ठ है इस लिये स्व:पर्षी 
सभाका होना अत्यावर्यक्रीय है 


जो पुरुष सभाके सम्यक प्रकारसे नियम नहीं पालता हैं 
तिसकी दज्षा चमर इन्द्रवत्‌ होती है. जैसे कि सूत्र भगवती लिखा 
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है कि, जब चपर इन्द्र स्‍्व:राजध्यानिम उत्पन्न हुआ तो भ्रथप्त ही 
अवधि ज्ञान करके उद्ध छोककों देखा तो निश्चय हुवा है कि शक्र 
इन्द्रके पाद मेरे मस्तकों परि है, तव सभाके वासी देवतेंके पूछ- 
नेसे निश्चय हुआ कि, शक्रेंद्र महा भाग्यशाली है, पुन्य पुज्य है. 
किन्तु चमर इन्द्रने मनमे ये ही निणय किया कि में अभि इसको स्वगंसे 
पतित कर दूगा, परंतु सभाके वासी देवते फिर विज्ञप्ति करने 
हि > (१ 

लगे कि है महाराज ! यह शक्रेन्द्र स्वगसे कदाचित्‌ भी पतित नहीं 
होवेगा. क्‍्ये|। कि यह अनाईि स्थिति है, फिर भी चपमर इम्द्र 
समभाके वासी देवतेकी न मानता हुआ एकला ही उद्धलोगकों 
चला गया, जब भक्रेन्द्रने चमर इसद्रको चाते हुए को देखा तो 
चमरोपरि वज चलाया, चमर इन्द्र दत्रकों देखके भयभीत होता 
हुआ उद्ध पाद अपो शिर करके वहांसे भागा, झुकट तट गया, 
क्ते भस्वेदयुक्त हो गई, परम कष्ट सहना पड़ा सो केवड सभाके 
वासी देवतेंकी न माननेसे ही यह दक्शा प्राप्त हु$, इस लिये सभाफे 
प्रस्ताव सम्पक घकारसे धारन करने चाहिये किन्तु सभापति वा 
सभाके पस्ताव सुन्दर होने चाहिये. सभा वा परिषद्‌का एक 
ही अथ है परंतु सभापतिकों योग्य है कि कायवाहकेकों यथा 
योग्य धन्यवाद वा शिक्षा दब, जेसे कि, सृत्र श्री उपाशक दशांगर्म 
श्री अप भगवन्‌ बद्धे मान स्वामिने आवक कुंडकोलीयजीकों वा 
कामदेवजीकों धन्यवाद दिया हैं तथा ठतीआंगर्म लिखा हैं कि 
सभा देखते भी परस्पर धन्यवाद व शिक्षा देते है सो सभाकी 
वृद्धि ग्रेमभावसे होती है, इस लिये परस्पर प्रमणशाव अवश्य ही 
करना चाहिये. 


अधथ प्रेमभाव विषय, 
प्रेममाव सव कार्यांका साधनभूत है; प्रेमभाव आत्माके 
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दोपांको दूर करता है, प्रेममाव परस्पर मेत्री भावकों उत्पादन 
करता हैं, प्रमभाव मनकीमी शृक्यि करता है, भमभाव सब संप्रदा- 
याकीमी दृश्धि करता है. जैसे सलिल हक्षकी हृद्धि करता है, हे 
देवतेंके भी बलमजनों ! स्व: पर्मीआकी भक्ति वा परस्पर रक्षा 
सुन कितन एनः पुनः प्रमभाव उत्पन्न करता है. यदी लेन मतकी 
तीन ही शार्खें ( जैन मतक्ी संइतिफकालथ दीन शा है मैसे कि, 
खवतांबर साधुमा गी जैन-२, शवेतांवर मंदीरमार्ग जैन-२, दिंं- 
बर जैन-३) परस्पर प्रमभाव बरें, परस्परके ह्ेषकों छोड, फिर 
तीनही शार् एक शेफकर पुनः परमद्धार करें तो शीघही श्री 
मेन पतका उदय हो सकता है. देखीये, प्रायः तीनही शास्तंका 
मर सिद्धान्त एक है. जेंसे कि, पंचास्तिकाय घ-१, अपम-«, 
आकाश-- ३, पुदू्गल-४, जीव--५, काछ द्रव्य--६, नव तष्त्त जेसे 
कि, भीव तत्व--2, अजीब तत्य--२, पुन्य तत्थ--२, पाप तत्व--४, 
आश्रव तस्व--५, संबर तत्व ६, निजरा तल्व--७, बंध तत्व-८ 
पोष्च तत्व--९, तथा सप्त नय चत्‌रक्षेप चतुमेत्यादि एक है फिन्त्‌ 
क्रियाभंद अबब्य है, सो हे देवाणनिओं ! सूल सिद्धान्तकों ही 
ग्रहण करके परस्पर भ्रम भवक्के साथ बतना योग्य है. तीनही 
शाखांकी योग्य है ऐसे २ पस्ताव वां जिस भफ़ार निदायुक्त 
छेखही यृंद्रित न होवे ? सुज्ञ जनों ! क्या आपको जैन मतकी पृ 
व्यवस्थाको अन्ुभक्षण करके दृःख नहीं होता है ? हा, शोक ! सब 
मागौसे जिन मांग परम सुन्दर है, किन्तु स्व: ट्रेषफे ही प्रभावसे 
आज दिन बहोतसे लोक ऐसे कहते है वा कहने लग गये हैं कि, 
यह जैन मत नास्तिक मत है वा अशुचिक्ता मांगे है, हे भद्रो! इ- 
त्यादि शब्द बहुतसे लोक क्‍यों भाषण करते है ? केवल स्व॒:्॒धपका 
ही यह प्रभाव है, किन्तु जैन मन नाहि नास्निक मत है क्‍्यें कि 
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नास्तिक वह होता है जो इुन्य, पाप, नरक, स्वग, जीव, इश्वरादि- 
की न माने, जेन मत तो उक्त कथनकों स्विस्तरतासे मानता हे. 
तो फिर यह क्यें कर नास्तिक है? अथीत यह जन मन नास्तिक 
मत नही है. देखीये, विवाह प्रन्नप्त्यादि सत्र नाही यह जन मांग 
अथूचिका मांगे है. देखीये, विवाह प्रश्नप्ति सूज, आवश्यक सत्र, 
नशोय घून्न, ठाणांग मूत्र इत्यादि मत्राप शुचिका सविस्तर स्परुप 
है. उदाहरण मात्र नशीय मसूत्रम छिखा है कि, यदि महात्मा शुचि 
प्रीपादिकी न करें तो छप्र मासादि आासंथ्ित तिसे महात्माको 
आता है, 

यदि श्री संघ तीन ही शाखे परस्पर भम भावकों प्राद्रभूद 
करे पृ विद्याकी उम्मति करें तो क्या फिर यह जैन माग उन्नति 
भावतरको प्राप्णन न होवेगा ? अवश्यमेव ही होवेगा. 

प्रिय भिन्नो | यह समय परस्पर ट्रपका नहिं ), बेरका नहीं हे, 
निंदाका नहीं है, दोपारोपनका नहीं है, पेशुनताका नहीं ३; झिन्‍्त 
यह समय तो शान्तिभावका है, भेमभावका है, परस्पर अविरोधी 
भावका है, सो हमको योग्य है, भेपभाव साथ वर्तेना, फिर जीन 
बाणीका प्रचार करना, यह मेरी आजा है कि तीनही गाखांम वा 
प्रत्येक २ शाखमे श्री जीनेंद्र देवजीके प्रभावसे परस्पर द्रेप होना 
नष्ट होवे, प्मभाव प्रगट होने, जिसके प्रतापसे शिन बतमे फिर 
विद्याकी उन्‍नती होवे. 


अथ विद्या विषय, 
यावत्‌ काल विद्याका उदय नही होता दावत् काल धर्मका भी 
उदय नहीं हो सकता, बयां कि धमंका मूल अहिंसा है, ओ दयाका 
काण ज्ञान है, दशवकालिक सृझ्म लिखा है कि प्रथम ज्ञान, तत्प- 
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आंत दया होती है. सो ज्ञान प्रायः विद्यासे ही आता है. इसी लिये 
मूत्र ठाणांगजीके ततीये स्थानंप छिखा है कि, मगवतका तीन 
प्रकारसे धम है. जेसे के, सुअभीत्य २, सुध्यान २, सुतप ३, 
उक्त सत्रम भी भगवानका पर्मंस पठन पाठतनादियें ही लिखा हे, 
तथा ठाणांगजी सूत्र यह भी कथन है कि तीन स्थानकेंसे महात्पा 
महा कर्मोंकी निनरा करता है, निसका प्रथम स्थानऋ यह है हि, 
कबम अन्य व बहुत्व श्रत अध्ययन करूंगा ? भद्र पुरुषों देवते भी 
पद्दात्ताप करत है. क्यों कि ततीयांगम लिखा है कि देवता ऐसे 
विमंसा करता हे कि, अहो ! आशय हे, में बलवान था, पुनः विश्र- 
पान था, संग परिषक्ार परिकरमभी मुझ क्षेमता से भिक्षा मिलतीथी, 
मेरे आयाय उपाध्याय भी विद्यपान थे, शरीर निरोग था, शोक 
है | फिर भी मे वहत श्व॒त तो पठन ने किया--सो जब देवते भी 
पक्षाताप करते हैं तो अविद्रान मन्प्यांका तो क्या ही कहना है 

क्यों कि मृत्र उत्तराध्ययनजीके २७ वे अव्यायबं एसे कथन किया 
है कि यदि कोई दिश्षित ( साथु ) होकर दिंदाका ही प्रमी हो जाय 
वा भोजन पाणी पीकर शयन ही ऋरता रहे विसको पापी श्रमण 
कहा है. क्योंकि दशवेकालिक मृत्रम लिखा है कि, अन्न--२, पाणी 
-२, खाग्रम--३२, स्वाथम--४, यह चार ही प्रकारफ्ा आहारको 
लाकर तथा स्वःपर्मीभाको आमंत्रण करके फिर तिनके साथ 
आहारादि करके स्वाध्यायम रक्त होवे निसका नाम भिश्त है. श्री 
श्रमण भगवन महावीर देव स्वामि अगर सत्राम एसे भाषण करते है 
कि, हे आयों ! विद्या चारित्रसे ही मोौस होती है, नतु अन्य कार- 
णेसे, ठाणांगजी सूत्र यह कथन है कि विद्या चारित्रसे ही जीव 
संसारसे पार होते ह न तु अन्य पदाथोंसे, यावत्‌ काल जैन मतपें 
विद्याकी उन्नति नही होवेगी ताबत काछ जैन मत भी उदय भावों 
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प्राप्त नही होवेगा. देखीये प्रश्चन्याकरण सूत्र वा अज्ुयोगद्वारनो 
सत्रम द्वादश पकारे भाषा कथन करी है. जेसे कि, प्राकृत-२, 
संस्कृत-२, मागधी-३, बार सेनो-४, पिशाची-५, अपश्रेश--६, 
गद्य पथ् पोड्श वचन संधि पद हेतु उजादि क्रवा विधान वणस्थर 
विभक्ति तथा अज्लुगोगद्वारजी सूजम भाव भ्मानके चार भेद कहे है. 
जैसे कि, समान--१, तद्धित--२, थातु-३, निरुक्ति--४, अथन्रा अह्ू 
विभक्तिये स्वोजसादि सुपप्तत्यय तथा संस्कृत भाकृत थह होदे 
भाषास्वर मंढलूम गान करी है तथा यह होवे भाषा ऋषि भाषित 
होनेसे प्रशस्त है? यावत्‌ अन्य भी मसत्राक्क बहुतसे प्रषान है. 
उत्तरा्ययनादिके किन्तु सारांश यह है, विद्या अवध्यमेव ही पठन 
करनी योग्य है. क्योंकि सूत्र जबु द्वीप परतह्चिपि लिखा है कि, ७२ 
कला पुरुषोंकी, ६४ का ख्रीआाकी, १०० प्रकारका शिल्प कम 3 
यह प्रजाके शितिके बाम्ते श्री ऋषभदेव भगवान कथन करके फिर 
दिक्षित हो गये. 

मृत्राम शहस्थ लोगोके भी पोडश ही संस्कार सिद्ध होते है 
जैसे कि, गर्भाधान-?, पुंसवन--२, जन्म--३, चन्द्र मूये द्शन--४, 
क्षीराशन--५, पट्टी जागरण-६, शुविक्रम--७, नामकरण--८, अन्न 
प्राशन--९, कणवंघ--१०, चूडा कप ( केश छेदन )--१ १, उपनयन 
जिनोपबीत--१२, विद्यारंभ--? ३, विवाह--१४, अतारोप-- १५, अप- 
श्िम मारणतिक अंतकप- २६, इन संस्कारोंका उपपात्तिक सत्र, राज 
प्रश्नेनी सत्र, आचारांग मृत्र, ज्ञाता धम कथांग सूत्र, विवाह प्रज्प्ति 
सत्र, अंतकृत सत्र, जबुद्गोप पन्मप्ति झत्र, इत्यादि खुत्रामं सोलाही 
संस्कारोंका सुंदर स्वरुप दणन किया गया है 

उपनयन संस्कारक पथात्‌ दियारंन संस्कार होता है, जसे 
देखीये, मृत्र ज़्ता धर्म कथांगका प्रथमाध्याय मेघरकुमारणीझा 
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अधिकार जैसे कि, जब मेघकुमार अछ वषसे अधिक हो गया तब 
माता पिताने अर्थात्‌ राजा श्रेणिक व धारणी राणीने जब मेघ- 
कुपारको साधिक अह वषसे अबलोकन किया तो शोभन तिथ करण 
दिवस नश्षत्र मुहतको देखकर मेघकुमारको स्नान करा के फिर सर्वोर्ल- 
कार करके महत ऋद्धि युक्त कला चायेको अपण कर दिया अर्थात्‌ यह 
राजा परम जैनी था, भगवन वद्भमान स्वापिका उपासक था तिसने 
विद्यार्थ स्वपुत्रकों अध्यापककी झालामें कुमरको विद्यार्थ सवपंण 
कर दिया फिर तिस अध्यापकने मेघकुमारकों सत्र करके, अर्थ 
करके, चित्र करकरक ७२ कठाये सिखछाइ, ७२ कलांयके यह 
नाम है।-नेसे कि, छेखक कछा-१२, गणित कलछा-२, रुप परावर्तन 
कला शब्द सबंत्र जानना कछाक्रा अथ विधभियृक्त विद्याका सिखना 
है-३, त्रत्य-7, गीत-५, वा्ध॑त्र-६, स्वग्गत-७, पुष्कर गत-८, 
समनाल-९, धघत-१५०, जनवीद- ? १, पशशक्र-१२, अहापद-१३ 
पैर काव्य-१४, दग मतिका--१५, अन्न विधि--१६, प्राणि 
विधि-- १७, देख विधि--१८, विलेपन विधि- १९, शयन विधि- 
२०, संस्कृत मापा--२२, मागधि भाष॑--२०, गाथा--२ ३, 
पागधि भाषा जीत-- २४७, कोऋ-२५, हिरण युक्ति-२६, सुवण 
युक्ति--२७, सुगंध युक्ति--२८, चृण युक्ति-२९, आमरण विधि- 
३०, तरुणि प्रति कमे--३२, स्री लक्षण--३२, पुरुष लक्षण- 
३३, हैये लक्षण-३४, गम लक्षण--३५, हृषपभ लक्षण-३६, 
कुकुट लक्षण--३७, छत्र ल्णण--३८, चक्र लश्षण--३०, देड लक्षण- 
४०, खड़ग लक्षण-४?१, मणि लक्षण--४२, कागणि लक्षण-४३, 
बसतु विधा-४४, नगर मान--४५, स्केपवार मान--४६, चारं--४७ 
प्रति चारं-४८, व्युदृश्ति व्यूहम--४९, चक्र व्युट-५०, गरुढ 
व्युह--५ २, शकट व्युद--५२, पुद्ध--५३, अति युद्ध--५०, असि 
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युद्ध५५, पुष्टि युद्ध-५६, बाहु युद्ध--५७, लता युद्ध-५८, 
रास्तर-५९, क्षुर प्रपा-६०, धनुवंद-६१, हिरण पाक--६२, 
सुवण पाक--६१, मणि पाक--६४, धातु पाक--६५, सूत्र खड़--६६, 
टत खेड-६७, नालिका छेद-६८, पत्र छेब्र-६०, कडग छेद-७०, 
सनीवनिर्नींव करन[--७१, शकुन रुत-७४२, 

तत्पथात्‌ कलाचायने मेघकुमारको ७२ कला, उक्त विधि 
युत्ता सिखाकर राजा श्रेणीक व घारणि माताको समपण कर 
दिया. फिर राजाने तिस कलाचायकों सत्कार युक्त भीतिदान दे 
के विसजन किया फिर मेघछुप्रार अहा दर्श विदेशी भापाका भी 
विज्ञारद हो गया, जो निम्न लिखत नाप हैः-- 

खुघ चिछात वामण वृहमि बरतर दे कुश जोणिक भश्नविक्त 
इपणिय चारु छासा लउ॒सिए द्रविद सिहलद्वीप आरव्ब पुलिद 
पकाणिय मरोंड शबरी पारस इस्यादि विदेशी भाषाका भी पूण विद्ान 
हो गया, 


फिर मेघकुमारका विवाह संस्कार हुवा, फिर दिक्षा संस्कार 
हुवा, यह मसंगसे अब्र झिखा गया है, उक्त संस्कारांह्ा सृत्रम 
अति विस्तार है, प्रिय पित्रा ! यह अध्ययन विधि सृत्रम बणित 
है. तएइल वेतालिक नामक ग्रेयम लिखा है कि, विंशति वष प्रमान 
विद्या अध्ययन करे क्िसि २ ग्रंथमे २५ वष भी छिखे है. मजाम 
६४ कलांय ख्रीआकी भी वर्णिन है बह भी अध्ययनादि है. 
फिर देखीये, निन मागकी पृत्र॑ क्या व्यवस्थाधी, अब क्या हों 
गइ है ! 

पूत्र कालमें प्रायः आर्यावतपें श्री भिनेन्द्र देवनीके शब्दका 
नाद होता था, सह मुनि नृतन २ पुस्तक रचते थे, देशमें संप 
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थां, वतमानकालमे प्रायः प्रथम तो जैन मत है ही स्व्॒प, पुनः 
परस्पर द्ेष भाव बहुत है, क्रिया भेद बहुत हे. दा! क्‍या कप्टका 
समय है ! हे वर्तमान समय ! यदि तू जैन मतकी पूण प्रकारसे 
उन्नति नहीं कर सकता है तो क्‍्यें तू फिर स्थित हो रहा हे? 


जैन मतके लिये तो पूववत्‌ समय चाहिये जिस करके पूतर- 
वत्‌ जैन धमका उदय होवे, सो उदयके वेल विद्यासे ही होता 
है, इस लिये विद्या धमकी उन्‍नति के लिये अवह्य ही पठन 
करनी चाहीये. विद्याका सार आचार शुद्धि है, इस वास्ते आचार 
शुद्धि अवच्यही करनी चाहिये, 


अथ आचार शुद्धि विषय. 


यावत्‌ काल आचारकी शुद्धि नहीं होती ताबत्‌ काल आत्मा 
विशुद्धि के मागसे पराडमुख ही रहता है, क्यों कि सदाचारी 
पुरुष ही धमके योग्य होता है, सदाचारी पुरुष ही विद्याक योग्य 
होता है, सदाचारी ही पुरुष देशका हितिषी होता हैं, सदाचारी ही 
पुरुष परोपकार करता है, सदाचारी हो पुरुष मोक्षम जाता है, सदा- 
चारी ही पुरुष धमंका महीमाकारक होता है, सदाचारके यह 
लक्षण है. सदाचारी पुरुष सब व्यसन त्याग देता है, नेसे कि, 
द्त, मांस, सुरा, वेश्या खेटक कम चेय परख्लीसंगादि. सदाचारी 
पुरुष अन्यायसे व्यापार नहि करता है, नाहि अन्याय करता है, 
उत्कोटिक ( रिव्वत ) भी नहीं खाता है तथा हिंसक नरोंके साथ 
व्यापार भी नही करता है. सदाचारी पुरुष सत्य ब्रह्मचय के सदा दी 
पालता है, आत्माको सदा ही ज्ञानसे वह धररुष शुद्ध करता रहता है. 

प्रिय पिन्रो | आचार विशुद्धि अवश्यमेव करनी योग्य है सो 
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आचार विशृद्धि केवल विद्यासे ही होती है, तिस वास्त विद्या अब- 
इयमेव ही पठन करनी योग्य है, देखीये, भगवति स॒त्रंम क्‍या ही 
मुन्दर स्वरुप लिखा है ? जैसे कि, जो श्रुतसंपन्‍न जीव है कीम्तु 
आल ( क्रिया ) संपन्‍न नहि है वह जीव सर्वाराधिक देश विराधिक 
है ! श्रेणिक राजाको ही देखीये, चत॒थ गुणस्थानप्रे ही तीथेकर गोत्र 
कमेको वांधा है. जो जीव श्रत ज्ञील संपन्‍न है वह सवराराधिक ही 
है, देखाये, जेन श्रतकी विदेशी विद्वान केसी महमा लिखते है ? 
देखो, अंग्रेजी भाषांतर आचारांग सत्र, उपाशक दक्षांव सृत्र 
उत्तराप्ययन सत्र, कृतांग सत्र, कल्प सत्र, इत्यादि सत्राम युरोपि- 
यन विद्वानेंने जैन श्रप ( तत्व ) को परम ओए बतछाया ह जो 
अवदय ही पठन करने योग्य है. ) म आकांधा करता हूँ कि श्री 
जिनेन्द्र देवजीक प्रभादसे श्री संघर्ध विद्या वा आचार जद झीघ्र 
ही मादुरभूद्‌ होवे. जिसके प्रभावसे सवाराधिक होकर क्रिश्न दी 
मुक्ति उपलब्ब होवे, जेन मतकी हृद्धि करनेहार पुरुष वे श्री जि- 
नेन्द्र देव के कहे हुए त्ोंको दिखलानेवाले पुरुष सदा ही ज्ञाता 
थम कथांग सत्रका द्वादशमाध्याय सुचुद्धि प्रधान, मितश्षत्र राजाका 
अधिकार विचारा करते है. क्यों कि धमाननति करनेहारा जीव शीघ्र 
ही मोप्रप गमन करता है, 


॥ इति शुभम ॥ 
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सूत्र- सम्यग्दशन ज्ञान चारित्राणि भोक्षमार्गः ॥ 
१ सर्वज़् वीवरग प्रभूवर निम्नंथ शुस्वर आणि 
'जिनवाणीवर विश्वास ठेव. ( सम्यर्दर्शन. ) 
२ सर्वज्ञ प्रमूनी उपदेशिलेत्या ज़ानावा अभ्यासकर 
| सम्यग्तान, | 


३ हिंसा करूं नको 3 फिक्म & 
४ झ्वाइवोढ नमो... | ह£# £ £ 
५ चोर करूं नको | 0 टिक न 
८ व्याभवार कर नको.... ५ हि सद 

७ कर्ज बाजारी होऊ नकी 5» हि हू 

[ पस्खहाें प्रमाण कर 4 | ई£ि ६ 
*जुबा खेढे नको... शिलिय 
"मांस भक्षण करू नकोी | छपटि 
१० दारु पिऊं नको + ई£फिडि 





अनिष्ट मतांचा प्रतिकार. 
( छेखक, अनंततनय- ) 

कोणत्यादि समाजांत धर्म-शास्राविरुद्ध आगे नौतीवबैरुद्ध एखादि 
गोष्ट प्रचातंत येऊं छागली तर तिचा समंनस माणसांनीं शक्य तितका 
प्रंतिकार करणें हैं त्यांचे कर्तव्य भाहे. आलिकडे कुंभोज, किणी. बगेरे 
जैन-वस्तीच्या गावांत तेरापंथी लोकांच्या मतांचा बराच सुब्यसुलाद 
झालेला दिप्तत आहे. आज त्यांच्या मतांपेक्री, अलिकडच्या जेन-स्वामी- 
बदल त्यांचे काय मत आहे, आणि १ शाख्रोक्त दृष्टीने क्रितपत आशद्य 
आहे, यांचा विचार करून त्यांच्या मताछा वेलींच आता घालणें किती 
अवश्य आहे, दूँ पुर्दल विवेवनावरून वाचक्रांना ककून येईल. 

अलिकडये स्वामी लोक शाखस्त्रोक्त दृष्टीन स्वामी झालेले नप्षतात, 
उदरभरणाकरितां स्वामी होऊब लोकांना फस्दीत हिंडतात, शाख्रांत 
मुनींचे जे गुण वर्णिलें आहेत त्यापेकी एकद्दि गुण त्यांच्या अगीं नसतो, 
तेंब्दां या स्वामी छोकांच्या पायां पट्ट नये, त्यांचा आदर करूं नये, 
आगि त्ांना आद्वारदान देऊं नये, असे त्यालोकांचे मत आहे. 

सष्टिनियमाप्रमाणें जगांतील प्रत्येक वस्तूर्च रूपांतर होत चालुकें 
आहे. अशी एकहि वस्तु जगांत नाहीं कीं, ती जर्शाच्या तर्शाच्र आहे. 
था नियमाप्रमाण अवरसरपिणी कालानुसार या पंचम कालांत अंलिकडच्या 
स्वामी छोकांत शास्रोक्त गुण नाद्वीत, क्रणून खेद मानण्याते कारण नाहीं. 
वर सांगितलेल्या तेरापंथी लछोकांनीं प्रथम आपस्या संबंधी व आपल्या| 
बरोबर असणान्या पुष्कछ जन लोकासंबंधी कर्घी विचार केला आड़े 
काय ? भाश्ली गृहस्थ, आमच्या गृहस्थांचीं काय कतेव्ये आहेत त्याढा 
अनुप्तरून आपण वागर्तों कीं नाहीं बंगेरे संत्रेधी कधी विचार केला जाहे 
काय ? तसा विचार केला नसेरू तर ते लोक आपल्याला श्रावक किंवा 
गृहस्थ झणवून ध्यावयाला सुद्धां पात्र नाहींत, असे त्यांनीं समजायें. सामार 


कक आवकथमे चालबिष्यांस कोण पात्र असतो याबहरू विचार 
| ॥ ञअ श् 


(२) 


न्यायोपात्तचनो यजन ग्रुणगुरून सद्टीखिव्गनजन ! 
अन्योन्यानुगुण स्तदर्हशहिणी स्थानालयो उहीमय:।युक्ता- 
हारावेहार आयेसामिति प्राज्ञः कृतज्ञो वशी । शुण्वन 
धमेविधि दयारु रघमीः: सागारधम चरत्‌ ॥ ११ ॥ 

१ न्यायानें द्रव्य मितविणारा, २ सदगुण व गुरु यांची पूजा कर- 
णारा, ३ सत्य व मथुर भाषण करणारा, 9 धमे, अथे, व काम या तीन 
पुरुषार्थास परस्पर विरोध न आणतां सेवन करणारा, ५ वरीकू पुरुषाथ 
साधण्यास योग्य अशा नगरांत किंवा गावांत व तेथ्थेहि चांगल्या घरांत 
कुलवघु सह वास करणारा, ६ मयादेन वागणारा, ७ योग्य आहार 
विहार करणारा, ८ सज्जनांचीं संगत करणारा, ९ विचारवान्‌, १० 
केलेले उपकार जाणणारा, ११ अंतरंग सहा शत्रु त्थांना स्वाधीन ठेव- 
णारा, १२ घमेविधी "ऐेकणार, १३ दयाकु, १४ पापमिह असा जो 
मनुष्य तो आवक धम चालविण्यांस योग्य होय. 

या नियमाला अनुसरून आपल्या महाराष्ट्रीतील जनांत श्रावक 
परम चाढूविणारे फार थोड़े निधघतलि, आपका जेन-समाज इहतका अंध 
आह कीं त्याछा आपल्या पायाखालीं काय जछत अहे हैं देखीछ समजत 
नाहीं. आमच्या जैनांत वर सांगितछेलें श्रावकांचे सदगुण अलिकडच्या 
बहुतेझ जेन लोकांत मिठणार नाहींत, आणि असा कोणी हल्लीं सदगुणी 
आवक नाहीं. क्षणन त्यांचा आदर करूं नये, त्यांच्याशी बोदं, नये, 
त्यांचा विचार पूस करूं नये, अतें कोणी क्षणेठ तर त्यांचें ्रणण जिनके 
इास्थास्पद होईल, तितकेंच वर सांगितलेल्या लोकांव स्वामीबदल जे 
झणणें जाह, ते दाम्यास्पद होईल. 

श्रीभाशाघर आपस्या ग्रंथांत अलिकडच्या मुनीचा सत्कार, आ- 
दर वगेरे करण्याबइछ सांगतात:-- 

विन्यर्यैदं युगीनेष्ठ प्रतिमाखु जिनानिव | सहत्या पूवे- 
शुनीनर्थेत्कुलः अंथो 5तिवाचिनाम. 


( सागार धमांध्ृत, ): - 


(३) 


अथे;---आपण जशी रत्न पाषाणादिकांची मुर्ति करून तिरा 
वृषभ, अजित वगेरे नांव देऊन तिची स्थापना करून पूजा करतौ, त्या- 
चप्रमाणें या पंचमकालांतल्या मुनीच्याठायीं पुवंकालाच्या मुर्नी बी कल्पना 
करून भक्तीनें त्यांचा यथायोग्य सत्कार करावा. कारण फार चोकशी 
करणारांस सुख कोठून मिल्णार? 

स्वामीला मानणें किंवा न मानणें दगडांत देव आहे. असे मानर्ण 
किंवा न मानणें, तसबीर, फोटो, किंवा पुतव्ठा यांच्या ठिकनाणीं ते 
अमुक आदत. (; नप्ता भाव तसा देव ,, किवा आश्ञापराच्या मता- 
प्रमाण: --- 

भावों हि पृण्याय मतः शुभ! पापाय चाझ्षुभ:। 
( सागार धर्मासत ) 

प्रत्येकाच्या मनाचा परिणाम जत्ता अपेल ते त्याला फड। भिछणार, 
हैं खास ठरलेले आह. जितके शुभ परिणाम ठेवावे तितक़े ते पुण्याश्रवाला 
कारणामूत होतात. ह्मणृन पिव्यानपित्या धरमसंस्कार विद्वीन अशा, 
व्यवद्वार आणि निश्चय मांगे न समजणान्या वरप्तांगितकरेया शिष्ट वोशेष्ट 
असमंजस्त लोकांनीं स्वार्मीना फुक्ट दोष देत फिरूं नये. आणि त्या- 
च्याबहल आपले व छोकांच अशुभ पारणि[।म बनतील असा व्यवसाय 
त्यांनीं केव्हांहि करूं नये. 

स्वामी छोकांबदइल ग्रृस्थांनीं आदर बालहगावा, त्यांचा यथायोग्य 
सत्कार करून त्यांचो पूजा करावी, याबद्दल दुसरे अंथकार काय सांग- 
तात हें पाहूं या. 

सोमदेव सूरीनीं एके ठिकाणों झटर्क आहे कीं, 


भक्ति मात्रप्रदाने तु का परश्षि तपस्विनाम! ते 
सनन्‍तः सन्त्व धतो वा झद्ों दानेन शुध्यति ॥ १॥ ते नाम 
स्थापना द्रव्य भाव' न्न्‍्यासेश्रतुविधाः | भवन्ति सुनयः 
' सर्वे दानमानादि कमेसु ॥ २॥ काले कलौ चले चित्ते देहे 


(४) 


चाआ्मदिकी टके | एतच्ित थदल्यापि जिनरूपघरा नराः 
| ३ ॥ यथा पूज्य जिनेद्राणां रूष लेपादि निर्मितम्‌। तथा 
प्वेमनिच्छायाः पृज्याः संप्रति संघता: ॥४॥ 

१ छोकाये-भक्तीनें जर दान ध्यावयार्वे आदे तर तपख्यांची 
परीक्षा काय करावयाची ? ते तपरवी चांगले असात कीं वाइंट अस्तोत तिकडे 
आपण कक्ष देऊं नये. कारण भक्तिपूषेक दान देऊन झुद्रहि शुद्ध होतो- 

२ छोकाथे-ते मुनि नाम, स्थापना, द्वव्य व भाव जशा भेदांनीं 
चार प्रफारचे असतात, ते सगछेहि दानमाव बेगरे क्रियेस पात्र होत. 

३ ओआोका्थे-हा कालिकाल आदि. तेब्हां चित्त हें चेचह अस्त. आणि 
हा देह क्षणजे अन्न खाऊन जगणारा एक प्रकारचा किडा आदे. अश्ा 
स्थितीतहि जिनरूप घारण करणारे पुरुष रृष्टीस पड़तात दंच जाश्वये. 

४ आोकाये-ज्याप्रमाणे आपण जिनाचे चित्र वगोरे करून त्थाची 
पूजा करतो: त्यात्रप्रमाणे ह्डींच तपस्वी आद्वेत. ते पुवकार मुनींच 
प्रतिरूप दोत; असे जाणून त्यांची पूजा करावी. 

स्वामीची पूजा किंवा आदर किंवा मान सन्मान ग्रृहस्थांनीं केला 
पाहिजे; जाणि ते करण्याबहल आपके शास्त्र काय सांगतें, देँहि वर 
सांगितर् आदे, गृहस्थांना अथोत श्रावकांना जो जो छोकिक विधि 
सांगितछा अहि, तो तो त्यांनीं अवश्य केला पादिज. उदारणाथे-संध्या 
यज्ञोपवीत, जष्टविधाचेन, गुरूपासना, संबम, दान, शासनदेवतापुजा 
वंगेरे विधि करण्यास कोणाचीच हरकत नाहीं. कारण अरे क्षटक्के आहे कीं, 
सवे एव हि जैनानां प्रमाणं॑ लोकिकों विधि:। यजत्र 
सम्पक्त्वहानिने यत्र न ज्ञत दूषणम ॥ 
अथै-जेथे सम्यक्तवाची द्वानि होणार नाहीं, आणि जताला दूषण 
येणार नाहीं. असा कोणताहि छोकिक विधि ग्रहस्थांनी करावा. 
समंतभद्राचाये-आपल्या रलकरंदकांत सांगतात कीं, आपर्या 
समानधर्मी जे लोक आअद्वित, जे धर्म बंधू जदहेत, त्थांच्याशी देखौक 


(५) 


निष्कपट बुद्धीनें बागून त्यांचा आदर ठेवावा; कझ्षणजे सम्यकत्वाचे एक 
चात्सल्यांग प्राप्त होते. असे जर त्यांच सांगणें आहे तर, प्रत्यक्ष पिंछि 
कमंडल्‌ धारण करून अगावर भगवीं वर्त्रे धारण करून एकवेकछ जेव- 
णारे, आगे दुसरा कोणताहि व्यवसाय ज्यांना नाहीं, अशा स्वार्मीचा 
आदर करूं नये, त्यांच्या पाया पहडूँ ये, आणि त्यांना आह्वारदान देऊं 
नय, अर्से झ्रणणें, न्यायाचे कीं अन्यायाचे धर्मार्चे कीं अधमोर्चे, सभ्य- 
परणाचे कीं दांडगेपणार्च, सम्यक्त्वाचें कीं, मिथ्वात्वाचं यात्रा विचार 
वाचकांनींच करावा, कसलाहि जैन मनुप्य असला तती त्याच्याबहल 
बत्सल्य भाव जेर्थे आचाय॑ ठेवायला सांगतात, येथें स्वामी छोकांचा 
सज्जाव करा, त्यांचा आदर करूं नका, त्यांच्या पाया पहढूं नका, असे 
ऋओणतेहि आचाये अगर विद्वान सांगणार नाहींत. वेच्हां बर निर्दिष्ट के 
जेके महाशिष्ट लोक काोणत्या आधारें स्वामी लोकांबहल इतका तिरस्कार 
दाखवितात हैँ सप्रमाण दाखबितीक काय ? कां उगीचच आपण एक 
निराब्याच पंथाचे शेपूट तुटके झालो क्ृणून दुसच्या जज्ञान गरीब लोकां - 
नाहि फावीत सुटावयाचे, दोन चार धार्मिक भोीष्ठी समजल्याबरोबर 
सम्यक्लार्च आणि धर्मोर्च पांचरूण घेऊन अज्ञान लोकांपुर्दे बरत्धत सुट- 
धान्या मनुष्यांना!--- 
व्याप्रचमेप्रतिच्छनो वकते रासभों हतः 

या उक्तीछा अनुसरून एखादे दिवशी रासभाप्रमाणे प्रायश्रित 
मिलछावयाचे. 

वाचकहो ! आपस्यापुढें स्वामीच्याबदल पुबोचायोचे किती पुज्य 
उद्गार आाहेत, आगे आलिकडच्या लोकांचे किती निंय उद्बार आह्देत 
हैं मांड्ले आहे यांचा आपण विचार करून वर दाखावैलेले गांवमुंड 
छोकांच्या मतापासून सावध व्हां. आणि वेढींच त्यांच्या मतांचा श्वक्‍्य 
लितफा प्रतिकार करा. असे आमने विनयपूबंक सांगणे आह. 

प्रगति आणि निनबिजय ता, ९॥१|१७ 


(६) 
भट्टारकांच्या पुस्तकांत शिथिलाचार. 


४"... पड... 


ज़नदितिेषी आगष्ट सन १९१७ चा अंक ८ मधीर विविष प्र- 
संग या मथाव्याखालीं नंबर २ चा “ भद्रारकाके साहित्यमे शिथिला- 
चार ” अप्ता एक हिंदी छेख आए. त्याचें भाषांतर आझ्ञी यथे देतों. 

«४ पंडिताच्या मुखानें नेहमी अरे ऐकण्यात ये की » भद्दारक 
है स्वतः खुशाल शिथिल झालेले अम्तोत, परंतु त्यांनीं जितके अंथ व 
टीका बंगेरें केल्या आहेत त्यांत त्यांवी मूहछ दिगंबर संप्रदायाला विरुद्ध 
जाइंक अशी कोणतीहि गोष्ट लिहिलेली नाहीं. त्यांनीं कोणतेही उत्सूत्र 
वर्णन केले नाहीं. पूर्वी आमचीहि अर्शाच समजूत होती. परंतु आतां 
भट्टारकांच्या अंथाचा अधिक अधिक परिचय पझाल्यामुछं असा निश्चय 
होऊं लागला अहे कीं, दया झणण्यांत कांहीं अथ नाहीं. भट्टारकांनी 
अवश्य गोछमाकठ केछा आढदे, आणि आपल्या चारित्राला कोणत्या न 
कोणत्या तगी रितीन चांगलें दाखविण्याचा प्रयत्न केछा आहि. त्यांनीं 
असे ज केले आहे. त्यांत कांहीं नवरू नाहीं. नवल तर तेव्हां वाटर्ल अप््ते 
कीं, त्यांनीं आपल्या शिथिल चारित्राद्म शिथिल झटरऊे असंते. इतके खरे 
आहे कीं, त्यांनीं ज॑ शिथिलाचारा्च पोषण केलें आह ते जितके कोण- 
त्या तरी रितीन ओद्न ताणुन सिद्ध करतां यइल तितकच केल आह, 
व जितक्या अंशाने केले नाहीं ते त्यांना पसंद नद्धतें क्षणन केले नाहीं. 
कारण दिगंबर संप्रदायाच्या परंपरागत प्रचालेत विचारांमध्य ब्ापक्षां 
अधिक सिथिलतेचा प्रवेश होण शक्य नव्हता. लेथें ह्यपक्षां अधिक 
जागा नब्दती. 

भद्रबाहसंहितेच्या परीक्षेच्या तिसन्‍्या लेखांत ( अंक १, पृष्ट 
६९-७० ) वाचकांच्या वाचण्यांत आर्ले अतेल कीं, संहितेच्या कत्योन 
धंचम कालांत दिगेबर मु्नीचा निषेध कला आहे. झटलें आहे.-- 

भरहे द्सम सभये संघक्रमं मेलिऊण जोभूढों 

परिवह३ दिंगविरओ से। सवणो संघबाहिरओ ॥ ५ ॥ 





(७) 


संस्कृत भरते दुःखम समये पचमकाले संघक्रम॑ मेलबित्वा यो 
मूढ: परिवतेते परिश्रमति चर्तुदिक्षु विरतः विरक्तः सन्‌ दिगेगरः: सन्‌ 
म्वेचछया अमाति स श्रमण: संधवाद्य: | 

पासत्थोणं सेवी पासत्थो पंचचेल परिहीणो । 
विवरीय दपवादी अवंदणिजों जहे होई ॥ १४ ॥ 

अथे-द्ा पंचम काह्यांत जो कोणी मुनि दिगेबर होऊन अमण 
करौोल तो मूखे आहे. त्याला संघाच्या बाहेर समजावा. तो यति वंदना 
करण्यास योग्य नाहीं, जो पांच प्रकारच्या वख्राने रहित आहे हणजे 
जो कापूस, ऊन, रेशम, साल, ताग इत्यादिची वर्खे नेसत नाहीं तो 
दिगंबर मुनि असला तरी पज्य नाहीं. ” हा संहितेचे लेखक एक वस््र- 
बारी भद्गारक होते आगे ते आपरया वस्रयुक्त मागोंला श्रेष्ट सिद्ध करूं 
इच्छित होते हैं सांगण्याची आवश्यकता नाहीं. 

आज आशझ्ञी आमच्या वाचकांनां आणखी पुक भट्टारक महारा- 
जाचे वाक्य एकवितो. ज्यामध्य दया शिथ्िलाचारादे उघड शब्दानें प्र- 
तिपादन केले आहे. 

तत्वाथंसत्राची श्रतसागरी टीका, यशस्तिलक चंपू टीका, सहस्र- 
नामर्ीका, वगेरे अनेक अंथाचे कर्त श्रतसागरसूरि विक्रमाच्या सोत्थाव्या 
अतकांत झाके आदत. ते विद्यानंद भट्टारकाचे शिष्य होते. त्यांनीं आ- 
पल्या नांवाच्या पुरे उभयमाषाकृविवक्रवर्ता, कलिकालसर्वज्ञ, बगेरे 
अशा भमोठमोठ्या पद॒न्या छाऊन ठंवर्या अहित, ब्यावरून ते प्रसिद्ध 
विद्वान होते असे वाटतें, भगवत्कुंदकुंदाचायाच्या षटपाहूड अंथावर ही 
त्यांनीं एक संस्कृत टीका लिद्दिली जाहे दा टीकेच्या विषयावर आश्ी 
एक स्वतंत्र लेख लिहू इच्छिता. त्यावरून वाचकांछा ककृन येइंल कीं 
ही टीका कशी आहे. येथे त्यांतील फक्त दशेन पाहुडाच्या चोविसा- 
व्या गाथेची टीका आश्यी देतों. मूछ गाथा अशी जि. 

सहजुप्पण्णं रूव दिद्ं नो मण्णएण मच्छरिओ । 

सो संजमपशडिवृण्णो मिच्छाइद्ी इतर एसो ॥ २४ ॥ 


(४) 


हाचा सरत्) साधा अर्थ असा आहे- जो सहजोत्पन्न रूप झणजऊ 
गंबर स्वरूपाला पाहन मत्सर भावानें मानीत नाहीं, दिगंबर मुनीची 
अवद्े लना करतो तो संयमी असला तरी देखील भमिथ्यारृष्टीच होय 
आतं दा गायेची श्रुवसागरी टीका पहा.--- 

८ सहजुप्पण्णं रूत॑ सहनोतन्नं स्वभावोत्पन्न रूपं नम्म रूप । दिईं 
हर्ट विलोक्य | जो मण्णए ण मच्छरिओं, य. पुमान न मन्यते, नम्नस्वे 
अरुर्चि करोति, नम्मत्वे के प्रयोजन पशवः कि नम्मा न भवंति, इठि 
बृते, मत्सरतः परेषां श्रुभ कभोंगे छ्वेष्वी | सो संयमपड़िवण्णो स पुमान्‌ 
संयमप्रतिपन्नः दीक्षां प्राप्तोडपि मिच्छाइट्री हवइ एपी, मिथ्यादृष्टिभव 
त्यष: | अपवादवेष धरन्नपि मिश्यादृष्टिः ज्ञातव्य: इत्यथे:। को5पवादवंष: , 
को किल म्लेच्छादयो नम्म॑ इष्टा उपद्रब यतीनां कुबंति, तेन मंडप. 
दुर्ग श्रीब्सतकीतिना स्वामिना चयोदि वेल्ाायां तट्टी सादरादिकेन शरी- 
रमाछाद्य चयोदिक॑ छत्वा पुनस्तन्मुंचाति इत्युपदेश: कृत: संयामिनां 
इत्यपवाद वेष: । तथा नृपादिवगोत्पन) परमपेराग्यवान लिंगश्रद्धि रहित 
उत्पन्नमेहनपुटदोष: लज्जावान वा शीतावसदिष्णुवा तथा करोति सां- 
प्यपवादलिंगः प्रोच्यते | उत्सगेवेषस्तु नम्म एवेति ज्ञातव्यं । सामान्यों- 
क्ति विधिरुत्सगे: विशेषोक्ति विधिरपवाद इति पर भाषणात्‌ । ” 

अथोत्‌ स्वभावोत्तन्न नम्र रूपाला पाहन जो पुरूष त्याला मत्सर- 
भावाने मानीत नाहीं, नम्मपणांत अरुचि करठों, श्वणतों नभ्नपणांत काय 
आहे ? पश्चूं नम्न असत नाह्ींत काय ? ( इतराच्या शुम कमोशी द्वेष 
करण्याला मत्सर श्ृणतात. ) तो संयमप्रातिपन्ञ अथब्ा दीक्षित असला 
तरीं ही मिथ्यादष्टि होय. अपवाद कशालरा क्रणतात ? कलिकाढांत 
म्लेचछ ( मुसलमान ) आदि छोक यती लोकांना नम्म पाहन उपद्रव 
करतात झ्यासाठीं मंडपदुग ( मांडलगढ मेवाड ) मध्य श्री वसंत कीर्ति- 
खामी ( भद्दारक ) नी असा उपदेश दिला कीं, चर्या वमेरेच्या बेलीं 
( आद्दाराला जाते वेढीं ) मुनौनीं चट्हे. तरट बगैरेनीं शरीर झांकून 
जात जावे, व नंतर चटई, बेगेर सोडन द्रावें. संयमी. किंवा मु- 


( *,) 
मीचा हा अपवाद वष आह. तसंच राजवंशादिकांत उत्पन्न झलिस्या 
पुरुषाल! पुप्कक् वराग्य झास्थामुर्ं तो मुनी होण्यास्त इच्छील परंतु तो 
जर लिंगशुद्धीरहित असल झह्मणजे त्याच्या लिंग्राच्या अग्र भागीं कांदीं 
दोष असेल, अयवा तो लाजत अप्रैल, (कवा थंडी वारा त्याला सोसत 
नंसल व ल्यामुझ तो चटई बंगेरे अगावर झांकून घत असेल तर स्‍्याढा 
अपवाद (लिगपारी हापतान, उत्सग बष तर नप्नच आह. सामान्योक्ति 
बिधांला उत्सतग, जआाणे विशषप वधाला अपवाद हाणतात॑ है 
मूठ गाथच्या अथाशीं दह्या अथांचा कांहीं संबच नाहीं 
हूं सांगपण्याची आवश्यकता नाहीं. हा अभिप्राय फारच मोठ्या 
त्राष्य्योर्न अप्टन ताभुन फाढलेला आह. उत्सग आणि अपवाद दह्ाचा 
दवा अभिप्रायच नव्हें, जर याढाच अपवाद हां लागल्याप्त मग अष्टता 
कांहीं उरडीच नाहीं. श्ुतसागर महाराजाचा सर्वातत मोठा अन्याय हा 
आह का, त्यांचीं आपन्या वेछेच्या शिथिलाचाराबं पोषण करण्यासाीं 
भगवान कुंदकुंदाचायाच्या अश्ञा ग्रंथार्च हत्यार बेतलें आहे की, जें तिल 
तुप मात्र परिग्रहाला देखील विरोध करणारें अहि., आणि जागोजागी 
शिथिरुतचा विबव करणार आह. सूत्र पाहुडाच्या गाथा पहा,--- 
णिजेकर्पाणिपत्त उनइठं परम मिणवरिदेहिं । 
पका वि माक्खमग्गो सेसाय अमगाया सब्बे || १० ॥ 
अथान-वखरहितपण! आशणि पाणिपात्रतेवा भगवानांनीं उपदेश 
दिलेला जाई. हाच एक मोक्षमाग आह बाकीचे सब अपमार्ग अहित, 
बाऊगगगकाडिपत्त परिगहगहणाण हो३ साहण॥ 
धुुजह पाणिपते दिण्णंण्ण एक्क ठाणंमि ॥ १७ ॥ 
अथात्‌ू-केसाच्या अभ्रभागा इतका देखीरू परिग्रह साथ ग्रहण 
करीत नाहींत, ते आपस्या हातरूपी पात्रांत इतरांनीं दिल्ेलें भोजन 
के जारीं उभे राहून करदात 
आतां क्वावरुन पाहिल्‍्यास काठ ही कृठिण आज्ञा, आणि कोई 
ती शिथिलता : कि, जर थ्रंडी वार सहन न झाल्याप्त, अथवा कज्जा 


( १० 2) 


जिंकली जात नसस्यास, कपडे नेसा; व अपवाद छिग धारण करा ! मूल 
ग्रंथकर्ता ज्याला अपमागे अथवा धमबा।ह्य झणतात त्याला हे अपवाद 
हिंग झणण्यावें पाष्टथे दाखबीत आहेत. आपकी निबेछठता आणि कम- 
जोरी द्यांस मुर्नींच्या धिंहबृत्ताच्या चादर्राखारी झाकूं इच्छितात, 
हा टीकेपासून एक गोष्ट ही समजण्यांत आली कीं, कोणी व्स- 
तकीर्ति स्वार्मीनी हवा मा्गोछा चालविलें होतें. बितोटच्या गादीवर्रारू 
भद्वारकांच्या नामावर्छींत वसंतकीतिचे नांब येतें. आणि त्यांचाः समथ 
१२६४ दाखबिलेला आहे. हा समथ कितपत खरा अहि व हे श्रत- 
सागर यूरीनीं उल्लेख केलेलेच वर्तंतकीत आहत किंवा दुसरे कोणी हैं 
मादित नाहीं. जर हेच असले तर झ्या माग/चा पत्ता तेराव्या शतकापयत 
तर छागतो. हा शिथिछाचार आणजी कांहीं शतकापासून चाठत आला 
असावा अश्ची आमची समजूत आहे. 
क्ावरून वाचकांनां ककून येइल कीं, भट्टारकांनी आपल्या रच- 
नेमध्ये आपल्या शिथिरतेचेदि पोषण केले आहे. आए तें खूब केलें 
आहे, अवकाशानुसार आह्मीं अश्ञा प्रकार्चीं आणखीढि प्रमाण पुर्दे आणूं 
जनहितेषी आगष्ट १०१७ 


भद्दारकच्चों 


० 
अनिष्ट मतें कोणतीं ? 


प्रगति आणि जिनविजयानया ता, ९।१|१७ जया अंक्रांत £ अनिष्ट 
मनांचा प्रतिकार ” हा मयब्याखा्ली लेखक अनंततनय हांचा एक छेख 
आब्य अहि. यांत लेखकानें कोल्हापूर प्रांतांतील किणी, कुभोज, बंगैरे गां- 
बचे जन के जैनसख्रामीच्री पादपूजा करीत नाते व व्यास गुरु मानीत 
नाहींत, ह्यावदइठ सांस दोप दिव्श आहे 4 है जैनस्वामी पंचमकातंतील मुनि 
जहेठ असें प्रतियादन केर्ड आहे, व त्यास आधार हाणून पंडित आशाध- 
रांच्या सागरघर्मामतांतील कांही वाक्यें आणि सोमदेवसूरीन्या ग्रंथांतील कांही 
छोक दिले आहेत, व्यासंत्रंधानें दान शब्द लिहिणें जरूर दिसत आहे. 

पृड्ित आशाधघर है तेराब्या शतकांत झाले. ते मुनि किव्रा आचाये 
नन्हते. पंडित श्रावक होते. सोमदेवसूरी हे नबब्या शतकांन झाले. ह्ांचे 
हणणें सबेमान्य आहे कित्रा नाहीं, हा वाद आझ्ी बाजूस ठेवून, दांचे 
आधार श्रीयुत अनंततनयानी जे दिले आहत ते मान्य केल्यास त्याचा अथ 
काय् नित्रतो हैं आपण पाहृ. 

६ विन्यस्मेदं सुगीनषु प्रतिमासु जिनानिव । 
भक्ला पूर्वमनीन्चेंत्कुतः अ्रयोअतिचचिनाम्‌ ॥ ” 
सागरधर्मामृत- 

अथ३---“ आपण जशी रलपापाणादिकांची मृति करून तिलछा वृषभ, 
अजित, बगैरे नांव देऊन तिची स्थापना करून पूजा करितों, त्याचप्रमाणें 
या पंचमकाल्ंतस्या मुनीच्याठायी पूर्वकालाच्या मुर्नीची कव्पना करून भक्तीनें 
व्यांचा यथायोग्य सत्कार करावा, कारण, फार चौकशी करणारांस सुख को- 
टून मिल्णार ? ?! 


( २) 


ह्यावरून पाहतां ४ पंचमकार्लातत्या मुर्नी्याठायों पृनकाव्थन्या मुर्नीची 
कल्यना करून ” है राब्दतर मोठे मह॒ाचे आणि विचार करण्यासारखे आ- 
हँत, पंचमकालांतील मुनि हमणजे वस्थादिक परिग्रह घारण करणारे भद्मरक, 
पट्चाचाय किया पंडिताचारय होत अशी श्रीयुत अनंत्तनयांची समजूत झाडेली 
दिसत अहि. कारण किणी, कुंभोज येथील जन हे वन्त्रादि परिग्रह धारण 
करणान्याला मुनि मुनीत नाहींत व त्यांस नमस्कास्ही करीत नाहींत; परंतु 
परिग्रहरद्तित नम्न दिगेवर असे जे सिद्धाप्पास्वामी व निलिकार अनतकीति- 
सारख्यांना मुनि समजुन नमस्कार करितात व व्यांची पादपूजा करून न्यास 
आहारदान देतात, तेत्हां पंडित आशापराच्या हमगण्याप्रमाणें पंचमकाांतील 
मुनि हझणजे ह निर्मेथ असावेत कित्रा बस्रादि परिग्रहधारी भद्गारक्क असावेत 
हाच कायतो प्रश्न आहे, 

पंचमकाव्यंत निम्नंथ ह्मगजे नम्नदिगंबर असे मुनि नाहींत अस पंडित 
आशाधपरानें हाटडेल नाहीं, ब तसे काणासही ह्ागतां येणार नाहीं. कारण 
हा पंचमका्तच पांच श्रुतकेवली झाले, व धरसेनाचाय, प५्य॑ंतभूतत्रली, 
कुंदकुंदाचारय, उमास्वामी, समंतभद्॒स्त्रामी, भद्गाकलंक, विद्यानदिस्तामी, नेमि- 
चंद्रवामी, जिनसेनाचाये, मल़िपेण, पद्मनंदि, सकलकीर्ति, इन्यादि अनेक 
मुनि सगे पंचमकाव्यांतत झाले व ह सगक्ले निग्रेथ हमणजे नम्नदिगंबरच 
होते, तसेंच अझूनही निम््रेथयनि जागोजाग इश्ठीत पढतात, 4 पेचमका- 
व्यन्या शोवटाप्यत निम्रेथ मुनि राहतीक असे जिनवाणी सांगत आहि, है 
श्रीयुत अनंततनयानी दिलेल्या सोमदेवसूरीन्या वाक्यावरूनही दिस्तत आहे 
की:-- 

काले कलो चले चित्ते देहे चा्ादि कीटके । 
एतत्चित्र यदद्यापि जिनरूपन गधराः ॥ ३ ॥| 

अथ--झा चित्त चछायमान करणात्या आणि खाण्यापिण्पानें देंह पुष्ट 
करणान्या पचमकछांत अकझ्नन देखील जिन-7उरूप घारण करणरे मुनि आ- 
हेत हूं मोठें आश्वये आहे. 


( ३) 


द्यावर्टन स्पष्ट होत आहे को; जिनरूप धारण करणारे हमणजे नम्नदिगे- 
बर निम्रेथमुनि पेचमकात्ंत पूर्वी होते, हीं आहेत आपि पुढेंही होतीछ- 
त्यांचा अभात्र नाहों, 


आता बस्तर पि परिग्रहचारी भझरक पढट्ाचार्य हांस मुनि हमणतां येईल 
क द्याविर्यी पा हू गेलें असतां वद्चादि परिप्रहधारी यांस मुनि झगावें 
असे पंडित आशाबए हणत नाहींत व सोमदेबसूरीही हमगत नाहींत. इतकेंच 
नब्हे, परंतु कियेक समजदार भद्नरकसुद्र आपण मनि नव्हत, आपण 
रिक्षागुरु आहोंट असे हागतात, तसच भद्गरकाचे समजदार भक्तही यांस 
मुनि न हागतां शिक्षागुरूच हमणतात, तेब्हां पेचमकाछांतोल सुनि या शा- 
ब्दाचा अथ त्रद्भधादि परिग्रदवारी मद्गारक्त जनस्वामी असा जो श्रीयुत अनेत- 
सनय समेत आहेत तो चुकीचा आहे, जअसे पंडित आशाधरांनी दिलेत्या 
दृट्टाताउरून सिद्ध होत आहे. हणजे आपण स्नपापाणादिकांची प्रतिमा क- 
रून तिला तीयकरर्चे नाव देतों हा जो इशंत आहे, ह्यांत तरी तीर्थकर- 
केब्रलीन्या सवस्पाची परम दिगत्रर नभ्न आगि ध्यानस्थ मुद्रा होती तशीच 
आयण न्यांची मूर्ति बनवितों, तया मृर्तीझ वस्त्र अथवा नृसती छगोटी जरी 
आंगची ठेवलो तरी ती मृति श्रेतांबरी समजठी जाऊन दिगंबर छोकांना 
नमस्कार पूनेछा ती अयोग्य ठर्ते. छुसतता अगचा करदोडा असलछा तरी ती 
मृति दिगंबरांछा पृथ्य नतते, तर ह्मा कब्दो व्याव्यापार्यी अंतरिश्नपास्सनायाच्या 
मृर्तीचा तंठा अकोछा येयीड कोर्टत चाडू आहे. एका बाजूछा श्वेतांवर 
आहित; ते हझणतात, आर्मी लेप करूं त्यांत कादोठा करूं, व दुसय्या बा- 
जूछा दिगंत्र आहत (त्यात बहुतेक बीमपेयी भद्गारक-भक्तत्र अहवित ) ते 
द्यगवात आह्मी करदोडा कढं; देशार नाहीं. करदोडा केल्यास ती मृत्ि दिगं- 
वराच्या पूजेस योग्य मानछी जाणार नाहीं. छावरून सिद्ध होतें कीं, मूति 
सुद्रां मृझलरूपाप्रमाणेंच अम्तढी पाहिजे. त्यांत फेफार कातां येत नाहीं, 
व्‌ असेंच सोमदेयसूरीचेंही ह्मणणें अहे.-- 


( ४ ) 


यथापृज्य॑ जिनेंद्राणां रुप॑ लेपादिनिमितं | 
तथा प्रवंप्रनिच्छायाः प्ज्याःसंप्रतिसंयताः !! 9 ॥ 

अथेः--जशी जिनेंद्राच्या खरूपावरहुकुम असलेली पापागादिकांची 
मूर्ति पूज्य मानलो जाते, व्याप्रमाणें पर्वीच्या मुनीन्‍्या आइतीप्रमाणें अस- 
लेले हलीचे संयता: हणते संयम धारण करणारे घुनि पूज्य होतात. 

ह्या छोकांतीछ * जिनेन््राणां रूप ! “ पूवरमुनिन्‍्छाया: ? 'संप्रति संयता: 
है शब्द लक्ष्यांत घेतले पाहिजेत, तंसंच “ मक्तिमात्र प्रदानेन का परीक्षा 
तपस्विनां |” हूं जें सामंदेवसूरीच वाक्य आह त्यात ' तपस्त्रिनां ! हा 
शब्दही लक्षांत ६घतलछा पाहिजे, तपस्ी शब्दाच ढक्षण श्रीतमंत भद्दाचा- 
यानी ख्नकरंडकापारुकाध्ययनांत दिछे आह ते अ्ष:- 

विषयाशावशातीतों निरारंभा परिग्रह । 
ज्ञानध्यान तपोरक्तस्तपस्वी सः प्रशस्यते ॥ 

अथ!- -ज्यांन विपयससख्वाची इन्छा सोइली आह; होतकों, व्यापार, 
नोकरी वगेरे आरंभ सोइले आहेत; बस्रादिक बाहरचे दहा प्रकारठे आणि 
कामत्रोत्रादिक अंतःग चौद्दा प्रकारच परिग्रह साइल आहेत; जो निरंतर 
ज्ञनाम्यासांत, ध्यान करण्यांत आणि तप्श्चयत निम्न असतो व्याल्नच त- 
प्री ह्णावरा, 

ह्यावरून पाहरता सोमदेवसरीन्‍्या ह्गण्याप्रमाणें तपस्वी शब्दात वस्तनादि 
परिग्रहघारी जनपामी ह्मणविणान्या भद्गभारकाच्ा किया पद्मायार्योच्रा समावेश 
होत नाहीं हैं उधड आहे, 

आतां सोमदे-सूरी या का परिक्षा तपस्विनां' आणि पंडित आशाघ- 
राच्या ' कुतः श्रेयोतिचचिनाम्‌ ' ह्या वाक्यातरून “ मुनीची कार परीक्षा 
करूं नये ” * अधिक चर्चा करण्यांत काय सुख आहे ? ? हा हणण्पाचा 
अर्थ डोके झांकून वठेल त्याढा मुनि सम्जून त्याची पुजा कराबी असा 
केल्यास भद्मरक आणि पद्टाचार्याशित्राथ हार बायकामुरें असणान्या, व 
व्यापार, शेतकी, नोकरी, शिवाइगिरी ऋरगाय्या सर्वत्र माणसांठा मुनि सम- 


( ९ ) 


जून त्यांची पादपूजा करात्री छागेल, ब ह्यामुत्े मोठा अनवस्था दोष उत्पन्न 
हाईंछ, तो न यावा हझणूत मुनि खवरूपाच्या बाह्य चिन्हाची कांही तरी म- 
यादा कराबीच लागेछ आणि ती मर्यादा सोमदेवसूरीष्या शब्दानेंच ५ जिन. 
रूपघरा नरा: ! किंत्रा  पूर्वेमुनिन्छाया: ! संयता: द्याप्रमाणें नम्नरिगंवर नि- 
प्रंथ्वरूप हीच ठरते; ह्याशित्राय दुसरी ठरविण्यांत अनेक दोष येतात, व 
यामुठ जागीजाग आचार्यानी द्याचा निषेष केडेठाच आउइछतो. पद्मनंदि 
आचार्याी हाटले आहे: - 

दुध्योनाथमवद्यकारणपहो निग्रेयताहानये । 

सज्नाइंततृणाद्पि प्रशमिनां लज्जाकरं स्वीकृत ॥ 

यत्तत्किनग्रहस्थ योग्यमवरं स्वणादिक सांपर्त । 

निग्रंथेष्वपिचेत्तद्स्ति नितरां प्रायः प्रविष्टःकलिः ॥ 

अथे३--पुनीर्नी निजण्पासार्ती छुस्ती गजतात्री चट३ जरो जब हे- 
बली तर ती निम्नेथपणार्ता बडा छावणारी, पातकाला कारणीभूत, ध्यान 
बित्रडविणारी आणि छजञास्यद आह, तर मग हलों निर्मेथ हाणविणारे जैन- 
ध्ामी है गृहस्थासारखे सोने, रुप, बगेरे जबछू ठेवतात द्यावरून फ्रयक्ष 
पूणपणे कछी येऊन पोहोंचछा अंसे वाटत ! ! 
पद्मनंदि आचाये हे पंचमकाछांतीलच मुनि होत, आगणि ट्यानों पेचम- 

काठांतीक मुनि हणविगास्यांछा उद्देशूनच हूं हाटलें आहे. मु्नीछा नुसती 
लगीटी ठबण्थांत सुद्धां माठमोझे दोष दाखबिले आहेत, तर अग - भगवीं 
वद्च, धोतरजोडा, रुमाछ, ठापी, शालजोडी, खडावा, पालखी, म्याना, घोड़े, 
रिपाई है तर लांबच, दहा दिशा हंच कायतें पत्न, झणजे नम्नदिगेबरच 
असलें पाहिजे, असे सांगितलें आहे. 

म्ढाने क्षालनत) कुतः कृतजलाद्रारमतः संयमो । 

नहे व्याकुलविचताथ महतामप्यन्यतः प्राथना ॥ 

कोपीनेपिहते परेश्व झ्गितिः क्रोधः समृत्पद्यते । 

तब्नित्यं शुचिरागश्त्शमवतां बच्ध कऊुन्मंडन ॥ 


( है) 


अर्थ:--ल्गोटी मछली क्ृषणजे ती घुतली पाहिजे. वुण्यानें जझदिक 
आरंभ करावा छागतो, मग संयम कसचें ? ती गमावरी हमणजे मर्नात तक- 
मत्ठ होते व दुसन्‍्था रगोटीसार्ठी कोणाला तरी याचना करावी छागते. जर 
ती कोणी चोरी तर व्याच्याशों भांडगण होतेंच, व तेथ क्रोध उत्न झा- 
ठाच. तेन्हां संयम घारण करणान्याठा दहा दिशा हेंच बस्तर नेहर्मी समजर्ले 
पाहिजे. ( हाणजे नम्न राहि्याशित्राय सुटकाच नाहों. ) 
ह्यावरून कोणी ह्मणतील कीं, नग्न राहणें व फिणें फार कढीण आहे. 
सरकार रस्यांत फिरूं देत नाहीं व मग गांवोगांव जावे कसे ? व श्रावर्काना 
टपदेश द्यावा कसा ? ह्ार्च उत्तर इनकेंच आहे को, आत्म कब्याणासार्ठा 
मु नघम पत्करात्रयाचा असल्यास मुनि सिद्धापा किया निल्िकार अनंतकोति- 
साखे एकांत ठिकार्णी ग़हावे व जे श्रावक्र दशनाला येतीछ टांना उपदेश 
करावा, यांच्या घर्री आहाराच्यावेद्ी जाब॑ लागत, तेथ बाटब्यास व्यास उप- 
देश करून परत आपल्या ठिकाणों आद्यास चाढल्ण्यासारखव आहे. परंतु 
ज्यांना उपदेश करण्याची खरी इन्छाच नसते, फक्त डोछासार्ी पाल्णीत 
म्यान्यांत बसून श्रावकान्या घरी मिख्रत जांव जाणि श्रात्रकाछा आमची 
पादपूजा करा, आह्माछा इतकेच पैसे दया, व न दिल्यास तुहावर बहिष्कार 
धालूं उगरे झणूस पेसे उपटण्पासाठों जे गांवोगांआ आणि धरोवर फिस्तात 
नी मुनिदीक्षेच्या भानगर्डीद पडावे कृशाठा ? आपला श्रावक्रपणा काय 
वाइंट आहे * श्रीमलिषेणाचाये ह्णतात:--- 
कि दीक्षाग्रहणेन ते यदि धनाकांक्षाभवेच्चेतसि । 
र्क गाहस्थ्यमनेन वेषररणनासुंदरं मन्यते ॥ 
द्रव्योपाजनचित्तमेत्र कथयत्य भ्यंतरस्थांगर्ज । 
नोचेदयथपरिग्रहों गरहमतिभिक्ष।नरां पद्मते ॥ 
अथे;--हे यते, ठ॒श्या मनांत जर घन मिव्खवि अशी इन्छा अस- 
ल्यास दीक्षा कशासार्ण घेतढीस ? असें सोंग घेण्यापेक्षां हा गहस्थाश्रम 
काय वाईंट आहे ? तुइया मांतून खरोग्वर द्रव्य उपाजन कराये असेंच अ- 


(७ 9) 


से पाहिजे. कारण, दसें जर नततें तर तूं एबढा द्वव्यपरिप्रद्द ेवण 
नसतास. 

भट्रारकाची किया पद्मचार्यात्री दीक्षा हझगजे मुनि मंडर्व्तमततुन विद्वान 
आणि सदाचरणी असा कोणी पाहुन यास आचायेगद यावयाचें. तेब्डां प्र- 
थमतः मुनीचे अड्र|बीस मृछ गुण चारण करून मग पंन्तचार आदि आचा- 
याचि छततीस गुण ग्रहण करितात, ह्मणजे मग ह्यास आचाये, भद्ारक किया 
ग्र्च्याय महणतात, हललींचे भद्गारक कित्रा पह्माचाय दीक्षा घेतेवेत्ीं हवा स- 
गढ्या प्रतिज्ञा कबूछ करितात व छामकींच भगवों बस्ने, धोतरजोडा, शाल- 
जोडी, खटाबा नेसून सगवपा प्रतिज्ञा पाण्यात टाकतात, द्याव्इल श्रीमलि- 
प्रणाचार्यानीं यांचा कडक रीतीनं निषेध केला आहे तो असा:--- 

अष्ठविशति भेदमात्मानि प्रा संरोप्य साबोहत | 

साक्षीकृ्य जिनान गुरुनपि त्वया काले कियत्पालितं ॥ 

मेकतु वांडसिशीतवाताबिहतों भंक्‍त्वाधुनावद्धतं । 

दारिद्रोपिहतः स्वत्रांतमशर्न सेक्ते ँ्धातोंपि कि | 

अथैः --हे मुनि, तू जिनेश्वरान्या आणि गुरूच्या समक्ष साधूचे अद्ा- 
बीस मूछ गुण आपस्या ठिकाणी आरोपण करून घेऊन क्तिी बवेन्य्पर्यत 
पॉहलेंस बेरें ? थंडीबान्याची बाधा सहन न झात्यामुद्रें तीं बरतें मोडू इच्छि- 
तोस आएि मोदूनही टाकर्लीस ना? अरे, दारियानें गांजलेल! आणि क्षुघेनें 
व्याकुछ झालेखा असलछा तरी तो आपले ओकलेलें आपणच खाई काय £ 

भावाथे।--प्रतिज्ञमंग चागला मनुष्य कर्धीही करणार नाहीं. मलि- 
पेणाचार्य हे पंचमकाछांतीलच मुनि होते आणि पंचमकाव्यांतील मुनीछा 
उद्देशूनच हा तयांचा उपदेश अहि. द्यावरून पंचमकात्यंतील मुनीछा वाटेल 
तें करण्यास परवानगी आहे अस होत नाहीं. 

असे जर आहे, तर मग चतुथकाव्यंतील मुनीमध्यें आणि पेचमकाढां- 
त्तील मुनीमध्य जो भेद आशाघरानी आणि सोमदेवसूरीनों केला भाद्दे तो 
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कोणता असा प्रश्न उप्पन होतो. द्यात्रिषयीं बितार केस्यास ह्ॉमपीड भेद 
बाह्मल्नरूपांत बिलकूछ नसून अंतरंगांतील परिणामामश्यें मात्र भेद असल्याचें 
शास्तावरून दिसते. हणजे पंचमकाछांत केवडीचा जन्म होत नाहीं. केषक- 
ज्ञान प्राप्त होप्यास उत्तम संहनन शरीर छांगत असतें तें दया पंचमकार््यंत 
नसमें. द्याम॒लें पेचमकाछांतीड कोणयाही मुनीला रप्शम व क्षयक श्गोढां 
चढ़तां येत नाही, व यथाख्यात चारित्न होत नाहीं ह्णून केबलज्ञान प्राप्त 
होत नाहीं. हाच त्फावत चतुर्थकाछ॒च्या आणि पंचमकात्लन्या मुनीमघीऊ 
आहे. तो बाहेरून दिसण्यासारखा नाहीं, बहेरून दोवांचीही नम्नमुद्रा, केश- 
छंच, पाणीपात्र भोजन, पडावश्यक बगेरे अड्राबीस मृछ्ठ गुण सारखेच अ- 
सणार. अंतरंगांतीछ भेद कव्ण्णार नाहीं ह्णून श्रावकांनी बराहरीछ नभ्नमुद्रा, 
पिछी, कमडलु हैं पाहुन द्यांस मुनि समजून नमस्कार पूजा करावी, असाच 
आशय पंडित आशाधराच्या आणि सोमदेवसूरीच्या हझगण्याचा समजावा, 
हणजेय तो इतर आचार्यात््या अमिप्रायार्शी जुछतो, नाहों तर इतर आचा- 
थीर्शी ह्यांचा विरोध येइल. 

श्रीयुत अनंततनयाचा एक आशक्षेप असा आहे कीं, “ अवसपिणी का- 
ठाञसार या पंचमकाहछांत अलीकडच्या स्वामी छाकांत शाल्रोक्त गुण ना- 
हींत हमणुन खेद मानण्थाचें कारण नाहों. वर सांगितलेल्या (किणी, कुंभोज 
वृ५रकडील ) तेरापंथी छोकांनीं प्रथम आपत्यासंबंधी व आपब्या बरोबर 
असभ/त्या पुष्कछ जन छोकांसंबंधी कथी विचार केठा आहे काय ? आह्यी 
गृह्म्य, आमच्या गृहस्थांचीं काय कतेन्यँ आहत द्यात्य अठुसरूनच आपण 
बागतों की नाहीं बगैरेसंबंधी कर्थी विचार केछा आहे काय ? तसा विचार 
केछा नसेल तर त्ते छोक आपसत्याला श्रावक किवा गृहस्थ हाणबून ध्यायला 
सुद्धां पात्र नाहींत असे त्यांनीं समजाबें. सागारघर्मामृतांत श्रावकथर्म चालवि- 
प्यास कोण पात्र असतो .याबदल विचार केला आहे, 

न्वायापात्तपनों यजन्‌ गुणगुरुन्‌ सहाखिवर्ग भजन । 

अन्योन्यानुगुर्ण तदह ग्रहिणीस्थानालयो सद्दीमयः ॥ 
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युक्ताहारविहार आयेसमितिः प्राइः रृतडोवशी । 
श्रण्वन्‌ धर्मविर्षे दयाहुरघभीः सागारघर्मचरेत्‌ ॥११॥ 
अर्थ;:--१ न्यायानें दब्य मिक्रृविणारा, २ सदगुण 4 गुरु यांची पूजा 
कणारा, ३ सत्य व मधुर भाषण करणारा, ४ धमे, अथे व काम या तीन 
पुरुषा्थोस परस्पर विरोध न आणतां सेवन करणारा, ९ वरील पुरुषाथे 
साधण्यास योग्य अशा नगांत अथवा गांवांत व तेथेंही चांगल्या घरांत 
कुलवधूसह वास करणारा, ६ मर्यादेनें वागणारा, ७ योग्य आहारविहार 
करणारा, ८ सज्जनांची संगत धरगारा, ९ विचाखान, १० केलेले टपकार 
जाणणारा, ११ अंतरंग सहा शत्रुंना स्वाधीन ठेवणारा, १२ धमविधि ऐक- 
णारा, १३ दयाद्ू, १४ पापभीरू असा जो मनुष्य तो श्रावकधमे चाल- 
विण्यास योग्य होय- 
“ या नियमांठा अनुसरून आपल्या महाराष्ट्रांतीठ जैनांत श्रावकपमे 
चालविगारे फार थोड़े निघतील. ” बमैरे, 
हा जाक्षेपासंबंधी विचार करितांना श्रावकाचे हे चोदा गुण सागार- 
घर्मामतांत पंडित आशापरानी सांगितलेके इतर प्रंथांत ह्णजे श्रीसमंत- 
भद्वाचार्याव्या र्नकरंडकोपासकराध्ययनांत, वसुनेदि श्रावकाचारांत, अमितगती 
श्रावकाचारांत आढव्ठत नाहींत. श्राबकांचे आठ मुत्ठ गुण मात्र ब्यांच्या 
ग्रैथांत भाणि इत्तर प्रंथांतही पाहण्यांत येतात, 
मद्ममांसमघ॒त्यागं: सहाणुव्रतपंचक्क ॥ 
अष्टी प्रढगुणानाइुग्रेहीणां भ्रमणोत्तमाः ॥ १ ॥ 
र्नकरंडक, 
अथे।--१ मद, २ मांस, ३ मध द्ांचा त्याग, आणि पांच अणुतरतें 
पाव्णें हे श्रावकांचे आठ मूठ गुण होत- 
किस्येकांनीं तीन मकार आणि पांच ओदुंबर फछ्कें भक्षणाचा त्याग करणें 
ह्याला आरपकाचे आठ मुठ गुण हाटलें भाहे, सागारधर्मामृतांत श्रावकाच 
आठ मूछ गुण सांगितडे आहेत ते असे-- 


( १० ) 


मदपलमधुनिशासन पंचफली विराति पंचकाप्ततुतिः ॥ 
जीवदया जलहगालनमिति च क्विदष्टपूछगुणाः ॥ 
सागारघर्मामुत. 

अथे;--१ मद्य, २ मांस, ३े मध, ४ रात्रिभोजन, ५ पंचउदुंबर, 
ह्यांचा द्याग, है पंचपरमेष्टीला नमणें, ७ जीवदया, ८ पाणी गाक्लन पिग, 
है आठ मूल गुण कार्ठेसे सांगितललें आद्वेत ( कोर्ठें सांगिउले हैँ पंडित 
आशाघर कब्ठब्रीत नाहीत ). 

तेब्हां द्वा तिन्‍ही प्रकारच्या आठ मृछ गुणांचे श्रावक पुष्कठु अहिन, 
रात्रिमोजन न करणारे कांहीं कमी निवतीछ, परंतु मद्य, मांस, मध आणि 
पांच उदुंबर ऊछे न खाणारे हजारों छाखों श्रावक सांपडतीछ, व ते किणी 
कुंभोज येथेंही पृष्कठ सांपडलीछ. 

सागारधर्मामतांतीऊ चोदा गुणांचे घारक श्रावकही पुष्कर अह्दितत. 
तथापि श्रीयुत अनंततनयाच्या झ्मणण्याप्रमाणे *महाराष्ट्रात फ्वार थोड़े निध्र- 
तील ” असे गृहीत घरून चालले तरी अभाव ना्ीं हैं तर निविवाद आहे. 
व ते थोडे असलेछे महाराष्ट्रातील अमुक गांवी आहेत असे ज्याअ्थी 
श्रीयुत अनंततनयानी सांगितलें नाहीं, त्याअर्थी ते थोड़े तरी किणी आणि 
कुंभोज बंगेरे गांवी नसतील हैं कशाबरून ? किणी, कुंभोज येथील जैन 
ठोक न्यायानें द्रव्य मिछिविगारे नसून चोस्या, दरबड़े घाून पोट भरतात 
असें श्रीयुत अनंततनयावें हझणणें आह्दे काय ? ते नेहमीं ग्वोव्या साक्षी 
देणारे आणि खोटे द्तैवज करणारे आहित काय ? भदट्टारकाची पादपूजा 
करीत नसतील. परंतु निग्रेथ दिगंबर असा सिद्धाए कित्रा निलिकार अनंत- 
कीति बंगेरे गुरूची पूजा करीत नाहींत काय ? मद, मांस, मधु भक्षण 
करीत असतात काय ? वंगेरेद्दल अनंत्ततनयानी स्पष्टपण कांहीं लिहिलें 
नाहीं, द्याअर्थी यांच्था अंगी श्रावकाचे गुण नाहींत असें ह्मणण्यास कांहीं 
पुरावा नाहीं. पंडित आशाधरानीही वरीछ जद गुण धारण करणारे श्रावक 
नाहांत अथवा थोड़े अहित असे हाटलें नाहीं. चतुर्थ क्राझांतील आणि पंचम 
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काक्ांतीट मनी उघ्यें तफ़ाबत सांगितलें तसें चतुर्थकाछांतीड आणि पंचम- 
कात्ंटील श्रावकामर्ध्य अम्ुक्त भेद आहे असें पंडित आशाधरानी व सोम* 
देवसूरीनी सांनितलें नाहीं. चतुर्थकाद्यंतही श्रावकाचे आठ मूछ गुण 
आप्रि पंचमका््थंतही श्रावकाचे तितकेच गुण सर्तोर्नी सांगितले अद्वित. 

आतां श्रीउुन अनंततनयाच्या ह्मणप्पाप्रमाणें श्रावकर्मानें वागणारे जे 
थोईे आहेत ते खरीजकरून बाकीचे जे ५ पिक्यानपिद्या धमंसंस्कारविहीन 
अशञ्ञा, व्यवहार आणि निश्चयमाग न समजणास्या बर सांगितलेत्या शिष्ट- 
विशिष्ट असमंजस छोकांर्नी ल्वामीझा फुकट दोष देत फिरूं नये, ” एबढी 
यांची आज्ञा मान्य केडी तर चोदा गुण पाठगारे महाराष्ट्रातीक थोडेसे 
जे गहिडे व ज्यांत श्रीयुत ऊने [तनयही मोौजावे छागतील त्ांना हा हुकूम 
छामूं नाही अर्से ह्ाणण्यास काय हरकत आह्दे ! कारण “ज्यांना आपत्या 
पायांखारी काय जब्त अहि हें समजत नाहीं ' स्रांनी फार झाे तर शा- 
ज्ोक्त गुण नसगाग्या ह्या कलियुगी स्वामीची डोछे झांकून पादपूजा करावी. 
परंतु ज्या थोड्चा छोकांस्या अर्गी श्रावकाचे चोदा गृण आहत साांनी सम- 
औून उमजून यांच्या पायां कां पडावें व यांची पादपुजा का करावी : 

श्रीयुत अनततनय हाणतात, “ समंतभद्राचा्य आपत्या र्नकरंडकांत 
सांगतात कीं, आपत्या समानधर्मी जे लोक आहेत, जे धमबंधू आहेत 
यांन्याशशी देखील निष्कपटबुद्धीनं वामून त्यांचा आदर ठेआवा हमगजे सम्य- 
क्याचें एक वात्सत्यांग प्राप्त होते. अर्से जर त्यांचें संगणें आह, तर प्रत्यक्ष 
पिंछि कमेडलछु धारण करून अंगावर भगर्वी वर्त्ने धारण करून एकवेछ जेव- 
णारे आणि दुसंस कोणतताही व्यवसाय ज्यांना नाहीं अशा खामीचा आदर 
करूं नंदे, ह्यांच्या पायां प' नये आणि थांना आहारदःन देऊं नये असे 
हणणें न्यायाचें की अन्यायाचें, धर्माचे की अधर्माचें, सम्यपणाचे कीं दां- 
डगेपणा से, सम्पक्ला्चे की मिध्यालाचें याचा विचार बाचकांनीच करावा.!! 
इत्यादि. आता ह्याविपयीं विचार केल्यास समंतमद्राचार्यान्‍्या स्नकरंड्ांत 
वान्सस्य अंग असे सांगितलें आहे. 
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स्वयृध्यानप्रतिधद्धाव सनायपितकेतवा । 
प्रतिपत्तियेयायोग्य॑ वात्सस्यममिलप्यते ॥ 

अथे॥--सपर्मी लोकांतर निष्कपटबुद्धीनें यथायोग्यपणं। प्रेम करणें यास 
वात्सल्य झ्णतात, 

ह्यांत * यथायोग्य ” हा जो शब्द चातंलेडा आहे त्याकड़े श्रीयुत अनंत- 
-तनयानी दुलेक्ष केल्यासारखें दिसतें. कारण, भगवीं वच्ने धारण करणारे हे 
कोणत्याही काांत मुनी ठरत नाहींत हैं वरीढ विवेचनावरून सिद्ध होत 
अहे. श्रीकुंदकुंदाचार्यानी जन धर्मोत तीन लिंगें सांगितलीं आहेत 
तीं अर्शी+-> 

गाथा-एक॑ जिणहुस रुव वीय॑ उकिद् सावया।णंत॒ । 

अयरीहयाण तहये चउथ॑ पृणालिंगइंसणेणत्यि ॥१८॥ 
घटपाहुडेदशनयाहु ड. 
छाया- एके जिनस्य रुप॑ द्वितीय उत्कृष्ट भावकानांत ! 
अपरस्थितानां ठृतिय॑ चतुर्थ पुनः लिंगे दशनेनास्वि ॥ 

अथे।--जिनमतांत तीन लिंगे ह्मणजे वेश असतात, एक जिनस्वरूप 
'नप्न दिगंबर, दुसेरें उत्कृष्ट श्रावकांचे आणि तिसरें आयिकांचें; द्यांशिवाय 
चौथें लिंग नाहीं, 

हावरून भगवा वस्तने धारण करणारे द्वांच्याठार्यी नग्नदिगंबर मुनीचे लिग 
'नाहीं हेँ उघडच आहे. दुसेरें जें उत्कष्ट श्रावकार्चे पिंझी कमंइलु आणि 
नुसती लंगोटी धारण करण्या छिग तेंही भगवों बल्ले धारण करणान्याा 
लागूं पडत नाहीं. आणि तिसेरें जें आयिकरांचें ते तर नब्हेंच, तेब्हां यांचा 
सत्कार कोणतें लिंग समजून कराता हैं श्रीयुत अनंततनयानीं दाखबाबयास 
पाहिजे होतें. द्यांच्या बाद्वेरील वेषाबरून ह्ांगा सातत्री ब्रह्मचय प्रतिमाधारी 
श्रावक फार झा्े तर ह्ाणनां येइंल, तेंही द्यांच्या अंर्गी खालच्या प्रतिमेचे 
गुण, जिकाऊ सामायिक, प्रोषधोपवास, सचित्तद्याग राज्रिमोजनत्याग बगैरे 
असतीढ तर. द्वांना दृसरा कोणताही ब्यवसाय नसस्यास आठवी आरंभ- 
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दाग पतिमाधारी श्रावकही ह्मणतां येइल, परंतु द्यांच्यापरार्शी जमिनी अस. 
तात द्याचि उत्पन्न ते करीत असतात. दांच्यापाशी पैसे असतात थ्ाचे हे 
व्याज उत्पन्न करतात, द्यावरून “ सेवा कृषित्राणिज्यप्रमुखादारंभतो ब्युपार- 
मति: ॥ प्राणातिपातद्वेतोयोसाबारंभविनिवृत्त: || ” ह्वा आरंभट्याग नांवच्या 
आठ््या प्रतिमेंत द्यांचा समावेश होत नाहीं. अरे असून आपण मुनी आ- 
होंत, आमचा मुनीप्रमा्ें सत्कार करा, आमच्या पाया पडा. आमच्या पा- 
यार्ची अष्ट प्रकारें पूजा करा, असे हाटल्यामुऊझं व करून चेतल्यामुद्े हे 
भोछ्या व अडाणी छोकांस फसबितात अशी लछोकांची समजूत होणें साह- 
जिक अहे. हाांचा भेष कोणत्याही लिगांत येत नसस्यामुद्ं व है आपणास 
बच मुनीलिंगी हझणवून घेत असल्यामु्लें ह्यांस कुलिंगीही झठलें आहे, व 
कुलिगीच्या पाया पडूं नये असे समंतमद्राचायें हणतात. 
भयाश्षाख्नेहलो भायकुदेवागमालिंगिनां ॥। 
प्रभाम॑ विनय चेव न कुयेः शुद्धदृष्टयः! ॥ 
र्नकरंडक. 
अथे;--भयानें, आरेनें, ख्लेहानें, लोभानें, कुंदेव, कुशाज्न आणि 
कुछिगी ह्यांस शुद्धसम्पक्तीनी नमस्कार करूं; नये व हांचा आदर करूं: नये, 
तसेच जे दरशनश्रष्ट पुलिगी इतर सम्यक्ती लोकांस आपल्या पाया पा- 
ढून घेतात व्यावदर श्रीकुंएकुंशाचाये निषेध करितात. पाहा. 
जे दंसणसु भट्टा पाए पाइंति दंसणपराणां ॥ 
ते हुतिलुद्धएआ वोहिपुण दुललहातेसि ॥ १२॥ 
षडपाहुडेदरीनपाहुड, 
अथेः --जे दरशेनभ्रष्ट लोक सम्यक्ती लोकांस आपत्या पायां पाहन 
घेतात ते पांगढे भाणि मुके हातात व द्ांना रनत्रयाची प्रासि हं.णें दुलेभ 
आहे, 
द्याप्रमाणें प्राचीनांतील अत्यंत प्राचीन भशा श्रीकुंदकुंदाचार्याचे भाणि 
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श्रीसमंतभद्राचार्याचे अभिप्राय पाहिले ह्णजे मगव्या वचल्धान्‍्या छ्ामीच्या 
पाया पडण्याची सक्त मनाई आहे असे दिसतें. 
उपदेशसिद्धांतरव्नमार्लेंत झटलें आहे,- 


गाथा--अद्या अदृपाविद्या तद्धगुरू जिणवरिंद तुलंति ॥ 
जोइह एवं मण्णइ सा विधथुहों सुद्धधम्मस्स ॥ १३० ॥ 

अर्धः---आ्यावेद्ेस देखी अतिशय पापी परिम्रहाचे धारक कुगुरु आ- 
हेत, त्यांनगा सदगुरु व जिनराजासारखे जे मानतात ते पत्रित्न धर्मापामन 
विमरुख होतात. 

ह्यावरून सिद्ध होत अहि कीं, निर्मेथ दिगंबर मुनी आणि भगवीं वध 
घारण करणरे जेनस्त्रामी ह्यांचा सत्का( सारख्या रीतीनें करितां येत नाहीं- 
है आपणास ब्ह्मचारी श्रावक्र ह्मणवून घेत असस्यास ह्ाांची गाठ पडल्यादेश्टी 
ह्ास जैजिनेन्द्र ह्मणावें, हे उपाशी असस्यासत स्यास जेऊं घालावें हाणजे 
बस्स आहे. नमोस्तु करण्याचा आणि पादपूजा करण्याचा सन्मान जो नि- 
ग्रेय मुनीसार्टी आह्े तो त्यांप्या पुरताच असं यात्रा, तो सन्‍्मान ह्ांना दि- 
ल्यास दंघे सारखेच मोजडे जातीछ, व मग परिग्रह घारण करणाय्यपेक्षां 
निर्रेथ मुनीचें जे महत्व आह्ने तें राहणार नाहीं, व जर आपरपा अर्गी 
मुनीचे गुण नाहींत तर मंग मुनीप्रमाण आपला सत्कार झ्ाला पाहिज अशी 
फाजीक इच्छा त्यांनीं तरी का ठेवाबी? त्यांनीं भट्टारक्क आणि पद्मचाये अशी 
वरिष्ठ पदब्यांची नांवें जो धारण केली आहित तो न करितां आपसल्या योग्य- 
तेप्रमाणे गृहस्थाचाय हैं नाव घारण केल्यास नमोस्तु आणि पादपुजा करून 
घेण्याची जरूरी राहणार नाहीं, व मग तेरापंयीचा सुछसुछाट आणि बीस- 
पंथीचा गुणगुणाठ हे शब्दच मोडून जाती, आणि मग हा दोन्‍्ही पक्षां- 
तीछ लोकांचा द्यांच्यावर विश्वास बसुन द्यांच्या हातुन जनसमाजाच्या उन्न- 
ती्ची पुष्कछ काम घट्टून येतील. हललीं नेमिसागर्र्णी, ब्रह्मचारी शीतछ- 
प्रसादजी, त्र० बाबराभगीरथजी, त्र० गणेशीलालजी, ब्र० कुंउर दिग्विजय - 
सिंहजी, ब्र० पायसागर महाराज उगारकर, ब्र० पाश्रसागर कुंथछंगिरी, 


( १९) 


इस्यादि छोकांबर तेरापंयी आणि बीसपंथी अशा दोन्ही बाजूच्या छोक्नांचा 
विश्वास असल्यापुछें ह्यांच्या हातुन मोठमोठीं जैनधर्मात्रीं कामें जर्शी होत 
अद्दित तर्शी हवा भट्टारकापकी एकाच्याही हातुन होत नाहींत. कांहीं भट्टारक 
छोर तर स्तःच्या स्रार्यापुरं घर्मवृद्बोच्या कामांत अनेक विप्ने मात्र आण- 
तात, श्रीशिवरजीच्या भढाराच्री होठ माणिकर्चंद यानी व्यवस्था छाबिली, 
व्यवेन्टी आडवे येणारे भद्दारक सर्ेद्रभूषग. सोनागिरीची व्यवस्था तोथ- 
क्षेत्ररमिटी ढबीत अहि तेथें भांडणर्तटे, दिवाणी, फोजदारी करणारे 
तेथील भद्गरक नरेनद्रभूषण. बेत्लांबरांत भनत्रोडिगास पीस हजार रुपग् 
देणाग्यास मना काणरि हछक्ष्मीसेनतरामी. धत्रक जयघब्रक प्रेथार्चे ज्ञान 
इनर ठिकार्णी जाऊं देऊं नये हणून ज्ञानाछा अंतराय करणारे मूड- 
ब्िदरीचे पट्टाचाये, बहहाडातील सेनगण आणि बढछात्कारगणाचें भांडण 
श्रावक लोकांत वाढविगारे तरी दोघे भद्यरकच, ज्या श्रावकानं 
निर्माल्य खाण्याचा त्याग केला आहे. त्याठा कपठानें फसवून नि- 
मॉल्य खाऊं घालणारे भद्नरक सुरंदकीति, हृर्षफ्रीति आणि रतनकीतीची 
लीला तर जगजाहीर आहेच. नवीन विशाहृकीतीचा तेटा शेतवाहछात 
चालूच आहे. तेब्हां अशा लोकांची पादपूना केल्यानें आमर्चे काय 
कल्याण होणार ? व श्रीयत अनंततनय तरी झा ठोकांच्या भक्तीला कां. 
लागछे अआहेत हैं समजत नाहीं. महारष्ट्रांत जे थोडे लोक श्रावकाच्या 
चोदा गुणांनी युक्त त्यांगा दिसत आहेत. त्या थोड्या लोकांच्या मंदतीनें 
सत्र महाराष्ट्र सुधारून टाकण्पाचा प्रयत्न कां करूं नये ? लोकांमधीरू अ- 
ज्ञान नाहीसे करण्यास हलींचा काझ फार अनुकूछ अहे, जैन धम हा 
परीक्षा करून ग्रहण करण्याचा धमे आहे, अंधपरपरेचा धम नन्‍्हे, 
आठ मूठ गुण कित्रा चौद्ा गुण पाऊणें हें पंचम गुण स्थानच्या श्रावकाचे 
काम आहे, ते अं्गी नसले व नुसतें अरिहंत देव, निम्नेथ गुरु आधि जिन- 
वार्गीत सांगित लेखा धमं खरा आह इतकें श्रद्धान असल तर तो सम्यक्ती 
हाणाव्रा, स्त्र्गीतीछ देवांना श्रावक्राचे आठ मृत गुण कि्रा चोश गुण 


( १६ ) 


नसतात. कारण त्यांना पांचवें गुणस्थान नाहीं चौथें असतें. तरी त्यांना 
देवगुरु शात्राचें श्रद्धान असरतें. त्याप्रमाणें किणी, कुंमोज येथील 
जैन छोकांच्या अर्गी चौदा गुण कित्रा आठ मूछ गुण बेखीझ असोत 
किवा नसोत छुसतें देव, गुरु आणि धमम यांचें श्रद्धान असर्ले तरी 
तव्यांस सम्य्ती हाणतां येईठल, ब अशा ज्या थोब्या लोकांना 
देव, गुर आणि धर्म यांची परीक्षा कब्लली अद्दि त्यांची अनिष्ट 
म्तें समजूं नका. त्यांच्या मतांमध्ये स्वाथेबुद्धि नाहीं. आमची पादषुजों 
करा, आहझ्ाला पैसे था. असे हाणणान्यामष्यें स्राथबुद्धि भाहे बर्ती 
साथेबुद्धीचीं मर्तेच अनिष्ट मंतें होत, हैं लक्षांत ठेवा; आणि त्या मर्ताचा 
प्रतिकार करण्यास झटठा. 

श्रीयुत अनंततनयानीं शेवटों एक द्थांत श्रावकाछा उद्देशुन दिलेला 
जअहे.-.- 

४ व्याप्रचमप्रतिच्छन्नो वाहृते रासमोहतः ॥ ” 

४ हणजे वाघांचे कातडें पांघरणास्या गाढ़वाप्रमाणे श्रावकांचे नुकसान 
होइंल.” हा दर्शंत दिलेला श्रावकाला मुलोंच लागूं पडत नाहीं. कारण झांर्नी 
लेकांस फसबिण्यासाठीं कोणतही सोंग चेतढेलें नाहीं. ते आपल्या श्रावक- 
पदांतच राहुन जो कांही आपस्या हातुन धरम घडेल तितका करीत भद्दित, 
तेन्हां त्यांनी वाघानें कातडें पांघरलेढें नसून ज्यांनीं पांढरें ठकून भगवें 
घेतलें आणि जे आपली पदत्री फार खालची झणजे श्रावकाच्या सातन्या 
प्रतिमेपपेची असुन आपण मुनी आहोंत अरे क्षणत अद्दित, व्यांनीं 
मात्र बाधा कातडें पांधरलेलें आह अंसे हा द्ष्टांतावकून हाठल्यात 
चाल्ण्यासारख आहे. 


सोछापूर ता. ११।२। १७. दिराचंद नेमचंद. 


भट्टारकाच्या ऐवजी ग्रहस्थांचाय स्थापन 
केल्यास चांगले होईल. 





अलीकडे भट्टारकांच्या संबंधान बरींच चचो सुरू झाली आह. 
भट्टारक ' अशा मथाबव्याखालीं जैनहितेषी मासिकांत कांहीं दिवसा- 
पूर्वी एक स्ववंत्र लेख हिंदीमध्ये आला द्वोता. त्याची मराठींव आाणि 
गुजराथीत भाषांतरं होऊन तीं पुरतक रूपानें वाटण्यांतही आललीं. श्यांम- 
ध्ये भद्टारकअब्द!चा अथे, त्याची मीमांसा, व पुढें भद्ारकाच्या नांवारने 
परीग्रहधारी असलेल्या गादीपतीचा उद्धव कसा झाला वेगेरे विवेचन 
बरेंच केल आहे. त्यावरून पाहतां भद्टारक शब्द हा फारच मोट्या पढ- 
वीचा आणि सन्भानाचा भद्दे असे [दिसून येतें. तीथेंकर केवछी भग- 
बानारा भद्टारक असे नांव आहे. तसेंच श्रीमान्‌ कुंदकुंदाचायें, औमान्‌ 
जिनसेनाचार्य, श्रीमात्‌ शुभचंद्राचार्य, श्रीमान्‌ सकलकीर्ति आचार्य इत्या- 
दि परम निम्नंथ, अट्ढार्वास मृठ्युणाचे धारक आणि विद्वान शिरोमणी 
अशा आचाय परमेष्टीलाब मद्गारक नांव दिलेले पुस्तकांतुन आइल- 
ण्यांत येत आहि. तेव्हां असे परमपृज्य आंणि सबेमान्य अद्धारक पदवार्चे 
नांव परिग्रहधारी लोकांना दिल्याने त्या पदबीचा अपमान केल्यासारख 
होत आह. अलीफड़ तर गादापर्ता अद्धरक लोकांचे आचरण फारच 
बिघढल्यामुछें का लाकांविषयीं जेन लोकांच्या मनांत अत्यंत किकछ्ुस 
उत्पन्न झाला अद्दे, व अन्यमती विहान लोक श्ाांचे बतेन पाहन जैन- 
धर्माचा फारच उपहास करूँ लागले आहद्वेत, हें पाहुन जैन लोकांस 
खाली माना घालाव्या ठागतात. तब्हां ही शोचनीय स्थिती दूर करतां 
येणे शक्‍्य भाहें किंवा नाहीं ह्ाचा बिचार आणि वाटाघाट करंणे 
आवश्यक दिसते. 


२्‌ 

भट्टारक हे नांव तीथेकर भगवानाला आणि आचाये परमेष्टीला 
ढातकेलें त्यांच्यालडेच राहूं देऊन हल्लींच्या परिग्रद्धधारी ग्रादीपतीला 
दुसर नांव दिश्यास चालेल (िंवा नाहीं! व चाठत असल्यास कोण॑ते 
नांव शारूधाराने सांपडण्यासारखें आहे हा विषयीं शोध करूं छागलों 
तर, श्रीमहापुराणांत आवकाच्या ज्या जेपल् क्रिया सांगितल्या आद्वित 
त्यपिकीं विश्तावी 'गृद्दीशिता' क्रिया ह्णजे जिच्या योगाने 'गृहस्थाचाय” ही 
पदयी धेतां येते, ती व्‌ त्या पुदीऊ एकेविसावी “ प्रशांती ” क्रिया आणि 
बाविसावी “ ग्रहत्याग ” किया अमछांत आणल्पाने भट्टारकाच्या ऐवनीं 
गृहस्थाचार्य हँ नांव दिस्यास काम भागण्यासारसे आहे. हीं कमी 
योग्यतेच्या माणसाला फार मोठ्या मानाची पदवी दिल्‍यामुद्ें त्या के- 
बलछी भगवानाचा आणि आचावे परमेष्टीचा जो आवेनय होत भाहे तो 
हैं गृहस्थाचाय नांव दिल्यानें टछूण्यासारखा आहे. तेव्हां श्वा तीन क्रिया 
महापुराणांत सांगितलेश्या कशा आहित त्या समजण्यासार्ठीं येथे देतों. 


कुलचयामनुप्राप्ती पर्में दाव्यमथोद्हन्‌ ॥ 

ग्रहस्थाचाय मावेन संश्रयेत्स ग्रहीशिताम्‌ ॥ १४५ ॥ 
ततो वर्णोत्तमत्वेन स्थापयेत्स्वां गरहीशिताम्‌ | 
शभहात्ति क्रिया मंत्र विवाहें! सोत्तरक्रियेः ॥ १४६ ॥ 
अनन्यसब्शेरोमिः श्रुतवत्तिक्रियादिभिः ॥ 

स्वमुन्नातें नयन्येष तदाहेति ग्रहीशिताम्‌ ॥ १४७ ॥ 
वर्णोत्तमों मही देव शुश्नतो द्विजसत्तमः ॥ 
निस्तारकों ग्रामपतिमानाइश्रेति मानितः ॥ १४८ ॥ 


अथे१--कुछचर्ये चे सेवन करणारा व ध्माविषयी हृढबुद्धि ठेव- 
णारा अम्ना श्रावक, घरांत असलेल्या सबे माणसांपेकीं आपण मुख्य 
आहात अशी भावना ठेऊ लांगला झणजे त्याने ग़हीशिता क्रियेचा आा- 


रे 


अय करावा. व मग निष्पाप उपजीविका, आचार, मंत्रपाठ, ढम अश्ा 
उत्तर क्रियनें आपण सबापिक्षां श्रेष्टणानें राहन आपछी ग्ृहीशिता दृढ 
करावी. इतरांस दुलेम अशा शासत्र, उपबीविका, क्रिया वर्गेरेच्या यो- 
गानें आपणाला उत्कर्षाला नेणारा द्वा आवक तसे करितो त्यानेढ्ीं तो 
मृहीशितेला योग्य होतो. मग त्याचा-वर्णोत्तम ( सबे वर्णोत भ्रष्ट ) 
महीदेव € प्रृथ्वी वरील देव ) सुश्रुत ( चांगला शालज्ञ ) ह्विज--सत्तम 
( द्विजांत उत्तम ) मानाई ( सत्कार करण्याका योग्य ) अशा विशेष- 
णांनीं सन्‍्मान करतात. दी विसावी गृहीशिता क्षणने गृहस्थाचाये नां- 
वाची क्रिया झाली. 

सोनुरूप ततोलब्धा सूसुमात्मभरक्षमम्‌ ॥ 

तत्रारोपितगाहँस्थ्यः सन्‌ प्रशांतिमतःश्रयेत्‌ ॥१४९॥ 

विषयेष्वनभिष्वंगो निद्यस्वाध्यायशीलता ॥ 

नानाविधोपवासेश्व दृत्तिरष्टा प्रशांतता ॥१५०॥ 

प्रशांतिः २१ 

अथेः--नंतर त्यानें आपस्यारा अनुरूप आणि आपफश्या संसा- 
राचे ओझे घेण्याठा समर्थ असा पृत्र आहदे असे पाहन, त्यावर संसाराचा 
भार टाकून, नंतर आपण भ्रश्चांतीचा स्वीकार करावा. ज्याने प्रशांतीचा 
स्वीकार केला त्यानें विषयाविषयी निस्एद् असावें, नेहेमी अध्य- 
यन करावें, अनेक प्रकार॒र्च उपवास करून शांतबवृत्ति ठेवाबी, ही प्रशांति 
क्रिया २१ वी होय. 

ततःकृताथेमात्मानं मन्यमानों शहाश्रमे ॥ 

यदोद्यतों ग़हत्यागे तदास्येष क्रियाविधि! ॥ १५१ ॥ 

सिद्धाथतां पुरस्कृत्य सबोनाइय सम्मतान्‌॥ 

तत्साक्षिसनवे से निवेदातों शुई त्यनेत ॥ १५२ ॥ 
कुलऋमस्त्वया तात संपाल्योअस्मत्परोक्षतः ॥ 
त्रिधाकृतं च नो द्वव्यं त्वयेत्यं विनियोज्यताम ॥१५३ ॥ 


$ 


एकां5शो धमकार्येच द्वितीय/स्वश्नहव्यये ॥ 

वृतीयःसंविभागाय भवे्व॒त्सहजन्मनां ॥ १५४ ॥ 

पत्यश्न संविभागाहों सम॑ ५न्रेः समांशके! ॥ 

त्व॑ं तु भूत्वा कुलज्येष्ठ; संततीनोंनुपाकृय ॥ १५५ ॥ 

श्रुतह्त्तिक्रियामंत्र विधिज्ञस्त्वभतंद्वित३ ॥ 

प्रपाक्य कुछाज्नाय गुरुं देवांथ पूजयन्‌ ॥१५६॥ 

इत्येवमनुशिष्यंत्व ज्येष्ट सूनुमनाकुछः ॥ 

ततो दीक्षां समादातुं द्विजः स्तर गरहम्रत्सुजेत्‌ ॥१५॥ 

इति गृहत्याग: ॥२२॥ 

अथेः--नंतर गृहस्थाश्रमांत आपण कृतकृत्य झार्लों अर्ते समज- 
णारा श्रावक त्यावेद्ीं त्यानें पुदील क्रिया करावी, आपली इच्छा पूरे 
झाली असे दाखवून आपल्यास इष्ट असतीर अशा सब लोकांनां बोला- 
वून आपून त्यांच्या साक्षीनें आपस्या पुत्राछा सवे देकन आपण गृद्गाचा 
त्याग करावा. ( त्यावेदी त्या पुत्राला पुदौल प्रमाण सांगावे ) बा पुत्रा, 
आपल्या कुलूघमपरंपरेनें चाछत आछेली रीति आमच्या मारे तूं रक्षण 
कैली पाहिजे, जाणि »यायचे तीन विभाग केूकूले आहेत अशा आमच्या 
द्रव्याचा तूं असा उपयोग कर कीं, त्यांतीक एक भाग पधमेकृत्याकंडे, 
दुसरा गृहकत्याकडे, आणि तिसरा विभाग तूं व तुझे बंधू श्यांनीं वाहन 
बेप्याकडे. ज्याचा विभाग सारखा आहे भशा मुलांवरोबरच मुलीदि 
विभाग वेण्याला योग्य अदहित. तूं आमच्या पुरील संतर्तीतीछ जेष्ठ हो- 
ऊन आमच्या संतर्तावे रक्षण कर. शाख, सदाचार, क्रिया, मंत्र व विधि 
धांनां जाणणारा असा तूं नेहमीं सावध राहुन गुरू व देव ब्ाांची पूजा 
करणारा अत्षा होत्साता कुलपरंपरेनें प्राम झालेलें शास्त्र रक्षण कर. ब्वा 
प्रमाण आपल्या जेष्ठ पुत्राला सांगून स्वतः अंतःकरण व्यग्न न होऊं देतां 
दविजानें दीक्षा घेण्याकारेतां आपके घर सोडावें. ही ग्रहत्याग किया 
२२ वी होय, 


हे 


धाप्माणें शा गृहीशिता, प्रशांति आएि यृहत्याग अशा तीन कि- 
यांवरून अरसे दिवून येतें कीं, संसारसंबं्धी सुखदुःले कांढीं वर्ष भोगून 
संस्ताराचा कंटाछा येऊं छागला क्षणजे घरवीं कार्मे मुछाछा सॉपवून 
आपण आत्मकल्याण आगि परोपकार करण्यासाठी उदयुक्त र्दार्वे, 
आणि विरक्तृत्ती ठेऊन लोकांत पर्मोपदेश करावा; द्ाप्रमार्ण तो 
गृद्स्थाचार्य बागूं छागतो. तेव्दां ब्याच्या हातानें सहसा अनुचित कम 
धढ़ण्याचा संमव नाहीं. अनुचित कमे बहुतकरून तारुण्य वात धड़त॑ 
अप्षतें, वा गृहस्थाचायाने तरुणपण संक्षारांत जात अम्श्यामुर्ढे व उतार 
बयांत ध्ाा गृहस्थाचार्यपणा प्राप्त होत अप्तस्यामुकं क्षाची विषयवासन 
निमालेली असंते, हा विद्वान आणि विरक्त अप्तत्यामुद्रें ल्याच्या उपदेशाचा 
ठसा छोकांच्या मनावर चांगला उमटण्याचा संभव अहि. श्वानि आपल्या 
योगयतेला अनुसरून गृहस्थाचाय ढेँ नांव पारण केल्यामुर्स श्वाचा 
फार्जीढ ढोल आहे असे कोणाछाही वाटणार नाहीं. दा आपली पादपूजा 
करून षेणार नाहीं: व आपणास निमंथ गुरु झ्ृणून कोणी नमोस्तु 
केल्यास त्यास तो मनाईदी करीछ, कारण त्याला मामधारी भद्टारकाप्- 
मार्ण कशिपित मान मिलछविण्याची इच्छा नाहीं. त्यामुछें डोलाचा फार्जाक् 
बचे ठवण्याचीहि ब्याला जरूरी राहणार नाहीं. फक साध्यां कपन्‍्यर्ती 
बागन एलादा दुसरा मनुष्य स्वयंपाकासाठीं बरोबर घेऊन गांवोगांव धर्मो- 
पदेश करीत फिरेल, क्षाच्या खचावें ओरसे फार जाहे अर्स कोणालाही 
वाटणार नाहीं. दवा श्रावक छोकांशी मिढ्न मिसकून वागल्यामुद्े श्वाच्या 
हातानें पर्मोपदेशा्चे काम अधिक चांगले होइल, एकंदरीत हल्लीं दिम्नत 
असलेश्या भट्टरक पिक्षां क्षाच्या धर्मापदेशारें काम अधिक चांगे होऊन 
कमी खचौत द्वोईेर असे मानण्यास कांहीं हरकत नाहीं. 

दीं दोन तीन ठिकाणी भह्रकार्च्या गाथा रिकाम्या झालेह्या 
आहेत, त्यावर नवीन भद्टारक बसविण्याच्या खटपटी चालल्या आहेत. 
व त्यावर अविवाहित तरुण मुरांना बसविष्याविषी वाटाघाटों होत 
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अहित, आधपवादहित तरुण मुलांना ब्रक्मवयोचरी दीक्षा अथवा मुनिपदाची 
दीक्षा देण्याचे विधी सांपडतात. परंतु भद्यारकाची दीक्षा देण्याचा विधी 
कोटेंह्ी सांपडत नाहीं. अरसे असून त्याला मद्मात्रती जशा मुनीची दीक्षा 
देतात व छ|गढीच करवतकाठी धोतर जोडा व जरीकाठी शारुजोडी 
आणि किनखापी टोपी त्याढा घालतात. थ्वा बहुमानाच्या डोलामर््ये तो 
गुंग झाल्यामुछे शाखाध्ययन त्याच्या हांतून होत नाहीं. लोक त्याच्या 
पाया पड़ूँ छागल्यामुछं त्यालछा कोणाचाही धाक राद्यात नाहीं. अडाणी 
ठोकांछा आपरुथा दांभिक डोलाने वश करून पेण्याकडे त्याची भ्रवृत्ती 
बह्ात जाते. व त्याम्॒छें विद्वता संपादन करण्याचे परिश्रम त्याच्या हांतून 
होत नाहींत. त्याच्या हातून ब्रह्मचय पाछले जात नाहीं ही गोष्ट कित्येक 
भट्टारक लोकांच्या संबंधाने सवेत्र प्रासिद्ध आहे. तेव्हां अविवाहित तरुण 
माणस्षांनां ब्रक्नचयोचरी दीक्षा देडन ती न पाछली गेल्यानें पातकार्चे 
ओझे घेण्यापेक्षां व पुनः पश्चाताप करण्यापेक्षां संसार भागवून विद्वान 
अश्ा रिक्त झालेल्था माणसाला गहस्थाचार्य नेमून त्याच्या कड्टून 
धर्मोपदेशाच काम करून पघेतल्यास ते उत्तम होइू, पज्षाख होइईल, 
जागि सवमान्य होइल, यांत शंका नाहीं- 


१हस्थाचाये हैं नांव थोडेसे अपरोचित आहे; परंतु ते महय- 
पुराणांत श्रीमज्जिनसेनाचायोसारख्या विद्वान आणि सर्वमान्य आचायो- 
नी वर्णन केलेलें आहे, तेन्हां मद्टारक नांवाच्या अति उंच पदब्या दे- 
ऊन त्या पदव्याची पायमल्ली न करतां संसारांतून पिरक्त झालेल्या वि- 
द्वान आणि सदाचरणी माणसाला गृहस्थाचाये नेमून त्याच्याकडून ध- 
मोपदेशा काम करून ध्यावें हें फार चांगर्ले आहे 


सोलापूर, | हिराचंद नेसमचंद दोशी, 
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व्यंतरांच्या आराधनेपासून नुकसान. 





ब्यतरदेद है रागी हैेंपी अततात, ते जिनधर्माला सहाय्य करणारे असके 
तरी शंगदेबंपासुन घृक्त झाले अप असे नाहीं. हांची आपपना जे लोक 
फरतात . काही 0६, ब्राच्यायासून आपगास मिअततें अशा छोभबुद्धीनें, 
अथवा आपगारर टदार्नी कांदी संकट आएूं नये अशा भीतीनेंच करतात, 
जायगांस घनप्रात व्हाबी, बायकों मिजावी, मुझ व्हावा, व्यांधि मिठावी 
इयादि लालसेनें याची उपासना करीत असक्ेह बरेच जन कही इृष्टीस 
पह्तात, परंतु जनश,्त्रात -वतरदेगंची भ., केस्यानें कही फॉयदा नाहीं। 
इतकऋच ने फल, मिल्यालाता रोते मात्र छागनो लसे आदत ती 
कृ्ण्तास कार्तिकानप्रेन ग्रेयांन झटले भहि. 
भार एज्ज्माण पिंतर देवों वि दोदे जदि लच्छों | 
ता कि परप कीरदि एवं चिंतह साहा ॥ १२० ॥ 
छाय[;---भाथा एश्पमनः व्यंतरेषः अपि ददाति यदि छक्ष्मी | 
ले. , धरम: आपने एवं चितयति संदध्ति: 
अब! >भद्ा +ऊे प्यार देवाची पूऊ केस्‍्यार्द जर ते छक्ष्मी देतात 
तर मंग घम कग्मासा्ी कराता ? अदा विचार सम्यादष्टि करीत असतात. 
दं।सरपहय॑ पि देव जीव हिसाइसजुद ४ | 
गंयासत्तेच गुर जो मण्णदि सोहु दुद्दिद्ठी ॥ ३१८॥ 
छाया:--दं।पसहित भत्ि देव जीवहिंसादि सयुक्त धरम । 
ग्रंयाशक्तेच गुरु यः मन्यते सः झकुट कुद्रष्टः ॥ 
अथेः---0गडेगदि दोउंनीयुक्त देव, जावहिसादियुक्त धमे आगि 
बख्ादिपरिग्रह घारण करणारा गुरु, जो मानीझ तो मिथ्याइट्टि आहे असे 
पक्र समजा्वे, 
णिज्जिय दस देव सम्वजिवार्ण दयावर पम्म । 
व.ज्जय गंयंच गुरु जो म०-..८ सोहु सदिद्दो ॥ ३११७ ॥ 
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छाया: -- निर्नित दाग दवे संबंजीवानां दयापरं घम | 
बर्जितग्रंथच गुरु यः मन्‍्यत सः स्पुट सबिष्टि: ॥३१७॥ 
अथः---रागद्रेपादि टोपांनी रहित असा देव, संतरे जीवआंवर दया कर- 
णारा असा घम, आणि वज्चादि परिग्रहरहित असा गुरु जो मानी तोच 
सम्यग्दष्टि समजावा, 
द्यावरून पाहतां व्यंतर देवाची उपासना निरयेक आहे असें ठरतें, ब्य॑ 
तर देवाची उपासना जे छाक करतात ते कांही तरी घनप्राति व्हावी, पृत्र 
प्राप्ति न्हाबी, अथवा दारीरांतील व्याधि मिटावी इन्यादि छोमानंच करीत 
असलेले दिमुन येतात थसे पर सांमितर्ले आहे. स्यांना जेक्हां एका दवाच्या 
अयवा शासन देवतांस्या आाराधनान 2०2 फल प्राप्त होत नाही भरे आढ- 
छून यर्त तेव्हां ते दुमयया देवाची आगधना करू छागतात, दाने नाह झाली 
क्षणजे तिसन्यात्री फरूं ठागतान, असे करतां करता ज्या देवाच्या आरा- 
बनेनें आपनी व्याधि मिटेट अथवा ३६ फकछ प्राम हाइड, साच्या आ- 
रावनेमब्य॑ ते निमभ्न होऊन जातात, मंग तो देव क्षेत्रता् असा, मारुती 
असो, खंडोत्रा असा, पत्मावती असा, कालिकामाता असो किया पीर- 
ठाइलमशाक असो. सांब्याच भक्तीम्यें त दत्तचित्त हातात व मंग त्या 
टयासनेला शाज्राज्ञा नसलछी, मिथ्यावरार्ष पातक छागत असलठ, हिसा घठत 
असरडी तरी तिक्रड़ छक्ष न दर्ता, वा देवास्या उपासनेंत इसके तडीन होऊछ 
जातात को कांही केत्यान ते ल्रापासून पराडुमुख होत नाहींत, अर्शी ददाहरणें 
जागोजाग बिलन येतात, द्यांपिकी एक दान उद्ाहरणें दक्षिग कनडा जिच्छां 
तील पंडित उद्यलाइजी कांसडीवाड यानों जैनहितेपीस्पा सन १९१६ 
नया जून महिन्यान्या अंकांत “ मेरा दक्षिणम प्रवास ” हा मथाब्वागादी 
दीं आहेत, ध्यांतीछ सारंद्य आह्ी येथं देतें, ते हगतात- 
४ दक्षिंग कानझ जिद्यातील जैन टोकाँन घातिक ग्रथाच्या परउन- 
पाठनाचा विचार प्रायः नष्ट झाछेछा आहे, आणि ह्याच कारणामत् ध्यांची 
पामिक प्रशत्ति आज कियेक गोष्टोंत फारच विचदून गेढी आह, त्या- 


( है ) 


न्यामध्ये निर्माल्यमक्षणाचा प्रधार, अन्य देवदेवतांचे विशेषेकरून 
आराधन, इत्यादि कित्येक गोष्टी इतक्या प्रचटित श्यास्या अद्दित कीं, 
स्‍्याच्यामुछें ते आपस्या धर्माण विसर्यासार्ंे झाले अद्दित, आमच्या 
ऐकप्यांत येथपयेत आहईे भाह कीं, कांही लोक असेह्दी आहेत कीं, ते 
आआपस्या कार्यसिद्वीकरितां देवदेवीचे नवस करून हिसक जातीच्या लोकां- 
कड्टून जनावाएंचे वर्व्यदी देववितात, & » » अशीच एक हृदय- 
टवक घटना मृडबिद्वीमध्ये एका प्रतिछ्ठित जन ग्रहस्थाकडून चालू आहे. 
हैं एकून अंत:करणाला थरकांप सुटतो ! मूडब्रिद्वीपासून सुमारें एक मे 
टाच्या अनार एक “' महामारी ” दांवच्या दवीच देऊछ आहे., व्यांत 
तमे तर डुकरी, बऊरं इसयादि फिल्पेक जनावराचे बद्छी दिल जातात; परंतु 
दर शनिवार्रो कवरिंडी फार कापरी जातात. त्यांच्या रक्तानं देबछाचे आंगण 
सगे तर होऊन जातें, दया देवकाची व्यवस्था मूडविद्री येथील एका 
जन गृठम्थाकड़े जाहे. सरकारांतुन द्वांस हा व्यवस्थेबदछ कांहीं रुपये द- 
ग्साल मिझन असतात. त्या 'शांतुन तेदया देवटाची सर्व व्यवस्था क- 
रीत गासतात, & »%८ < त्यांनी मनांत सराण- तर हा अनथ ते 
बंदही करूं शकतीछ. परंतु ते कां बंद करीत नाहीत छा्चे कारण कांहीं 
समजत नाहीं, ” इयादि वर्णन जाहे, 

#हा जन गृहस्थाला दवा महामारी देवीचें भाराधन करण्याचें कारण असे 
ऐकण्थांत येत॑ कीं, न्यांस तस्णपर्णी संधिवाताचा रोग झारठा होता. तो 
बरा होग्यासार्दो स्याने क्रियेक जिनशासन देवतांची आराधना केढी, प- 
रंतु तो रोग मिटला नाहीं. तेब्हां व्यान दया महामारी देवीच आराधन सुरू 
केठ, त्यायोगांने. व्याबि मिट्ली. तेव्दंपासून त्यां्न ह्या माहामारी “बीची 
आराबना चालू खली आहे, ! 

ह्यावरून सिद्र होत आई का, ब्यंतर वगरे जिनशासन देवतांचें आ- 
एवन दृकूटछू महामारीसारूया दिप्ताकारक आगबनेसा मेऊन पोहेचिविते, 

दुसरे एक उद्ाहरग पंडित उदयराछ्जीर्नी स्याव जिज्यांतीठ भृत- 
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पल्य कायदा करप्यासंबंधान्या करणाच एका जन राजाचे दिलें आह. था 
कायदान त्या जित्द्यांतील जनांमध्य आपस्या इंटटाचा वास्स आपका पृत्र न 
होतां आपा भाचा होतो. ह्यमुं . न छोक ५.२ मे।८ नुकसान छत आहे. 
हणजे पूर्वी मृडबिद्रतत न छोफांची सुमार सात! घेर, आगे कारकल 
येथे तीनय घ॒ होतीं. त्यान्या जागी हल मूडदरोंत पेचवीस 
घरें आगि कारक॒छ येर्थ पांच घर जनाचीं उरछ। जाहेत, इतका 
हास ज्या भूतपांड्य नांवच्या कावयांन झा, प्याची दंतकथा भशी आहे. 

४ प्राचीनकार्व्यी हा प्रांतांत भूत'पांडि' नांव्चा एक मधठा नी राजा होऊन 
गेट़ा, त्याढा बा, पृत्र होते, त्या राजानें एकवे्द्टी जहाज चाढविष्याचा 
विचार करून एक मोठं थार जहाज तयार करवि०, तें जहाज जेब्हां स- 
मुद्रां। सोड् आणि चालू करण्याची तयारी झाठली, तेय्द्यां ते पढ़ें 
न जाता तेथेंच अडकून राहि्, तें पु्ं चालविग्यासार्शी पृष्कछ प्रयत्न 
केले, परंतु कांहीं केल्यानें ८ पुरे चालेना. देव-देवतांन्या पृष्कद् 
ग्राथना केल्या; पुष्कटस दवस केले; तरी पण ते जहाज चाढेना, रर्त्रच्या 
बेढीं राजा हवा , .पर्तेत असतांन त्यावेरीं एका यक्षानें येऊन सांगितले 
कीं, # तूं मठा एक पुरुष बत्शी देशी तर मी ठ॒धें जहाज चा्ू देश्न. ” 
राज. सकार्व्य उटून ही हकोकत आउत्या बापक छा सांगिनटी व आपत्या 
बार पुत्रां। का एक पूत्र त्या यक्षासार्दी बडी देष्यास मागितटा, स्त्रीनं उत्तर 
दिल कीं, * मठा तुमच्या घनदोछतीची इन्छ, नाही, %। जापत्या मुख्य 
कांही केले तरी देणार नाहीं. ! स्नीव हैं कोर उत्तर ऐकून राजा भ्ृतपांडि 
निराडा झाडा, त्यांद आपत्या ल्रीछा अनेक्क तन्दें-, समजावट, परंतु तें 
सगे ब्यथे गेलें. कोणताही उपाय नाहीं असे बाटून दुःखाभ्या आणि 
पश्चात्तापाच्या लहररीत तो सखतः भआपराच बढ्टी देष्यास तयार झाठा. ही 
गोष्ट त्याच्या बहिणीस समजली, त्या बहिणीच आपत्या भावावर अतिशय 
प्रेम होते. तित्ा एकुलता एकच मुलगा होता, ती मावापाशी येऊन हणाडी, 
४ धाऊ, जद्याज चाडविण्पासादी तुह्मांछा न्रटीचीच जरूर आहे ना : 
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एवल्यातार्टी इतकी चिता करण्याची काय आवश्यकता आह! माश्या मुडाला 
आपण दवा कामसार्ठी खुशाल ध्याबें, ” बहिणीचे हैं प्रेम-हा अपूर्व रा५- 
प्याग-पाहुन रज्ा भूतपांडि फार चकित आगि प्रसन्न झाला, नंतर तो आ- 
फनया भाष्याल बडी देण्यासाठी जहाजाकड़े घेऊन गेला, आगि तेथे वास 
बडी देण्यँची तयारी करीत आहे इतक्यांत तो यक्ष प्रगट हेऊन झणादा, 
४ बस्स, मी संतुष्ट झा; मला आतां नरबली नको आह, ब्याच्याऐवर्जी 
मी तुमच्यापार्शी एवंढे मागर। कीं, तुझी आपत्या सबे संपत्ताचे माल्क 
आपत्या भाच्यास करा, आगि पुढ़ें आपत्या स+ राज्यांत असा कांयदा क- 
रून टाका को, आजपासून बापाच्या संपर्नीच। वारस स्याचा पुत्र न होतां, 
वयाचा भाचा होइंल, ” मूतपांडि राजान यक्षाच्या ह्णप्याप्रमा्णेच केलें- 
तेव्दांपासून हवा प्रांतांत भाचा मालक होप्याचो रीदि चाठत आली आह. !? 
पहा, एका जैन राजने यक्षातर भरंवसा ठेबद्तामुझ त्याच छत:चें 
आणि त्याच्या प्रजेप॑ केव्दें में नुझूसान झल्ले ? हा कायदा मं।डावा अशी 
सरकारची इन्छा आहे. परंतु तिकडौल जन छोका५-॥ कांहीं अनुकूछ आणि 
कांहीं प्रतिकूल असत्यामुद्ें सरकारद। त्यात फारस दक्ष देत नाहीं, हा 
काययामु>& तिकडील जैन छोकांची बस्ती तर फारच कम; झाली आणि 
हलीं जी थोडी उरी भाद्दे त्यांचेही आपसांत हा काययामु> कोटोत ह- 
जागे पये खच होत अद्दित व दिवसदि स निधनपणा वाढत भहि, 
विद्यासाबन कम्प्यासार्दी देवतांचें आराधन करावें लागतें असें कोणी 
कोणी हणतात. परंतु प्राचोन आचार्योच्या ग्रंथांत ते; आढतल्त नाहीं, 
श्रीगञ्पुराणांत राबण, कुंभकण आणि ब्रिभीषण यांनां विद्यासाधन केस्‍्यार्चे 
बणेन जहे. परंतु त्यावेरी त्यांनी कोणतयाही देवतांचें ( यक्षयक्षिणीर ) 
आदधन केल्याचें हाटलेलें नाहीं. रावण, कंभकणे आगि बिभीषण असे 
तिघे भाऊ भीम नांवच्या महान्‌ भयंकर अण्ण्यांत विद, साध्य कर्यासात 
गेलें, त्यानी ' >भनमो अरहंताणं ? हवा अशक्षरी मंत्राचे ढक्ष जप केले, त्या 
योगाने दीड दिवसांत त्या तिधांनाही स्व कामप्रदाविया साध्य झाल्या. त्या 
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विद्या ह्वांना अन्न पो्वोचचीत असत, न्याम्त«& हांना धक्षपेची बाघा झाडी 
नाहीं, नंतर त्याॉर्नी चित्त स्थिर करून ' अहासिद्वाचार्योगाध्याय 
स्वसाधुभ्यो नमः ” दा पोडशाक्षरी मंत्राचे सहस्रकीटि जप सुरू केले- 
यावेद्टी जबृह्ीपाचा अधभिपति अनाइृति नांवाचा यक्ष आपल्या स्रियास- 
हित क्रीडा करीत तेथे भाणा, त्याच्या ल्तियांनी हया तिबा भावांचें ता- 
रुण्प आणि सुरवरूप पाहुन हट, 'तुझी कशासार्ण तप करितां ! उठा, घर्री 
चटा. ” अरे त्यांना त्यांनी समजाऊन सांगितल, परंतु त्यार्नी निकडे लक्ष 
दिल नाहीं. तब्हां वया रागावत्या व जब यऊन त्यांनी आपकी कुंड त्यां या 
छतीवर माली, तरी पण त॑ ध्यानांतन डगमगछ नाहींत, नंतर बा दर्बीर्नी 
तव्या अनात्रत देवाला हैं दावतिठ, स्याने हा तिबांला ध्यानांत मग्न शालेले 
पाहुन विचारलें का, “ तुह्या कोणया देवाच आराघन करीत आाह्ांत १? तरी पण 
यानी उत्तर दिल नाहीं. चित्रासारंब चुप बमुन राहिले, तेम्हां व्या अनाव्रत यक्षारों 
राग आला व तो ह्ृणाल कीं, ' जंबृद्रीपाचा देव तर मी आहे, मच्य साइुन तु 
कोणाचें ध्यान करीत आहांत १ ? असे झ्णुन यांना उपद्रय देण्यासा् त्यान आ- 
पल्या चाकरांस आज्ञा केडी. त्या चाकरार्नी दया तिचांढा नानाप्रकारचा त्रास 
दिला. मोठमेठि डोंगर आणून व्यांच्यापुढ्ें आदवब्य्छे; सपे होऊन शांच्या अगावर 
चेटाव् घातले; बाघ होऊन तोंड फाडून उमे राहिले; दाबाप्नि पेटविला, 
असे अनेक उपद्व केले, परंतु ते ध्यानांपासून डगढे नाहींत. नंतर स्यांनीं 
हांचा पिता जो सलश्रवा त्याछा जिकून कुटुंबासुद्धां बांधून आणस्पांच 
दाखबिले, त्यांची मादोश्री ककशीलछा मारीत असल्यामुर ती मोठ्याने बि- 
लाप करीत आहे असे दाखबिले, इत्यादि अनेक प्रकार त्रास दिव्य, तरी 
पृण ते डगले नाहीत, नंठर च्यारनी र्नश्रत्राच डोकें कापून राबगाब्यापुद्ें 
आणुन दाखविें, कुंभकर्णाच आणि विभीषणाच डोक कापन आगलेछ 
राबणास दाग्बिले, परंतु राबरण डगढा नाहों, रावणार् ८क कापून कुंभ- 
कणे आणि बिभीषणाला दाखविछ, त्यामुर त्यांच्या मनांत कांहर्स दुःग्व 
झा, थोडक्याच दिवसांत ग़बणाठा पृष्क० मद्गविया सिद्ध झाव्या, त्वां- 
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पकी नम:सचारिणों, कामदायिनी, कामगामिनी, दुनितारा, जगतकंप 
इत्यादि सत्तावन विद्ये्ी नांवं पद्मपुराणांत दिर्लीं आहित, व त्याचप्रमाणें अनेक 
महाविया रावणाढा प्राप्त झाल्या असे हटलें आहे. कुंभकर्णाल्य सर्वेदारिणी, 
जतिसवाधिनों, जमिनी, व्योमगामिनी, निद्रानी अशा पांच विद्या सिद्ध झात्या. 
विभीषणाओ सिद्धार्या, शन्रदमनी, व्याघाता, आणि आकाशगामिनी, अशा 
चार विद्या सिद्ध झाव्या, याप्रमाणं विद्या सिद्ध झाल्याच पादहून तो जंबूद्वीपाचा 
स्वर्मी आणि यक्षाचा पति अनात्रत यक्ष द्यांची फार स्तुति करूं छागछा. 
त्यान डिव्य वचस्त्रभूषण स्यांना दिल्ली व मी तुहझांखा नेहमी मदत करीन असे 
हाणुन आपब्या परिव्रारासद निवुन गेढा, ?”! 

धावरून इनके दिसूव येत कीं, रावण, कुंभकण आगणि ब्रिभीषण हयांर्नी 
विमाधन करतेबेटीं काणयाही व्यंतर देवतांच आराधन केले नाहों. फक्त 
» ३» नम! अहँदाणं ? दा आठ अक्षगंचा मंत्र ब “ अहस्तिद्वाचार्योपा- 
ध्याय सबसाधृन्यों नमः ! अशा पोड्शाक्षरों मंत्राचा ज] करीत बसले, 
आणि जंबूद्तीचा अविपति अनाबत यक्ष आपन्या ल्लियांसहित आणि 
नोकांसदित यऊन त्यांच्या व्यासाधनामध्य विन्न आएू छागला तरी है ड- 
गछ नाहीत, व त्यांना विद्या साथ्ण झावया, 

तसेत्र पृ्ट रावण बहुरूपिणीविद्या साथ्यथ करतेवेटों श्रीशांतिनाथ 
टाथकरगन्या मंदियांत गेल, तेथे अभिषेक पूजा करून हादांत स्फटिकाधी 
माडझा घऊुण, नी छातीर्शी छाऊन, मंदिरशंत प्मासन घालून, एकाग्रनेने 
विया साधित बसका. तेहहां अंगदान पुरकछ्े उप॒नत् केला, परंतु राबण 
डगग्ता नाहीं, वे मंग बहुरूपिणी विद्या येऊन उमी राहिडी, रावणानें ध्यान 
बिपजन के5, व शातिनाथस्रामीच्या मंदिराला प्रदक्षिणा करन घरी आढा. 

द्यावर्ून पाहतां ह्व््धींसद्धा यान कोणसयाही ब्यंतर देवतांचे आगधन 
कं नाएी. बहुरूपिणीचिया प्रत्यक्ष यऊन टमी राहिडी तरी दंखील व्यानें 
निथ आगबन केछे नाहीं. तेह्हां विद्यासाधन करतेतरेटओं व्यंतर देवाचें आरा- 
घन कर हाते हैं ह्ृणर्ण सिद्ध होत नाहीं. 
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कोणी कोणी हमगतात, भक्तामरकबच्या पुस्तकांत संकट दूर हाण्पा- 
सार शासन देवताच आराधन करण्याच सांगितर्ें आहे. परंतु मूछ भ- 
क्तामर स्तोत्न श्रीमानतुग रत्रार्मीनीं विक्रम संत्रत्‌ ११०० च्या सुमारात 
रचिलें आह, व्याया अृलेचाडीत 'छोकांत कंठेंही यक्षयक्षिणी अथवा शा- 
सन देवता, चक्रेश्री, पह्मवताच नांवसुद्धां नाहीं. सर्व ठिका्णी जिनेद्र भ- 
गेताच्या बिभूतीचे वणन, त्यांच्या नाममेत्राचा आगे चरणरजाचा प्र- 
भाव वणन केलेल आढछतो. भक्तामरकथेचे पुरतक विक्रम संदत्‌ १६६७ 
साली 0१०७ नांवच्या हुंबड श्रावकान लिहिले आहे, तें कांगव्या पुस्त- 
काच्या आपारानें लिहिए हैं त्यांत सांगित.. नाहीं, ह्यातररून त्या कथा 
प्राचीन कुंदकुंदाचार्थद आचायाचा आधार असेल असे बाटत नाहीं; त- 
थापि त्या कथम5५ कोणीहि शासन देवतांचे अथवा यक्षयक्षिणीच अ॥« 
राधन केत्यांच दि तन येत नाहीं. सेकटसमर्यी कीणी कीणी भक्तामए जरा किया 
त्यांतील एक दान - कांचा पाठ केछा आहे व ध्यायोगानें चक्रश्वरी देवी 
जाली, तिनें संकट दूर करें आणि मदत केडी आहे, असर दिपून येत॑. 

* श्रीमानतुंगछामीछा भोजराजान बेड्या घातर... व बंदीखान्पांत ठे- 
ऊन कु०: लबिीं होतीं. मानतुंगदामी्नी आ-नाथ भगव्रताची स्तुति 
सुरू केली, त्याथोगानें बड्या तुटत चालल्या ब कोठड्यांची कुडुपेंही गद्गन 
खाढीं पडरी ( मंत्र नाहीं, देवताराधन नाहीं ), 

२ ९,+% १। २ हेमदत्त शोठजीछा भोजराजानें बांधून खोछ आ्डात 
टठाकलें, त्यानें तेर्थ दोत €,कांचा पाठ केला. त्याच्या प्रभावानें चक्रेश्वरी देती 
प्रगट झाली, तिने त्याढा मोकके केछें, आडांतीछ पाणी गुड़ष्याइनकें झा, 
देबीने रजाला दुखंण आजणलें, तेब्हां हेमदत्त शेढीन् भक्तामरच्या छोकांचे 
योगानें जरू मंत्रन राजत्र रिंपडलें, गजाल आराम झाठा ( देवता- 
राधन ना<., ) . 

३ छोक ३|४, सुमति प्र नर्वेनुन जात अततांना नांवब फुटली:, 
सुमतीझ ह्ञा दोन छोकांच स्मरण झालें व त्यानें हा छोकांचे एकाग्र 


का, 


जिनान ब्यान केछ, त्यांच्या प्रभावाने चक्रेघरीनें त्यांप सहाय्य केले. तो 
आफया बाहुनी पोहन समृद्रकिनाप्यावर पोहोंचछा, देवीनें त्याढा रखें 
टी, ( दांत देवतागाधन नाहीं. ) 

४28. छोक ५।६॥७ सघन नांवन्‍्या अश्रष्टीच घर कापालिकाच्या 
हुआमाबरून विगाद्धान दंगड भख्न बुजुन ठोक, सुधन अ्रष्टीन भक्ता- 
मगर्च स्मरण चाटबि्, चक्रेखवरी प्रगठ झाढठी, तिन विप्न दूर केक, ( येथें 
देवनाराधन नार्दी, ) 

&. छोक ८५ केशव नादाच्या वश्यान भक्तामरचा ऐ< संकट- 
समर्ण के गासुर् तो लिहास्या ताउन्चैतुन वाचछा, आडात हकदून दिला 
असता - खूः जियाठ, चीरात्वा समफग्ांतुन सुटा, आणि पाण्यावाचून 
्याक> दांत असता चास थाणी मिझछे, ( ययद्दी देवताराधना नाहीं, ) 

द्याप्रमाण ४८ ह्याक्रांच्या नेहतीस कथा अहेत, ता संत्रामदय मगवं- 
नाची स्तुनि आणि अक्कामगच्या छोकाओं पाठ केल्याझछ विश्न नाहीं 
झालटो अस डिटडिओ भरे, था ग्तुनीमु& आशि पाठामुर् चक्रेश्वरी देवी 
पडन दुजा झाठो जाद वे तिन सहाभ्य कझ आह गरतु (तप स्तवन 
तटा केश्या 4 लिंक नाहीं, तिष पराकश्ष स्तवन 
आग आरशषना तर नाही बचे, रद ती प्रयक्ष चैऊन उभी राठिडी, तिन॑ 
सकते नाहांशी केटी, ठब्य दिखें, तरी पण तिची काशी आराधना ल- 
थ्र। स्सति ऊश्याच दिस नाहीं, वे निनेद्री मान्नी आराधना करा भर्स 
हाटडड नादी, तीथका प्रयूदी आागदना ऋछग; संदगुरुत्ची सेवा कर; 
अतायव तिन उपदेश्ष केछा आड़ 
संकटसमर्या देखी देवतागबन ( सक्षयत्रिगीष॑ जाराघन ) कोणी 
पाच प्राचीन ग्रंथात आउव््स छोटी, सीतेश राजणानं दृए्य कर्णन 
नेट वे आपस्या बागतग ठय्छे, तेथ सीने अक्ग दितसयथत उपोषण 
के, परंतु कागयाही यशपश्विगीव आगबंग केडठे नाहीं. तसेंच राम- 


| आदी रु कर फ् 


चंदा्ी सीतेआ भयंक्र! अण्याय संदून डिखे होते, तेंये देील सिने 
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कोगयाईी यक्षपेश्तिगी व खाराबन अथवा नवस केले नाहींत, उछ्ट तेथे 
ता आपच्या पूर्वाजिा। कर्मवरदल पश्च'त्ताप करीत ये जिनेंद्र भगवंतावे चि- 
तन करोत बसछी, इंाक्पाल वज्ञजंब राजा तेथून जात असर्ताना सयार्त 
सीतेटा पाहिझे व आपसल्या घरी नें 

सीतेझा अभ्निक्कुंडांत प्रवेश करण्यासार्टी रामचंद्रा्नीं सांगितलें, हैँ मोटे 
भयेकर संकटठ तित्रार आले होते, तरी टावेद्ी देखील सीतेनें कोणत्याही 
व्यंतराच किया यक्षयश्टिणी न अथवा शासन देवतांचें आराधन न करितां फक्त 
पंचपरमेष्टी चंच स्मरण कले होते. ह्याविषर्यी पद्मउराणास्या हिंदी बचनिकत पत्र 
१०४८ मध्य डिहिएँ भादे की, “ जेब्हा कुंडामध्यं अग्नि प्रज्बलित झाला; 
तो पाहन जबठ असडेया ख्रापुरुपात्ग डाक्यातन अश्रधारा वाहूं छा- 
गश्या; अग्नीच्या चुगंन आकाश सग& काब्टेमार झार्ले; से दिसनासा 
झाला; जणू काय सीतिर्च दुःख व्याग्म पाहवेना हाणुन तो कोरठें तरी छपून 
बसला ! अग्रीन्या जाझा दाकपा यसर आ की, आकाशांत हजारों सर्यच 
फिरू छागके आहत आणि. पामझे प्र्यकावरूख छोटला की काप अस! 
भास झालठ - | अश्गा भयंका अभी; उड़ी दाकण्पासाद सीता सती तयार 
होऊन उभी राहिडी आणि अये। निश्चठकः धन करून तिने कायोस्सरे 
सुझ केटा, तिंन आपर्या जंतःऋणान श्री ऋषमादि चोवबीस ताथकरंच 
स्‍्तत्रन केट; सिद्धात्म आणि साथज नमब्कार केला, स्योवेज्धन्या तीथकर 


पनिसतरत्स्तामी ते ध्यान केड; सत्र प्राण्यात्र देखा करण्याचा उपदेश 
करणारे अपे जे आवचाये पस्मेड्ठी माना नमम्फार केठा; सत्र प्राशिम'बावर 


क्षमागाव 5ऊन तो झगाली, ५ जर रामचेठारियाय छअग्य एरुय्रोकड काया- 
वावा मनाने सन्चान देखाल मी छक्ष दिल असेठ अवबवबा मी है सटे बोजत 
असेन, तर है अम्ने, मा भस्म करून टाक; आणि जर मी खरी 
पतित्रता, अणुततत बारिणी श्राविका असेन तर मा जाऊुं 
नकास, ” अंत हाणून त्या सीता सतारने पंचनमस्कार मंत्राया जप करीन 
अन्निकुंडात उडी टाकदी, परत प्रातित्रयाच्या प्रभावानें तो भयंकर 
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अप्नि देखील श्कृटिकासारएया पाण्यानें जलमय होऊन गेछा : | जी काय 
पाताव्यंतुन पृथ्वी फोडनड ही जलवापिका बाहर उसके छागली भाहे 
असा सर्वोस भास झाठला. वा <कार्णी भम्नीन नांबनिशाणही राहिलें नाहीं 
जिकडे तिकडे पर्णीाच पाणी होऊन गेछें !!! ” इयादि चणन डिहिए 
आहे, तेब्हां सेकटसमर्यी व्यंतरांघ अथवा यक्षयक्षिण्ि किया शासन 
देवतांचे आराधन करांवे ढागते अंधे ह्मणणास्यांनी हैं वणन लक्षपुर्वेक वांचून 
णहार्वे झणजे त्यांची खात्री होईक, संकटसमर्यी पंचपर्मेष्रीच्या नामाचा 
जप आणि बन, शीट संयम, तप, दान हीव संकटातुन पार पाइता। अर्से 
जनशाग्र सांगत अपहे 

गामछक्ष्मण रारणार्शी युद्ध करीद असतांद, राबणानें रक्ष्मणातर शक्तीचा 
अहार केला, स्‍यायोगानें लक्ष्मण मुछित होऊन प्रदछा, वक्ष्मण मरगार आर्से 
समजून गमचद्र, हनुमान, सुग्रीय, भामंडठ 8 सगके घाबरले, व नानाप- 
कारच ज्याय शाप छागले, परंत त्यानी ५+»बतार्चे आराधन के नाहीं, 
कोणचाही नवस केला नाहीं, फक्त ओपधापनारासार्टा विशव्याकुगारिकेणा 
बालाबुन आधिल, तिने द्थमणान्या अगाल चदनाचा लेप केड्, ध्या यो- 
गाने उक्ष्मण साबध झाला आणि उठने सर्वार्सी बोलू लागछा, 

द्यावरून पाहता प्राणसंकटाच्यावे्दा दी? ब्येतर दवदेवतांप आराधन 
अववत्रा नवस केब्याव दिस्तत नाह-ं. 

* संशयतिमिरप्रदीप ” नांबान्या पुस्तकालीड़ * शासनदिवता * प्रकर- 
णांत पंडित उदयछाढजी कासदीवाल लिहितात कीं, " शासन देवतांनी 
श्री कुंटकुद, समंतमंद्र, अकलेंक, विद्यानंदि, वादिशज, मानतुंग, सुद- 
शनशट, महाकत घनेडथ इन्यादि किसयेक गहापुर्पांस सहाय्य केरल अद्दि, 
त्याअर्थी था आदरपूबेक वितय कए्यास योग्य आद्वेत, झणून त्यांचा स- 
कार केछा पाहिज 

बरी उकाबचा विचार करतांना दर जिदिदेहपा ज्या महापुरुणास शासन 
टेवनारनी एहाय्य केठे स्या गया ऋथा, दाघाकंशांन्या पुस्तकांत लटर पंडितर्जीनों 
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प्रकाशित केलेल्या अद्वित, तथा वाचुन पाहिल्‍यास अंसें दिसून येत॑ कीं, बर छिहि- 
ढेत्या महापुष्षांपिकी कोणीही शासन देवतास आब्हानन (बोडाबण) केडेले 
नहीं. परंतु त्या शासन देवतेनों दा महापुस्षांची जिनेंद्र प्रभ्वगीछ भक्ति 
भाणि सम्पकवागर दृढ़ श्रद्धा पाहुन, नबोछात्रतां जापण होऊन व्याजपार्शी 
आस्या ब त्यांना योग्य साहाय्य करावयाचें तें करून निवृन गेल्या. परंतु त्या मद्दा- 
पुरुषांनों त्यांचा कोगन्यादी प्रकारया सत्कार अथवा त्यांची आगधना, पूजन, स्त- 
बन, दान केलेल दिसत नाहों. त्यांनीं खत: केले नाहीं व इनर ठोकांनी करने अ- 
सही आपद्या ग्रंयांत कोठें लिहुन ठेवेलें सद( पंडितजो्नीं आपल्या सं- 
शयतिमिरप्रदीप नांबच्या पुस्तकांत दाखतिलें नाहीं, द्यावरून शासन 
देवतांचे आब्द्वानन, पूजन किवा आराधन केछें पाहिजे हैं ढाणणें सिद्ध 
होत नाहीं. 

चंद्रगुतत राजाडा सोठा स्वप्न पडलीं. लयांची फ्श्रति श्री भव॒बाहु श्रुत- 
केबलीनों सांगितली यांत पांचव्या स्वप्नावें फल अरसे सांगितके की, पेचमका- 
व्यंत देवता मत्युल्षेकों येणार नाहीत, तर मग शासनदेवता आशस्या कशा 
है| एक प्रश्नव भाहे. 

शासनदेवरताचे स्वागत करण्याविषयो प्रमाण ह्णून पंडितर्जीनी जिनसे - 
नाचार्योच्या महापुराणांतीठ एक छोक दिछा आहे तो अता:--- 

विश्वेश्व[दयो ब्वैया देवता: शांतिहेतवे । 
क्र्रास्तुदेवताः हेया यासां स्थाइतिरामिपेः ॥ 

अथ; किम्बश्धरादिक देवता दवा शांतीसाों समजाब्या, आणि ष्या 
मांसनोजन करणास्या क्रूर देवता अद्दित ता व्यागाब्या, 

हा छोकांत * ज्ञेगा शब्द आद्दे त्याचा अथ : मानने योग्य है 
असा पंडितर्जीर्नी केश आहे, तो भोदूनताणून फेछा असस्यार्थ दिमत॑. 
कारण दांचा सतकार काम अता जए जिनद्वतायायोआ हेतु अपरा तर 
त्यार्नी ' ज्रेपा ” अम्ता दाब्द न घालनां ' आदरणीया ! ' सम्कारणीया ? 
असा शब्द घातदा अप्तता, तेब्झां 7र्नी ज्याभर्थी “ज्लेश ! इब्द का- 
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तता अद्दि द्याभर्थी त्याचा उचइ अथे “ आगाब्या ! इतकाच करता 
येड्छ, 

पत्र १४२॥१४३ मध्यें पडितजी डिहितात की, “ शासनदेवत्तांच्या सत्का- 
रादिकामर््ये कोण:पाही तल्ददेची ऐहिक बांछा नसढी पाहिजे. कारण तौ 
असस्यास देवतामृडलाचा दोष उधन होतो., ” तेब्हां शासनदेवरतांचा स- 
प्कार करण्याची भातश्यकता एक दर प्रतिष्ठादि कार्यामरष्यें अनेक प्रकारध्या 
क्लुद्र देवादिकांन्पा द्वागन उपद्रत होण्याचा संभव असतो, तो शासनदेवता निषा- 
रण करीत असतात ह्मणूत जिनंद्र देवाच्यावरोबर त्यांचाही ांच्या योग्यतेप्रमाणें 
सत्कार का जातो. दया कोटिक्रमावर त्यांनीच खाली प्रश्न केछा भाद्दे कीं, 
“ जर ते शासनाचे रक्षक आणि घर्माव्मा अद्वित तर ते ख॒तः रक्षा करतील्च, 
द्यासार्टई त्यांच पूजन कर्याची काय आवश्यकता भद्दे १? हत प्रश्नावर 
तांनीच खार्दी उत्तर दि्े आादे कीं, “ जर जैन लोक हलक्यापेक्षां हलक्या 
जग नीचाहुनही नीच अशा छोकांचा मनास वाटे 5 तता सत्कार करतात तर 
मग जिनधर्माव भक्त आणि रक्षक अशा शासनदेत्रतांचा थोडासा देखीक 
साकार का करूं नये ! एका राजाचा दूत दुसय्या राजाकडे गेल्याबे््ं व्यारने 
त्वाचा योग्य सत्कार केल्याच्या कथा पुरागांतून आढत्तात, हीं सुद्धां आ- 
पक्ष्या घर्री आलेह्या पाहुण्यांचा सत्कार केला जातो, त्यवेर्ी त्यांच्यात्रोबर 
आलेत्या नोऊरांचाही स-न्‍कार करण्पांत येतो, तर मग जिनदेजाच्या सेवकत्रगोचा 
सार का होऊं नये ! ! 

द्याप्रभाण पंडितजीवा युक्तियाद आहे. ह्यांत पंडितजीनी राजाचा जसा 
दूत किद्र पाहुण्याचा जता नौकर तशाच जिनदेवाच्या शासनदेवता असे यृहीत 
घढन युक्तिवाद केला अद्दि, परंतु ह्यात महदंतर भादहे. जा आपण हो ऊन आपस्या 
दूस [ पन्‍्या राजाकड़े पाठ्यीस अक्षतो, व पाहुणा आपल्या नौकराबर हुकूम क- 
रात अमतो, तसा जिनेश्वर है कोगायाही शासनदेत्तांना कोणताही हुकूम 
करीत नाहींग, दूलाज सत्कार करतांना कोगगाही राजा त्यान्या पार्या पडत 
नाहीं था व्याठा आतउत्या वरोबरीछा सिद्यासनातर बसबुन थेत नाहीं* 
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पाहुण्याष्या नौकयलाही कोणी आपल्या शेजारों ठोडार्शी घेऊन बसत नाहत, 
किया स्याच्या पाया पडत नाहींत. त्यांना उपार्शी असल्यास जेऊं घाल्तात, 
एखादें वच्प्रावण बक्षिस देतात. ते घेऊन तो दूत कित्रा नोकर जआपले 
आभार मानतो व आपणांस सलाम करतो, नेतर आपणही उलट त्यास 
सढाम करतों. दूत राजाचा नौकर असछा तरी ज्या दुसम्या राजाच्यां 
येथें जातो त्याल्ा तो स्त्रतः पेक्षां श्रेष्ठ मानती, तसाच पाहुण्याचा नोकरही 
व्यांच्या येथें मालकाबरोबर जातो त्यांनगा खत:पेक्षां श्रेष्ठ मानतो, तशी 
गोष्ट शासनदेवेतांच्यासंत्रंधानं दिसून येत नाहीं, शासनदेवता हा बहुत- 
करून न्येतर जातीच्या असतात, त्यांना पृब॑जन्मीर्चे सम्पक्त नसतें असा 
नियम जआाहे, कंदाचितू हा जन्मों झा असल्यात सांगवत नाहीं, तें अ- 
सकें तरी त्यांना श्रावकार्ची सुद्धां बरतें नलतात, अशांचा सत्कार सम्यक्ती 
जआणि अणुव्रती श्रावकानें करावयाचा तो कसा 4 कोणद्या रीतीने हैं न 
समजल्यामुर्ं देववाच्या गाभाग्यांत जिनेंद्र भगवंताच्या जोडीला, द्यांच्या बरो- 
बरीला शासनदेवतांच्या मूर्ती बसविण्यांत येतात, जिनेंद्रदेवाला जसा अष्टांग 
नमस्कार होतो तसाच यांनाही होतो, इतकेंच नब्हें, परंतु कोर कोर्ठे 
जिनेंद्र भगवंताची पूजा न करतां हवा शासनंदेवतांचीच मोठ्या थाटानें 
पजा केली जाते. कियेक तर झांच्यापुढ़ें नारऊ फोदून अर्था तेथेंच ठेऊन भर्घा 
प्रसाद हणुन घरी घेऊन जातात ब खातात, श्रीक्षेत्र स्तत्रनिधी येथीक 
ब्रह्मदेब, होंबुज येथील पद्मावति, होनस्गी येयील पद्मावति इत्यादि ठिका- 
णचा थाट पाहिल्यास खातन्री होईंल, ह्या देवतापाशशों मुलेंबारूं होप्पाचे नवस, 
रोगमुक्त होष्याचे नवतत इत्यादिकांची तर गर्दी आहेच, इतकंच नब्हें, परंतु 
रुई, सुत, जबस वगेरेची तेजीमंदीही विचारण्पांत येते व त्यातर भरंबसा ठऊन 
ब्यापार करणारे कित्येक ब्यापारी धुव्ठीस मिव्ठालेले पाहण्यांत येतात, असा 
शासनदेवतांचा सत्कार जिनेंद्रप्रभूष्या सत्कागप्रनाणें करणें निय भाहदे अर्से 
पंडितर्जीचेंही ह्णणे भद्दे ब त्यासारी प्रमाण हझणून यशत्तितक चंपूतीक 
दोन छोकही त्यांनी दिले आहत, ते भसे: -- 
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देव॑ जगन्नयीनत्रं व्यंतराध्याथ देवताः | 
सम॑ एजाविधानेषु पश्यन्‌ दूरमधःवब्रजेत्‌ ॥। 
ताः शासनाधिरक्षार्थ कास्पिताः परमागमे । 
यतो यदज्ञांश दानेन माननीयाः सुशष्टिभिः ॥ 
अर्थ-पुजनविधीभध्यें तीन जगांचे नेत्र जे जिनदेव ब्यांना भाणि 
ब्यंतरादि देवांना जे सारखे पाहतात ते नरकाला जातात, जिनागमामध्यें दया 
देवता शासनरक्षणाथे कटठिपल्या गेल्या आहत, द्यास्तवर सम्यगइृष्टि जीवांनीं 
जिनयज्ञांपिैकी थोडासा अंश हांस देऊन मानीत जॉब. 
हावरून दिसतें को, शासनदेवतांचा सत्कार करणें झणजे जसें 
जिनप्रतिमेच्या प्ाल्खीच्या मिरवणुकीबरोबर बंदोबस्तासार्ठी आलेल्या पोली- 
सांनां दोन पानें आणि सुपारीचें खांड देऊन व्यांचो बिदागी करणें होय, 
सांना जिनदेवासारखा अष्टांग किया पंचांग नमोस्तु कर्ण्याची 
जरूरी नाहीं. द्यांना जर जिनदेवासारखा अष्टांग अथवा पंचांग नमोस्तु 
केला तर वरीछ छोकांत लिहिस्याप्रमाणं आपण अधोगतीला जाऊं, कांरण 
अंत करण्यांत जिनेंद्र प्रमूचा अविनय केल्यासारखें होतें. आतां ते आमध्या 
प्रमाणे जिनदेवाचे उपासक आहित, वद्याअथी आम्ही आपसांत श्रावक एंक- 
मेकांस जंसे जैनिनेंद्र ह्मणुन हात जोडों, तसें ते प्रयक्ष असते व साांनी 
आमच्या प्रमाण आम्हास जैजिनेंद्र म्हणुन हात जोडले असते, तर आम्हीही 
व्यांत जजिनंद्र म्हणुन हात जोडण्यास हरकत नब्हती व ह्यांस आपलया 
घरी वोलाऊन जेऊं घालण्यास व पानसुपारी देण्यासही हरकत नन्हती. परंतु 
प्याष्यापलीकडे त्यांचा सत्कार करण्यादा हल्लीं जो प्रबात दिसून येत 
भद्दे तो वरील छोकांत म्हटल्यासारता निय भाहे, असे यशस्तिलक चंपू- 
कार श्रीसोमदेवसूरीच्या व पंडित उदयलाबजीच्या अभिप्रायाररून ठरत 
शादे. सोमदेवसूरी नत्रव्या शतकांत झले अद्वित, म्हणजे फारसे प्राचीन 
नाहीत ईही लक्षांत घेतलें पाहिजे. 
पंडितजी ह्मणतात कीं, “* जर जैन छोक हलक्यापेक्षां हलक्या व नौ- 


चाहुन नीच अशा लोकाचा मनास बाटढ तमा सकार करतात ठर मंग 
जिनधर्माचे भक्त आगि रक्षक अशा शासन देवतांवा थोडासा देखीछ 
त्यांनी सतकार का करूं नये! ”! 
हैं पंडितजीच झगण अपवादामक्र अहे, कारण संवंच जन छोक 
हलक्या व नीच लोकांचा मनास वाटेढ तसा हणजे उल्कृष्ट प्रकास्चा स- 
कार करीत असतात असे आदझगार नाहीं, कद्रावित कोणी एखादा जन 
छोभामुओें अथत्रा अडचणीछु&5 नोच छोकाघ्या पाया पडत असब्यास ती 
गोश अपवादातमऋ द्ाणावी छागेल, तिदा सावेश्रिक मोजणें चुकीचें हो“ 
इल, व याप्रमाणें एकाने एक चूक केढी सत्रत ध्यार्न दुसरी चुक्क कंडीच 
पाहिजे हैं हगण सयुक्तिक नाहीं. 
झशाच तहेवे दुसरें एक उदाहरण पेंडितर्जीर्नी पत्र १९९ मरे 
दिल भद्दे को, “ कया चक्रबति सम्म्दष्टि नहि होते! क्यों उन्हें च- 
फ्रतनकी पूजनादि करना पडता है? ” हागजे चक्रवर्ती जर चक्राची 
पूजा करतात तर ठुह्ली यक्षयक्षिणीबी पूजा केली पाहिजे. हैं हझ्णणें ह- 
णजे राभा जर दूध पितो तर गाविदा्ने ताक पालेंच पाहिजे, दया श्ग- 
प्यासारंख भआहे. चक्रवर्ती जर चक्राची पूजा करतात तर तह्ीहीं चक्राची 
पूजा क॥ असे फार क्षा्लें तर हझगतां येईछ. ते चक्राची पुजा करतात, 
सत्रब तुह्यी शासनंदेवतांची पुजआा करा हाणणे बिसेगत आहे. चक्रवर्ती 
क्राच्या पूजेचें उदाहरण दिल त्याव्या ऐवजों त्यांनों शासनदबंतची 
पूजा केल्याचे उद्दाहरण दिलें अप्॒ते तर ते योग्य दिसते असत, व तसें 
उदाहरण पंडितजीला सांपइछ असतें तर तें दिश्याशिवाय ते राहतेना, परंतु 
तंसे उदाहरण न सांपडस्यामुठ् त्यांर्नी चक्राच्या पूजेचें उगादरण दिले अएब 
असे दिसतें. भरत चब्रत्नती्नीं चक्राचीत्र पृजा केग्टी, इ”कच नब्हें, परंतु श्र,वक 
ढोकांचीही त्यांनीं पूजा केडी आदि अत मद्दापुतर्गात लिहिें अद्दि, 
नामगारा बहून्यस्मत्मतिगृण्हंति निःस्पृहा : । 
सागार; कतमः एज्या घ्रनधान्य समा द्धामिः ।] ७ ४, ३८ 
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अर्थ;:--मुनी छोक परिप्रह ठेवीत नसव्यामुछ् ते आझ्ली दिलेत्या धन- 
धान्‍्यादि बर्तु घेणार नादहीत, तेन्हां श्रावक छोकांना पनधान्यादि वस्तु देऊन 
यांची पूजा करावी. 
अणब्रत धरा थीरा धारेया शहमेधिनां ॥ 
तर्पणीया हि ते3स्माभिरीप्सितेवेसुबाहने ॥ ८ ॥ 
| अध्याय ३८. | 
अथे;--जे अगुत्रत धारण करणरे आणि गहस्थांमष्यें मुख्य आहेत 
अशा पैयेत्रान श्रावकांना व्यांचे इच्छित पदाथ घनघान्य, वस्नवाहन इत्यादि 
देऊन त्यांस संतुए करात्र, 
नंतर श्रावकांनी हिरव्या गबतावरून तुथ्वीत येण्यानें दोष छागतो हम- 
णून आहझ्षी येथेंच उभे राहिलों असे सांगितर्ले. 
इति तदचनात्सवॉन सोभिनंद्र हृदबतान ॥ 
पूजयामास लक्ष्मीवान्‌ दानमानादिसत्कृते! ॥ २० ॥ 
[ अध्याय २८, ] 
अथे।--याप्रमाणें त्यांचे ( श्रावक छोकांचें) भाषण ऐकून ऐश्रयेशादी 
भरतचक्रतर्तीन है श्रायक्ष अंक आया ब्रतांत इढ अहेत अर्से समजून 
व्यांची प्रशंसा केठी आणि दान मान जादि सत्कारानें त्यांची पूजा केडी. 
ह्यावरून पाहता भरतचक्रीर्नी चक्राची आणि श्रावकांची पूजा केछी ती 
द्यांची मूर्ति स्थापन करून भ्रमिपेक केझा किता अष्टदव्यान॑ जिनेंद्रप्रभूष्या 
पूजेभारखी पूजा केडी किला दयांना साशंग नमस्कार वातढा असे हाणतां 
येत नाहीं, 
चक्राची पूजा हाणजे तयाठा झाड़ून पुधून ते" छावून इतकें तयार 
झेबलें की ते जरूरीब्या वेखेणा कामास पदात्रं, तसेंच श्रावकाची पूजा हा- 
णजे त्यांस बोछावून जेऊं घातछँ, बम्ब्रादि भूषण दिकों आणि उपदेश 
केला, अशा तच्देची पूजा सत्र मार्गंस अनेक पदार्थोत्री करीत असतात, 
आपल्या बगाची पूजा हपग्ने त झादूत साखून रंग छावून शंगाएणें, दुका- 
नेची पुजा हाणजे वजन, माप; कांटे, दउती, छेखग्या बंगर धुवून व दुरुस्त 
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कहरून ठेवणें, असेंच गाडी, घोड़े, गाई, ह्शी, शेत्त, मे, बागबगीचे, 
बल्घालंकार बगेरे भनेक पदाथ अनेक प्रकारे लक्ष्यपूषक योग्य स्थिर्तोत डे 
वर्ण हीच त्यांची पूजा, हा पदार्थोस्त जिनेंद्रप्रभूच्य पूजेप्रमाणें भाव्हानन 
अष्टविधाचन, साष्टांग नमस्कार, मंत्र, जप वंगेरे कोणी करीत नाहींत, पेंडि 
तर्जीचेंही ह्मणणें पत्र १६१ मध्यें अशाच तन्हेचें दिसून येतें, ते झणतात, 
८४ पूजनका अथ सत्कार है. वह सत्कार अधिकरणकी अपेक्षासे अनेक भेद- 
रूप है. +++ हमारा यह कहना तो नहीं है कि, जिनदेवके समान 
शासनदेवताकीभो भक्ति पूजनादि करो ” 
द्वावरून शासनदेवतांचा सत्कार जिनेंद्रप्रमूगाखा करूं: नये, हैं पंडित- 
जीच्या क्षणण्यातरून व त्यांची दिलेल्या यशस्तिल्कचंपृष्या दोन छोकांवरून 
सिद्ध होतें, 
आता श्यांचा सकार कराबयाचा तो कशा रीतीनें ? द्याबइल प्राचीन आचा- 
धाचें प्रमाण त्यांनी दिलेलें नाहीं, इंद्रनंदिकृत पुजासाराच॑ आणि इंदनंदिसंहि- 
सेचे प्रधाण दिले भाहे, पूजासारांतील प्रमाण असें--- 
यप्ष॑ वेश्वानरं रक्षोईनादत॑ पत्रगासुरो ! 
सुकुमाराभिधानं च पितरं विश्वमालिनं ॥ 
चमर॑ रोचन देव महाविद्यं समर तथा | 
विशेश्वरं च॒ पिंदाश तिथिदेवान्समाव्हये ॥ 
पूजातार ( तिथिदेवतामाहामंत्र, ) 
अथे।--यक्ष, वैधानर, राक्षस, अनादत, पन्नग, असुर, सुकुमार, 
पिता, विश्वमाली, चमर, रोचन, देव, महाविय, विश्वेश्वर आणि पिंडाश हा 
सिथिदेवतांचें मी आब्ह्मनन करितों. 
इंद्रन॑दिसंहितेतील प्रमाणही ह्याच नमुन्याचें भाहे. 
ह्या पंघरा तिथिदेवता आहेत असे हाटलेलें आहे, ब त्यांचे आब्द्ानन 
केले आदि, ध्याह “आगच्छत, आगन्छत सा ” असे हाटलेल आहे 
नमस्कार केलेला नाहीं. पुढें पंडितनीर्नी सारचतुविशतिका पुस्‍्तकातील 
सम्यक्त्र प्रकरणांतील कुदेवांची नांवें आाणि त्यांचा निषेध केलेछा दिला 
भाहे तो असा --- 
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यक्षः कुर्चडिका सूयों ब्रह्माविष्णुविनायकः । 
प्ेत्रपालः शित्रों नागो रक्षा पिप्पठादयः ।! 
गोवायसादि तियंचों ल्याचाम्लभो ननादयः । 
सत्राच्यते झठेरेत देवमूढः स उच्यते ॥ 
देवत्वगुणहीनास्ते निग्रद्म5तुग्रहदिकम । 
इईँसां कर्तु क्षमानेव जातु संस्थापिता शठेः ॥ 
अधथे;---यक्ष, चंडिका, सूथे, ब्रह्मा, विष्णु, वितायक, द्षेत्रआाल, शिव, 
सपे, पिप्पलादिक वृक्ष, गो, काक इत्यादिकांची जे. छोक पूजा करितात 
व्यास देवतामूढ हाणावें, जर ते खतः देवलगुणांनी रहित आह्वेत तर ते 
दुसन्याढा निम्रहादि करण्यास समर्थ कसे झणतां येतील? यांना मूखे छोकांनी 
स्थापन करून ठेवर्ले अद्दे.. 
दाब्रून पाहतां यक्ष, क्षेत्रपाठ, नाग; चंडिका, सूर्य द्यांची पूजा कर- 
ण्यानें देवमढतेचा दोष लागतो असे सारचतुविशतिक्राकार हणतात व इकढ़े 
इंद्रनदि ह्यांचे आव्हानन करितात, तेब्हां हीं परतपरविशोधी प्रमाण होत. है! 
विरोध दुर करण्यासार्ठी पंडितजीर्चे हगर्णे ब्या देवता मांसमक्षत अद्वित व्या 
कुदेवता समजाब्या व ज्या मांसभक्षण करीत नाहँत हा शासनदेवता सम- 
जाब्या अर्से दिततें, परंतु जनशाज्लाप्रमाणें चतुणिकाय देज्ंपैकीं कोणीही 
मांसमक्षण करीत नाहींत. देवांना कवलाहार नाहीं, ते मानसिक आदर करि- 
तात, ताांना मांसाहारी झगणें हा ट्यांच्यात्र अव्रणेत्राद आदे असे शम- 
बातिकांत हटलेलें भद्दे. 
सुरामांतो पसेवाद्या घोषण देवावर्णवादः ॥ १२ ॥ 
टीका;-स॒रा मांस चोपसेबते देवा: अहल्यादिष्तवासक्त चेतसः इयाया' 
घोषणे देवावणवाद: | पत्र २६२. 
कोजयाही देवता मांसाहार करीत नाहीत, मथयानत करोत नाहीत व 
मनुष्य स्नोररीं संभोग करीत नाहींत, तसेंत्र था ना(5, केले, छिबू, लाडू, 
पेढे बगरेद्री खात नाहींत, हाांव्या भक्त लोकांनों सतःच्या स्वार्यातादों यांस 
हे ददाथ अपेग कर्याची वहित्राट ठेवछी आहे, कारण, मांसाहार करणांरे. 


जी, 


निकंस. 
ञ 


तेबढेच काय ते कुरेच अप छटकें तर सूथे मांसाहार करणारा नाहीं आणि 
तीथेकराच्या समोशरणांत शर्तेंद्रांस्य तेही असतो तथापि दयाढा देखील 
सारचतुरविशतिका पुस्तकांतीछ पेडितजीनी दिलत्या प्रमागातरून कुद्देवाम्यें 
मोजलें आहे. तेन्हां कुआवाचे लक्षण मांसाहार करणें हैँ ठरत नसून श्रीसमंत- 
भद्रस्वामीनी देवमृढतेच्या वणनांत हाटव्याप्रमाणं ' रागद्रेपमछीमसा: देवता: ! 
हझणजे रागद्वपांनीं मलिन झललेले जे देव, ते कुदेव होत आणि खांचे आरा- 
धन करणें ती देवमूढला होय, मंग ते चतणिकाय देवांप्की यकश्ष, 
क्षेत्रपाठ, सूर्य, चंडि इत्यादि असोत; किया मन॒ष्यांपंकी, ब्रह्मा, विष्णु, 
गणपति, महादेव इयादि असोत; अथवा जनावरांपक्ों गाय, नाग, कावद््ा 
बंगेरे असोत, किवा पिंप&, नुव्यशों, बड बगैरे झाड़ें असोत; ह्वांना देव 
समजून पूजा करण ही सगली देवमृढताच होय. तेब्हां श्रीजिनसेनाचार्यानों 
/ विश्वश्वरादयोज्ञिया: देवता: शांति द्ेतव: । क्रूरास्तु देवता हेया यासास्यादबू- 
त्तिगमिष: ॥ ! असे जें हाटलें आहे तेथे देव शब्दाचा अर्थ चठुणिकाय देव 
असा न घेतां श्रेष्ठ मनुष्य असा घ्यावा, कारण, श्रेष्ठ मनृष्याला देव हाण- 
तात, राजा भद्यरकोदेवस्तत्युताभतंदारिका ॥ देवीकृतामिपेकायामितरासुत- 
भट्नी ॥| ! ह्या अमरक्रोशान्या प्रमाणावरून पाहतां गजाटा देव आणि 
राणीढा देवी हमणतात, जसें-मस्देवी, रिवादेवी, वामादेवी बंगेरे, तेब्हां 
'विम्नश्वरादिक हे शांतता करणारे राजे होत; व विश्वेश्वरी ही त्तीथकराची 
माता होय आणि मांसाहार करणारे जे क्रर राजे ते द्याज्य होत, असा अथ 
कैल्यास विश येत नाहीं. 

विश्वेश्वरी हैं नांव तीथकराच्या मातेढा दिलेलें महापुरागांत सांपडतें. 

विशेंश्वरी जगन्माता महादेबी महासती | 
पज्या छुमंगला चेति धत्ते रूढि जिनांबिका ॥२२६॥ 

। [ प्र ३८. ] 

अथे;-श्रीजिनाची माता ही विश्वेश्वरी, जगन्माता, महादेवो, मह्दा- 
सश्ी, पञ्या आणि सुमंगठा अर्शी नांवं घारण करिते, 

ह्यावरून पाहता महापुराणांत व्यंतरदेवांची आराभना करण्याचें सांगित- 
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लेने नसून चक्रततीची सेत्रा ब्यंतरदेवांनी केछो अरे तांगितलेलें मात्र 
थाढ रवें. 
पोदशास्य सहस्ताणि गणवद्धामराः प्रभोः ॥| 
ये युक्ता धव निश्चेश्षा निपिरत्नात्मरक्षण ॥ १४५ ॥ 
महापु, एवं ३७ 
अधथे;---सोता हजार ब्यंतरदेव हातांत तखारी घारण केले ले चक्रवर्तीचें 
शरीर, ह्ार्ची रने, आणि ब्यांचे नवनिषिद्ंच्या रक्षणाकडे नेमलेले होते. 
हिमव द्वेजयापेंशी पागधाद्याशदवतः । 
खेचराश्रो भय श्रेण्योस्त॑ नपुनेम्रमोछयः || १२ ॥ 
महापु, पं ३७, 
अधे।--दिमालय उ्वत व विजपाद्ध पर्वत हां चे तजे मागध बगैर व्य॑- 
तखासी देव आणि दोन्ही श्रेणीवर असलेले विद्याधर हे सब्रे या भरतास 
मस्तक खाली वाकबून नमस्कार करूं लागले. 
द्वावरून व्यंतर देवांनी भरतचक्रतर्तीझी नमस्कार केल्याचे व थाची 
सेवा केन्याचे दिसून येतें, 
महापुराणांतीठ पर्व ३८ ३९-४० द्ांत पूजा आणि क्रियेचीच जी 
विधि सांगितढी अद्दि याचे साडेसातश| छोक अद्दित. थांत शासन शिवा देवत 
विश्वधरी, चक्रेब्री, पद्मावति, क्षेत्रपा वगेरेचे आराधन पूजन, नमहकार हैँ 
कांहीच सांगित्ं नाहींत, वर्ेंच सागारधर्मामत पुस्तकांत पूजेसबंबी दुस- 
ज्या अध्यायांत वीस छोड्नामध्यें पूजेचे वणेन केले आदे त्यांतही शासन 
देवतांचें पूजन सांमिनल नाहीं. कुंदकुं तचार्योच्या श्रावकर्षर्मात, समेत 
भद्रल्लामीष्या स्नकरंडकोपासकाध्ययनात, वसुनंदी श्रावक्राचारांत, अमित- 
गति श्रावकाचारांत, पूज्यपाद श्रातकावारात, पद्मनंदी श्रावऋषमेत्रणनांत 
वरे शासन देवतांचें ( क्षेत्राह्, पद्मागति, वक्ेधरी इस्पादि ब्येतरार्वे ) 
जआराधन कण्याचे सांगितडेलें नाहीं, जए ह्ांचें आराधन करण्याची जहूरी 
अपती तर श्रात्रकृषर्माच्या पुसर्तकांत सांगितलें असतें, परंतु ज्वाअर्थी 
सांगितर्ले ताहीं द्यार्थी याची जरूरी नाहीं असेच दिसतें. 
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कोणी ह्णतात पूजेमध्यें विप्न येऊ नये हाणून शासनदेवर्ताच आराधन' 
केलें पाहिजे. हवा शंकेचे निराकरण पंडित आशाधरांनी सागारधर्मामृत पुस्त-- 
कांत केल अद्दि तें असें-.. 
जिनपू्जांतराय परिहारोपाय विधिमाई-- 
अथे:-- जिनपूजेस विद्न न येण्याचा उपाय सांगतात., 
ययासवं॑ दानमानायेः सुवीकृत्य विधर्मणः । 
सघमेणः स्वसात्कृत्य सिध्ध्यर्थी यजतां जिन ॥ ११ ॥ 
सागार धर्मा, अ. २. 
अथे;--नि्विन्तपर्णं पूजा ब्हावी अशी ज्याला इच्छा जहें; अथवा 
मोक्षामिकाषी जो जद्दे; त्यानें विधर्मी छोक्ांस यथायोग्य दान, सनन्‍्मान बगैरे 
करून व आपल्या घर्माच्या लोकांस अनुकूल करून घेऊन नंतर जिनपूजा 
करावी, 
हावरून जिनपुजेमध्यें विप्त येऊे नये ह्णून शासन देवतांचें आराधन 
केले पाहिजे हें क्षणणे व्यथ आहे असे ठरतें, 
इंद्रनंदिसेहितेत शासन देवतांछा * आगच्छत आगच्छत ख़घा ” अशा 
इब्दांनी आमंत्रण देऊन सत्कार केलिला दिसतो. परंतु पूर्बापार आदिनाथ- 
स्वामीपासुन महद्दावीरस्वामीपर्यत व य्यानंतर अलीकडे कुंदकुंदस्वामी, समंत- 
भद्रत्वामी, अकलंकलामी, विद्यानंदस्थामी, धनंजय वरगैरेच्यावेद्यों शासन देवता 
हजर झातल्या ता न बोलावतां आमंत्रणारिवाय हजर झ्ाल्या असे इतिहासा- 
बरून दिसतें, तीथेकरप्रमू गर्भात आल्यावेदीं देवतांनीं येऊन जो उत्सब 
केठा तो आपण होउनच केला, जन्मकत्याणिकाच्यावेरीं भवनवासी, ब्यंत- 
रवासी, जोतिषत्रासी आगि कल्पतासी देव तीथकराच्या घरों आले झा- 
वेहीं त्यांग तीयकराच्या मातापित्यानी अबत्रा नातछगांपकी कोणीही जआा- 
मंत्रण पाठबिडें नब्हतें, त्यांना अषिज्ञानाच्या बनें तीयेकराचा जन्म ज्षा- 
स्पार्चे कछे की, ते छागलोंच ऐरात्रत हत्ती बेऊत येतात व प्रभूला या 
बर बसबून मेरूयउबेतावर नेतात, तेर्थ अभिषेक कझून वल्चालंकार नेमवून 
परत मातोश्री ग्रशों आपून देतात. श्यावेद्थी ह्या चातुनिकाय देवांचा सत्कार 
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केल्याच दिसत नाहीं. तसेंच दीक्षा, केवल्ज्ञान आणि निर्वाणकल्याणिका- 
ध्यावेद्टीं कोणाचेंह्री आमंत्रण नसतां जापण होऊनच देष येतात, व जें 
काये करावयाचें तें करून निधून जातात, त्यावेरछीं त्यांची फोणीही स- 
्कारपूना केल्याचें दिसत नाहीं, व आपला सत्कार कोणी केला नाहीं ह्या- 
बदल त्यांस बाइट वाटल्याचेंदी कोठें लिहिलेें आढकत नाहीं. शीकुंदकुंद, 
समंतभद्र, विद्यानंदि इत्यादिकांच्या कठीण प्र॒संगी शासनदेवता हजर शक्षाल्पा 
त्या न बोछाबतां आह्या, व त्यांनी जे काम केले तेंही न मागतां, न सांगतां 
केडे आहे. व त्या प्रयक्ष हजर अपुन व्यांचें कोणीही सत्कार पूजन केकेकें 
नाहीं. भक्तामराच्या कथा पाहिल्‍या तरी त्या प्रत्येक कयेंत झासनंदेवता न 
बोखावतां आत्या होया व जे कांहीं काये कराबया्चें ते करून चाठत्या झाल्या- 
परंत त्यांचा सत्कार कित्रा पूजन नमस्कार कोणीही केल्या्चें दिसत नाही- 
विद्यासाधन कर्ण्यामष्यें सबण, कुंभक्णे, विभीषण हे प्रर्यात श्ांदे. परंतु 
त्यां्नीही देवतांना आमंत्रण केढेढें नाहीं व आराघन केले नाहीं. हावरून 
अर्से दिसतें को, त्यांना आमंत्रण देण्याची वर त्यांचा सत्कार करण्याची फरवी- 
पासून वोहेबाटच नाहीं. त्या धमेकार्यान्‍्या जरूरीचा प्रसंग अवधिज्ञनानें 
जाणूब त्यावेर्त्व आमंत्रणात्री वाट न पाहतां आपण होऊन येत्त, व धमे- 
कार्याची सेक कहून निधुन जातात. आपला सत्कार करून पेण्यावी 
इन्छ,च टेबीत माहीत, अशांना आह्षी धर्मकार्याष्या बेछों आमंत्रण करणें व 
त्मंचे सत्कार पूजन करणें हैं त्यांना आवड़ेछ किवा त्यांच्या मर्जीविरुद्ध होईंक 
हाही एक प्रश्नच आहे. उदाहरणार्थ-राजाध्या भेठीला आपण जातो त्याकेर््सी 
राजाडा कर्घी कर्षी भेट देतों, व कर्षी कर्षी देतही नाहीं. परंतु त्याचवेदों 
ग़जाचे नौकर जबछूच अथवा दारबर उमे असतात त्यांस कांहीं बक्षीस 
झजुन राजाच्या समक्ष देऊं छाग्छों तर ते घेत नाहींत, आपण धरी गेल्पा- 
वर मग आापल्या घर्री येतात व त्यावेत्यं आपण स्पांस कांहीं दि तर ते 
घेतात, परंतु राजाबा कछूं देत नाहींत. कारण, राजाध्यासमोर चेण्यामध्ये 
ग़जाची अबज्ञा व आज्ञाभंग होतो अंत ते मानतात, सरकारी नोकरांनीं 
शव णोकांकडून का बक्षित बैगें क्ष | [एवं श्रावग्रीए४४४०॥ नांकचा 


( ४ ) 


गुन्हा आहे असें तें समनतात. तसेंच शासनंदेवतांचा सत्कार काबयाचा 
तो जिनमंदियंत ह्णज जिनेंद्प्रमूष्या समोरच करूं. हाटलें तर त्यांना तेथें 
तर करून घेतां येणार नाहीं थ ते आपल्या घरीं जिनेंद्रप्रभूंच साबह्निध्य सो- 
इन येणार नाहींत, तेब्हां त्यांचा सत्कार बन्हावा कसा ! 
जर्से हल्लीं सुद्धां कित्पेक निःपृद्द सरकारों अंमलदारंचा असा निश्चय 
असतो को, आपणांस सरकाराकट्ून जो कांहीं पगार आणि भत्ता मित्तो 
ह्याशिताय कोणाकदून कांहीही मेट मित्शल्यास ती ध्यात्रयात्री नाहीं. व 
दया त्यांच्या निश्चयामुरे त्यांच्याकड़े कोणी भेट पाठविल्पास ध्यांस आबडत 
नाहीं व ते ती भेट छागलींच परत करतात, कदाचित्‌ अधिक आमप्रह 
करून पुनः पाठवित्यास रागावतात व आपणास दछांच देण्याचा प्रयत्न केला 
ह्ाणुन त्यांच्यावर खठला करितात. त्याचप्रमाणें शासन देवता हा निःरपृह 
अंमलदारपिक्षांही निपह असणार, ट्ाांना प्राचीनक्राव्यपासून सत्कार करून 
चेभ्याची अथवा जिनएजेंतीउ अंश पघेण्याची वहिवाट नसस्यामुद्ठें संत्रय 
नाहीं. त्यांना आह्ी आतां सत्कारपूजनरूपी भेट देऊं लागढों तर ती 
कशी आवडेढ ? व न जाणो हैं आमचे करण त्यांच्या मर्जीविरद्ध झात्यास 
ते रागाबणार नाहोंत कंशावरून ? तेब्दां त्यांना पसंद पड़णांरं असे जिनेंद- 
पूजन, खाध्याय, दान, तप, आंत, शील, संयम इत्यादि करूनच त्यांतस सहु- 
ए ठेवावें हैँ बरें नव्द्दे काय ! कोणतेंही जेनशाज्र पाहिले तरी त्यांत ह्याच 
गोष्टीचा उपदेश केढेला आढछतो व्यंत्तरा वें आराधन करण्याचा उपदेश 
प्राचीन आच्ायाच्या पुस्तकांत आदत नाहीं आणि व्यंतरदेवही आपकें 
आराघन करा अरे हंगणत नाहींत. तसेंच त्यांचे आराधन सम्पक्ती आवकानें 
केल्वान उदाहरण सांपडत नाहों, तर मंग अज्ञानपणानें कांहीं त्तरी छालची- 
साठीं थांचे आराधन करीत बसून आपके नुझसान करून ध्यावें हांत काय 
अधथ जह्दे! 
सोलापूर । 


ता. २५८३७. हिराचंद नम वंद, सो छाएर, 


जेनबोधक मासिक पुस्तक. 





मग़दी मार्षत चालणारें सर्वात जुनें मासिक पुस्तक, यांत घामिक व 
सामाजिक विषयांची चर्चा प्रसिद्ध ह्त, नामांकित छेख येत असतात. वाषिक 
बगेणी १॥ रुपाया ठपार खर्चासह, खालील पत्त्यातबर पत्रव्यवहार करणे. 

मर है कस जा 
जवराज गातपचंद दाशा, 
सपादक-जनबोधघक, सोलापूर, 





भद्ा र+ चचा. 


हूँ पुस्तक श्री. हिराचेद नेमचेदर यांनों छिहिल आहे, यांत भद्टारकांची 
सद्य:स्थिति, यांचे खेरें ख़रूप व स्यांत कोणता फेरफार करणें इृष्ट आहे 
हैं चांगछे दाखविछ आह, किमत एक आणा, 
याशिवाय जैनपर्मी मराठी, हिंदी, संस्कृत पुस्तकें खाडील पत्यावर विकृत 
मिलछतील, 
जेन बकड़पा, सोलापूर. 
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आंगम-प्रमाणता संबंध शाखाथर्थ. 
680...  फैललइञ 7 ६)७५७७ 
शासनदेव-चचा इस सीपकके आपके छेखमें अक्त्रिम चेद्यालयोंके 

पूजासंबंधमंका जा “ कृत्याकृत्रिमचारुचेत्य० यह आशा कक दिया 
हैं इस बावद हमार जाखीय परिपदक मंत्री पं० न्वायतीयथ वंशीधरजी 
उद्यराज अपने जुछाई १५३४९ के - ननसिद्धान्व  मा।लकपन्रमें छि- 
खते हैँ कि-- 

' कृत्याक्रात्रमचारुचत्यानलयान नित्य त्रल्ााक! गतान ॥ 

पृनन्‍्द भावनव्यतरान दयातववरान्‌ कापासरान सरगान ॥ ेल्‍ 

इस््म तीनाठझाकका कॉन्रिम अह्मत्रिम प्रतसाआका बंदना और 
अधे देना बताया है: पर बआादते- न्यरोनिकायके देवोकोमी अथधादि 
प्रदान करना बताया कर 

छाटपनम टम उसका एसा सलथ बताया गया था $- चारों 
प्रकारके देवाक घरामकी प्रतभाओक यह अप प्रदान ६. परंतु श्रीयुत 
पं० गारीडालजी ददली निवासीन हालमेंईा हम यह सुचाया है कि- 
भवनवासा, ब्यतर, म्याति्षी वे कल्पतासी इन देदोंकाही इसमें उल्लेख है 

प्रतिमाओंका दल 9 कबछ पा, छ चरणमसे किया गया है. इस- 
का कारण टीक दीक्ता दे कि- भावतत,, व्यनर, दयातियर वे कल्पाभर 
ये शुद्ध चारों प्रकारक दवे।कटी नाम 8. यदि इनमें काई लद्वितका 
प्रत्यय होता कि- तमस वे उक्त दकके पसकी या संबर्ध, कई नीज, 
ऐसा अथ करमक्त ता प्रदना अब करना किसा प्रद्याग जब्सकता था 
परंतु इन देववाचक नाग में एपा कोई अत्यथ नहीं है. इसलिये ये 
चारों प्रकारके देवोकही नाम है, हश्सपर उत्तर साचे, 

इसपरसे मि्ध हाजाता है कि - चार निकायके दवांका आव्हॉ- 
म-पूजन जिनपृजनके साथ किया जाता“. ” 





( + ) 


इस विषयपर जनथमंभूषण त्रद्मचारी शौतलप्रसादजी अपने 
आशय्विन सुदी ५ वीर सं. २४७४७ (ता, ६ सितस्बर १९२१ ) के 
जनमित्रमें कहते है कि-+- 

(६ + ७. ९५, दे 8 

जेनविद।न्‌ प्रमाद छोड समाधान करें, 
क्या यह अथ टीक द्ोगा? ? 

“४ जनसिद्धांत अंक १२ वा प्रथम वर्षम दासनदेव-चर्चाके 
लेखमें सम्पादकन जा दि० जनशार्ाय परिपदके संत्री हैँ रूफ! ४१ 
में एक अद्धे ओक नीच लिखादकर उसका नीचालिखा अथ किया है- 

कृत्याउद्ात्रमचारुचत्यानलपान नत्य जिलाका गतान । 

वेद भावनव्यतरान दष्ठातवरान कृल्पामरान सवगान ॥ 

इस आंध्र इलोकका भाव पं० गारीछाल दहली निवासीकी सा- 
क्षॉस यह प्रगट किया हे कि- “ इसने तीनोऋाछकी कृत्रिमाकृत्रिम प्रतिमा- 
ओंको वंदना ओर अध देना बताया ह: पर बादम चारों निकायोंके 
देवाका मी अधोदि प्रदान करना बताया है| “ 

सम्पादक महाशयकाी उचित था कि- पूरा इछाक दकर अथ 
करत | यह पूरा उछोक अकृन्रिम चेत्यालयका अध्ध इस शीर्ष- 
कसे छपी नित्यानियम पुजा सरकृतमे हे; तथा ऐसा ही भाव 
लेकर प्रायः बहुतसे मंरिरोंमें सिद्ध पजाके पहले बोछा जाता ह अथोत 
अझैनजनता यदी समझ कर इस उलोकको पढ़ती हैं कि- इसको पढ़ 
कर तीन छोकके कुछ अक्ृत्रिम तथा कृत्रिम चत्याट्योंकों अध चढाया 
जाय | कई भी जहांदक हमें मःढ्म है यह नहीं रुूमझता ह कि- इन 
चेल्यालयोके (सवाय भवनवासी व्यतर ज्योतिषी कल्पवासी देबोंको भी 
उन मंदिरोंके साथ २ अध् बढ।कर नमस्कार किया गया है। जैसा 
अर्थ सम्दादकजीने प्रगट किया ह बह पुरा ओोक यह हैः 

“ कृत्या-क्रात्रेमचारुचत्यानेलयान निन्य ब्रेलाकी गतान 

वन्द भसावनव्यन्तरान वातवरान कल्पामरान सवंगान॑ 
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सटन्धाश्तपृष्पदामचरुकेदीपश्र पंप! फल 
नींतधेथ यजे प्रगम्यशिरस। दृष्करमर्णा शान्तये । 
इस ख्ोकका अथे हम व हमारे अनुसार बहुतसी जनजनता 
यह समझती है कि-“ मे क्रीम अक्ृत्रिम सुन्दर तीन छोकम प्राप्त 
मंदिरोंका तथा भवनवासी आद चारों अद्वरके दवोफे भवन या विमा- 
नोमें जो मंदिर है उन सवेकों बन्दना करता हूं. ओर दुए कर्मोंकी 
शांतिके छिये मस्तक झुकाकर नमस्कर करके जल्‍ूगंब्राद आठ द्रव्योसे 
पूजता हैं | 
यदि यह अभ ठीक नहीं हे आर जमा सम्पादक “ जनिद्धांत 
अथ करते है वह ठांक है; तब नाच लिखी शंकाओंका समाधान होना 
चाहिय | 
( १ ) जैन मंदिरोंक साथ २ चार अकार दवोंका नमस्कार व पृजन 
एक ही कमाकमे एक ही रीतिस क्‍यों की गई ? क्‍या चार प्रकार 
देवोंका दरज़ा मिनमरिस्के समान है ! 
( २ ) इस झाकम पुजनका हतु “ खाट पापकर्माकी शांति 
( दुष्कमणां शांतय ) एसा दिया है | यह हेतु बीतराग भगवान्‌ व 
बनके जिनमंदिरोंके छिय तो बन सक्ता है: क्‍्थाके उसकी भक्तिस बी- 
तराग भाव होग जिससे .कर्माकी निज्ञरा होगी. परंतु रागद्रपविशिष्ट 
चौथे गुणस्थानस अधिक न रखनवाले हमारसमान इंद्रिय भोगोंमें 
आसक्त श्रतरहित दर्वोक्त छिय क्ितीर्भी तरह नहीं बन सक्ता हैं । यह 
केस प्राथना की जा सक्ती ह #्रि- है भवनवासी व्यतरादि हमारे 
पापोंको शांत करे। ? | 
[३ ] यदि सम्पादकर्जाका अर्थ ठीक माना जाता है ० यह बात 
सिद्ध होती हू कि- जिनमंदिरोंकी नमस्कार करत बंक्त चार प्रकार दे- 
बोंकोभी उसी तरह नमस्कार करना चाहिये । क्‍या यह बात जन 
छिद्धांतसे मान्य हो सक्ती दूं ! यदि चहु वात माल्य हो ते! उन्हींके 
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साथ २ शावकत्रतधारी मनुष्य तथा पशुओंकों भी उसी तरह नमस्थार 
तथा पूजन सिद्ध हो जायगा जेसे जिनमंदिर व प्रतिमाओंका । 

( 9 तीनलछोकके मंदिरोंके अथ्थ त्रतधारीक्षाबयक भी यद्दी अरे 
बोलकर यादि चढातें हैं तो उनके लिये यह असंगत हो जायगा कि बे 
पांचवें गुणस्थानवर्ती होकर अपनेसे नीचे चौथे गुणस्थानबाले देवोंकी 
भी पूजा करें |,यदि यह बात ठीक नहीं है और अथ इस ःछोकका बी 
बनता है जे, सम्पादकजीन सिद्ध किया है; तो यह प्रश्न हे कि- यह शोक 
सिद्धांतविरुद्ध है. या सिद्धांतके अनुकूल ? 

( ५) महान २ ग्रंथोंके कता आचार्योने प्रंथकी आदिम नो देवता- 
ओंको तो नमस्कार किया है; पर चार प्रकार भबनवासी आदिको तो 
नमस्कार नहीं किया है. फिर इस हऋोकमे क्‍यों किया ? वे नौ देवता 
ये हैं-पांच परमेष्ठी, जिनमेदिर, जिनप्रतिमा, जिनवाणी और जिनघमे। 

[ ६ ] यदि संपादकर्जीका अर्थ ठीक बेठता हे, ओर फ्छोकका भाव 
सिद्धांतससे विरुद्ध बठता है, तब कया यह आवश्यकता नहीं है कि- इस 
आोकको अशद्ध बताकर इसका प्रचार राका जाय ? | 

[ ७ ] यदि संपादकर्जाका अथ ठीक नहीं हूं, और इसका अथे बह्दी 
है जो जनजनता समझती है, नव संम्पादकजीने जो ऐसा असंगत अथे 
है उनको भलेप्रकार समझाना चाहिये जिसमें जिस हेतुका ध्यानमें 
रखकर उन्होंने ऐसा अर्थ किया हू वह हेतु उनके मनसे निकल जाबे 
क्योंकि यदि बढ हेतु ठीक नहीं है तो उसका प्रचार उनके द्वारा दि० 
जनसमाजमें होगा; क्योंकि ने शाल्रीयपरिषदके मंत्री हैं । 

आशा है दि० जेनविद्वान आलस्य छोडकर इस छोककी तरफ 
ध्यान देवेंगे ओर इसका अथ व्याकरण और जनसिद्धांत दोनोंसे अबि- 
रोधरूप सिद्ध करके हमारेएऐसे अल्पज्ञोंकी शंकाओंका समाधान करेंगे। 
जो बिद्वान इसका अथ व भाव लिख भेजेंगे उनको हम उचित सम- 
झकर जेनाभित्रमें प्रकाशित कर देंगे | 
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इसद्दी विषयपर पोष सुदी ७ वीरसंबत २४४८ के जैनमिश्षमे 
श्रीमान्‌ पं० बनवारीलछालजीका एक छेख प्रगट हुवा दे बह इसप्रकार है 


शासनदेव-पजा अर्थ नहीं निकलता . 


( लेखक पं० बनवारीछालजी, खेकडा-मेरठ ) 

कृत्याउक्ृत्रिमचारुचेत्यनिलयान नित्य त्रिलोकीं गतान । 

वंदे भाषनव्यंतरान बातिवरान कल्पामरान सजेगान ॥ 

सदन्धाक्षतपृष्पदामचरुकदीपश्रपृप! फले । 

नीरायश् यजे प्रणम्य शिरसा दुष्कमेणां शांतये ॥ 

अन्वय; - अईं ऋृत्याक्रात्रिमचारुचेयनिलयान नियं बंदे बच पुनः 
नायियें: अष्टद्व्येः यजे | नीराय्र्टद्रव्यसमूहररपैश्व यजे | कि कृत्वा शिरक्षा 
प्रणम्य | कस्से प्रयोजनाय दुष्कमणाम शांतये कथम भूतान्‌ तानू भावन्न- 
व्यतरान्‌ द्युतिवरान्‌ कल्पामरान्‌ सवंगान्‌ इति | अथ व्याख्याथें: ॥ 

बतेसानसमय शभ्रीजिनमंदिरोंमें यह आम्नाय हे कि- प्रथम निल्य 
नियमकी सब पूजन करनेके पश्चात उक्त छोक ओर 3>हीं कृयारूलिम 
चैयालूय संबाधे जिनबिब्रभ्यो5थे निब्पामीति स्वाहा इति | यह संस 
उच्चारण करके अधे उत्तारन करते हैं. और कहीं २ ३४5हीं कयाकालिम 
चैत्याल्येभयों अधे निवेपामीति म्वाहा. इतनाही पढकर अधघे चढ़ा देते हैं; 
ओर नित्य नियमकी पृजाआंकी पुश्तकॉरमेंसी यह ही क्रम ढिखा है। 
तातें बतेमान आम्नाय अनुकूल यह निश्चय हुवा कि उक्त ऋझोकसे प्रधान 
करके - तो चेद्यालयोंका पूजन हैं। ओर गोण करके चेल्यालयसंबंधी 
जिनबिस्बोंका पूजन होता है । तथा चोक्त प्राधान्यम्‌ शब्देन विवद्धि- 
तत्वाच्छव्दाधिनम ॥ शब्देनानुपातस्यार्थतोी गम्यमानस्या5प्राधान्यानिति 
किन्तु अद्देवादि देवोंका पूजन विधान इस ख्ोकते नहीं द्वोता है क्यों. 
कि प्रथम देवगुरु शाल्रादि नित्य नियमकी पूजन करके अधे चढ़े हैं 
ओर शांतिपाठ विसजेन आदि पढकर समाप्त कर देते हैं. इस आम्नाय 
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अनुकुलही उक्त फोकका अर्थ निश्चय होता है सो लिखिये हैं । मैं जो 
बूज़क हूं सो कराये हुवे या स्वतः सिद्ध अत्मिनोहर चेत्यालयोंकी 
नित्य कहिये निरंतर वंदना करता हूं। और जछादि अष्टद्रब्योंसे तथा 
जलादि अष्टद्रव्योंकी मिलाकर अधेस पुजन करता हूं; क्‍या करक! शीस 
नवाय प्रणाम करके. किस प्रयोजनके अथ? पाप कर्मोकी शांतिके अथ- 
जिनचट्यालयेंकी भे वंदना करता हूं | सो य कहां २ हैं! सो सामान्य 
अपेक्षा तीन लोकमें हैँ | त्रिछाककी गतान यह विशपण सामान्यसे चेत्या 
लयोंका अधिकरण निरूपण करता है | अधिकरण शो प्रकार होता हैं 
सामान्य ओर विशेष्य | सो सामान्य अधिकरण चटयालथोंका तीन छो- 
क्‌ हैं। और विशेष्य अधिकरण अधोछोकमें भवनवासी, व्यंतर देवोंक 
आवास है | उध्वेलाकमें कल्यवासी दवोके आवास हँ। मध्यछाकर्मों 
ज्योतिषीदेवोंके विमान हैं. से। भावनव्यंतरान च्तिचरान कल्पामरान्‌ 
इन तीनों विशेषणोंसे अधा मध्य ऊशध्वेछाकमें ऋनस अक्रबिमचैत्यालयों के 
विशेष्य अधिकरण कथन किय है. | यद्यपि भावन, व्यन्ता, दुतिबर, 
कल्पामर नामसंज्ञक शब्दोका अविधाशक्ति करक देवपयाय विशेष्य 
घाच्य अर्थ होता है | किंतु जो यहांपर वाच्य अथ किया जाय तो 
उक्त ्छोकमें च शब्द ओर अपिशव्द चाहिब | जब ऐसा अथ हो में 
चैटयालयोंकी वंदना करता हूं च पुनः भावनादि देवोंकीथी बंदना करता 
हूँ क्योंकि विना च शब्द ओर अपि शब्दके एक क्रियापदक्के साथ दो 
कृभ्तेवाची पदोंका संबंध नहीं हो सक्ता । ओर यह अथ प्रकरण बिरुद्ध 
भी है| क्योंकि यहां प्रकरण अधिकरणका ह जब कि त्रिछोकींगतान 
इस विशेषण करके सामान्यआधिक्रण कथन किया है; तो तीन छोकके 
बिधय कहां २ यह अवश्य बतछान! चाहिये; क्योंकि विशद्वेष्यके बिना सा 
आस्य खरविषाणवत्‌ है, उक्त च-- निर्बेठयं हि सामान्य भवत्‌ खरविषाणबत्‌ 
और बिना विशेष्य अधिकरण निरूपणके काबेका ज्ञान और वाक्यमभा 
प्रभाणभूत नहीं होसक्ता. क्योंकि केवल सामान्याधिकरण विषयक वक्ताका 
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ज्ञान॑ प्रमाण नहीं; तब वाक॑यभी श्रमाण नहीं होसक्ता | 
इस कारण उक्त कहा हुवा क्ोकभी अप्रमाण ठहरेगा. ततति 
सामान्य विशेषान्मक पदाथका विपय करनवाले ज्ञानकोही प्रमाण माना 
गया है । इसी हंतुसे सामान्य विशप आत्मक पदार्थही प्रमाणका विषय 
कथन किया ह। तथा चोक्ते- सामान्य विशेष्यान्मा वदर्थो विषयेति। और 
बिना विशपाविकरण निरूपणक एकाधिकरण हानेसे सव क्लात्रेस चद्या- 
लयोंका भदभी नहीं प्रर्तात होगा । चैत्यनिलयान्‌ इस पदमें बहुबचनभी 
नहीं बनेगा । किंतु चद्यग्लिय ऐसा प्रयोग करनेस छंद विगड जायगा. 
और जो किसी अन्य अपेक्ष)से चत्यालयोका भेद सिद्ध करोंगे तो तीन 
जुदें २ चेत्याठ्योका भिन्न २ अधिकरण अबध्य बतलाना पड़ेगा, ताते 
भावतव्यतरान इत्यादि विशपण निगश्चयस चत्याल्योंके विशपाधिकरण 
निरूपणमें तत्पर है. ओर भागन/+*देत्ोंकों दुष्कर्मोकी शांति करनेके अथ 
जनसिद्धान्तोम अष्ट दरत्योस पूजन करनका कही विधानभी नहीं किया 
है. चाह सम्यस्द्ष्टि हों या मिथ्यादाप्र. और जो कुयुक्तियोंसे सबे देवोंको 
सम्यर्दृष्टि सिद्ध किय जांय तो अमव्य जवविरभी सम्यग्टराप्रि हो जांयगे, 
क्योंकि अभव्योंकी गति नो भ्रवयक्रपयत सिद्धांवोम कथन करी है. तो 
अभव्यभी मोल्षके पात्र हानंस अमव्यपदार्थका ही छोप होगा। सबे 
संसारीजीव भव्य पदक ही वारुप ठहरेंगे । अन्नती सम्यग्हष्टियोंक्रीसी 
अष्टद्रल्योंसे पुजा करनी कहीं नह! छित्वा है. तात अभिधा शक्ति करके 
भावनादि झब्दोका दव अथ करनम तान्पयक्री सिद्धी नहीं होसक्ती। 
यहां कविका तात्पय विशेपाविकरण निरूपण करनेता है; और देव चै- 
व्यालयोंका अआधिकरण नहीं। हासचछ | दांत तालयेकी अनुपपत्ति होनेतें 
क्षणशाक्त करके लक्ष्य अभ्रका ग्रहण है । शब्दोंम अथेके बोध करने 
को शक्ति तीन प्रकार है । आमब', लक्षणा, ठपेजना सो अभि- 
धाशक्ति करके वाच्य अथका वाघ द्वाता 6. आर लक्षणाशाक्ति करके 
क्ष्य अथका बोध होता है. ओर व्यंजनाशक्ति करंक व्यंग्य अथका 


पु 


बोध होते है। ताते शब्दंके अथेभी तीन प्रकार है. वाच्य, लंक्ष्य, व्यंग्य 
तथा चोक्त ह्लोक ““वाच्याथोउमिधया बाध्यों लक्षणया मतः छक्ष्यो। व्यंग्यो 
व्यंजनयाताः स्युस्तिस्र: शब्दस्य शक्तय:ः” इति जिस भ्रकरणमें जो नयसे 
अथेसे तात्पय सिद्ध हो वहां वह अर्थ अहण करना चाहिये। सो लक्षणा 
भी तीन अकार हैं । जहत, अजहत, जहताजहत सो यहां जहत 
लक्षणा भ्रहण करनी तिसकर देव भावन आदि राब्दोंका जो वाच्य अथे 
जो देवषयोय विशेष्य हें तिसका त्यागकर ओर स्वाश्रय संबध कर 
भावनादि शब्दोंके जो छक्ष्य अथ देवोंके आवास सो ग्रहण करने और 
त्रिंछोकींगतान्‌ इस विशेषणसे गत।र्थ लेकर एसा प्रयोग करना भावन 
व्यंततवासगतान्‌ अथोत्‌ तीन छाकके मध्य अधोछोकर्म भावनव्यतर 
देवोंके आवासोम जे! मुझे आगमप्रमाण करके अकृत्रिम चेत्यालय 
प्राप्त हैं तिनको में बंदना, पूजन करू हूं । क्योंकि सिद्धान्तोंमें अधो- 
' छोकमें देवोंके आवासोंम ही अक्ृत्रिम चत्यालय विधान किये हैं. तांते 
ही भवनवासी ओर व्यंतर दो जातिके देवोंका समुच्रयरूप भावनदरयं- 
रानू यह एक भिन्न विशषण कथन किया है. ओर मध्य छोकवर्ती अकृ- 
त्रिम चेत्याल्योंका विशेष्याधार जनानेके अथ दयुतिवरान्‌ यह द्वितीय 
विशेषण कथन किया तिसकाभी जहतलक्षणा करके आवास या विमान 
लक्ष अथे पूषेबत जानना. इसप्ती प्रकार ऊध्वेछोक्में कल्पामरान्‌ इस ठुत्तीय 
विशेषणकाभी अथे समझना. ओर यहां काबका लक्षक पद भावनादिकों 
करके लक्ष्य अथ आवासबिप्रानादिकोंको. कथन करते करते भावनादि 
झब्दोंकी व्यंजनाशक्तिसे चत्यालयका महत्व दिखलानेका है । अथोत्‌ 
भावनादि चतुर्णिकायके देव भी चत्याल्योंकी पूजन करते हैं। सो 
चतुर्णिकायके देवों करके चत्यालुयोंका वंदना पूजन व्यंग्य अर्थ भाषना 
दि शब्दोंकी व्यंजनाशक्तिपे ज्ञात होता है | इत्यठम । ु 

आर सबेगान यह विशेषण जो दे सो शेष चतद्याठयोंका आधार 
निरूपण करता है । सर्वेषु गम्यंते प्राप्यत इति गाः। तान्‌ सर्वगान 
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अथौत्‌ मध्यलेंकम ज्योतिषी देवोंके विभानोंकी द्यागकर शैष सर्वे 
स्थानोंक। वाचक सर्व शब्द है। सो मनुष्योंके कराये कृत्रिम चेलारूय 
सनुष्योके प्रह ग्राम नगर बन उपवन पर्वतादिकोमें ओर अक्ृत्रिम सुमेर 
आदि पर्व॑तोमें नंदीश्वरादि ह्वपोंमें जो विद्यमान चैत्यालय हैं, सबकी में 
वंदना वा पूजन करूं हूं | तथा चोक्तं-श्रीमन्मरों कुलादो रजतागिरिबरे 
शाल्मले जंबुबृक्षे । वक्षारे चैत्यवृक्षे रतिकररुचके कुण्डले मानुषांके । 
इध्चाकारें5जना दो दधिमुखशिखरे व्यंतरे स्वगेलोके | ज्योतिरोकि5भिवदे 
भवनमीहितछे यानि चेट्यालथानि || अर्थ- मेरु, कुछाचछू, रुपाचलवक्षार, 
रातिकररुचक, कुण्डल, मानुपोत्तर, इृष्वाकार, अजन, दृधिमुख, हटा. 
दिक पवेतोंम ओर शाल्मठी जम्बचतय आदिक वृक्षेम ओर व्यंतर, 
स्‍्वगे, ज्योतिष्क, भवन आदैेके छाकमें जिनमंदिर हैं, उनको में बंदना 
करूं हूं । 

नोट -सम्पादक जेनातद्वांत इस लेबपर विचार करके आश्नों 
है कि अपने पहले अथेपर स्वयं निषेध प्रगटकर देंगें. जिससे जैन- 
जनता अमसे ननवृत्त हो । 

श्रीमानु पं० बनारसीदासजीका इस विषयगर एक छेख फास्गुन 
की ५ घीरसं० २४४८ के जैनमित्रमें प्रकाशित हृत्रा है बह इस 
मुजब है-- 

की 
शासनदेव-चर्चापर विचार । 
( लेखऋ-पं० बतारतीदाम, सहारनपूर जेनप्तिद्धान्त अंध १२१) 

अनादि सिद्ध श्री सवज्ञ प्रणीत श्री जैनागमर्म वीतराग विज्ञान- 
ताको ही मोक्षके प्रति असाधारण कारण माना है. तथा पुणेतया अथवां 
एक देश बातराग विज्ञानताके आधार स्वरूप श्री पंचपरमेष्ठी भंगंवान- 
की पुजा सेवा उपासना भक्ति आदि परिणामकों ही ज्यवदार शष्टिके 
बीतराग विज्ञानता की प्राप्रिका देतु कथन किया है। यही कारण है कि- 
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दतिच्छु पुरुष अज्ञत सम्यग्दष्टी अवस्थामें भी सेसारिक रागीद्वेषी देवों- 
की सेवा पूजा भय स्नेह किसी प्रकारकी वांछा आदिके वश दो कदापि 
नहीं करते, सेवा पुजा तो दूरही रद्दी मम भी उस पदकों उपादेय 
नहीं समझते. परन्तु खद हैं कि- विद्वद्वर इसद्दी श्री जिनागमसे सरागी 
देवोंकी पुजा अपेणका गृहस्थोंक [लि' मुख्य धर्म सिद्ध करना चाहते हें! 
इसका अनुभव पाठक महाशयोंकों जैनसिद्धान्त अंक १२ के शासन- 
देव चंचो शीषेक छेखको पढनेसे पृणतया होगया होगा | इसमें लेखक 
महाशयने कतिपय श्रीआदिपुराणजौके मंत्रोंद्यार इन्द्रकों अधे अपण 
करना ही भी १००८ श्री भगवानर्क, पूजन होना सिद्ध करना चाहते 
हैं परंतु यह केवल धम विरुद्ध क्रियाके प्रचारका आग्रह मात्र हे | 
कुछ याक्ते अथवा आगमसे संगत नहीं हें जस इन्द्र शब्दका अथे है | 
देवोंका इश्वररूप लिया हैं ओर उससे श्रीसिद्धाचन माना हे यह बिल- 
कुछ असत्य है क्‍्योंके श्रीजिनसेनस्वामी जेसे विद्यमान आचाये ऐसी 
आज्ञा कदापि प्रदान नहीं कर सक्त कि - इन्द्रकों आहुती दी जाय ओर 
श्रीसिद्ध भगवानकी पूजन हो जाय | यह कथन तो ऐसा हू ।क्ति- ब्राह्म- 
णोंको जिमाना और पिल्लश्वरोकों ठृप्त होना ' 

कृपया किंचित विचारशक्तिको काम लाइये जिससे यथा्थ 
अथेका अनुभय हो, हजारबार सिर पटकनेसे अथंके अनर्थका अनुभव 
न होगा | 

शब्द अनेकार्थ दोते हैं ओर उनका अर्थ प्रकरणानसार किया 
जाता है | यह नियम नहीं हैं फि-- शब्द केवल रूढी मात्र अथंकोही 
प्रकट करे. प्रकरण पाकर योग्रिक अथेकेभी प्रगट किया करता है जंस 
मंडप यह शब्द रूढितः किसी स्थान विशेषका वाचक हानेपरभी पुरु- 
पका विशेषण होनेपर “ मंईपिबतीति' इस निरुक्तिके द्वारा मांडरीने 
वाला इस अथेको प्रकाशित करता है. उस ही प्रकार इन्द्र यह शब्द 
रूढसे देव राजरूप अथेका सूचक होनेपरभी इन मंत्रोंसे श्रीमान्‌ 
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सिद्ध महाराजका पूजन करो इस विशेष वचनसे इंदतीति इन्द्रः इस 
यौगिक अर्थको रखता दे अथोत्‌ परम ऐश्वयरूप अवस्थाकी प्रा/मिवान्‌ 
जो श्रीसिद्ध महाराज उनकाददी विशेषण होता है. यह अथे इन्द्र शब्दका 
श्रीपृज्यपाद स्वामीने इन्द्रिय शब्दकी ।निरक्तिमें किया दे और इन्द्र 
शब्दसे आत्मा अथवा नामकर्म यह अर्थ लिया हैं। यदि सरव्वेत्र इन्द्र 
शब्दको रूढिदही मानकर देवराजरूप ही अर्थ छेंगे तो उपयुक्त आग- 
मसे बाधा आयेगी | 
आगार्डी चछकर आप लिखते हैं कि- ग्रहस्थकी इतनीददी मजा 
है कि- परमात्म दशाके साध्य साधकोंका तथा भक्तांकों दोसके उतना 
बढ्दी इकट्ठा करले, सो मद्दाशयजी इन्द्रसे असंख्यात गुणी (मिजराका 
धारक पचम गुणस्थानी ग्रहस्थकों क्या परमात्म दृशा यहसाध्य सा- 
धक नहीं अथवा युक्त नहीं? जिसमे इन्द्रकी पूजामें मन छगावें या,भावे* 
इससे आगाडी लिखते हैं कि- अकृत्रिम चैद्यालयोंके अथमें जो 
भावनव्यन्तरकल्पामरद तिवर शब्द हैं वे देवविषेशके वाचक हैं; क्योंकि 
इनके उत्तर- काई ताद्ठित प्रत्यय नहीं हूं. सो यहभी नितान्‍्त अनाभैश्नषता 
है, क्योंकि- यहां तद्धित प्रययका छुक्‌ होगया है; जिसका सूत्र पाणीनीय 
व्याकरणमें यह है- “ तद्राजस्य बहुषु ते नेवा खियां (अतः इन देवों 
संबन्धी श्रीजिनर्माद्रोंके वाचक उपयुक्त शब्द हैं। यदि ऐसा नहीं 
मानोंगे तो भावनव्यन्तरद्युतिवरकल्पामर देवोंका प्रहण करेंगे और इनका 
बन्दे क्रियामें अन्वय अवश्य करेंगे कारण कि नियम है- “ सहानियोग 
प्रविष्टानां सहवा प्रवृत्तिः सहवा निव्ञात्तेश्च ” अथोत्‌ जो जिनका सह. 
योग होता है उनकी साथ ही प्रवात्ति होती है साथही निव्वात्ति; अतः जिस 
प्रकार अक्ृत्रिम श्रीचैद्यालयोंका वन्दे क्रियामें अन्वय होकर श्री अकृ- 
त्रिम चैत्यालयोंका वंदना नमम्कार करवा हूं यह अथे होता है; उसी 
प्रकार भावनव्यन्तरद्युतिवरकल्पामरोंको वंदना नमस्कार करता हूं यह्‌ 
अये होगा. और इसका खंडन लेखक मद्दाशंयने स्वत किया द जैसे- 
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आंष प्रंथोंम नमस्कारक प्रकरणम देव शासत्र शुरुके सिवाय सबका नि- 
पेघ किया है इत्यादि । 

इस छिय भावनव्यन्तरद्युतिवरकल्पामर शब्दोंका अर्थ देव 
करनेभे स्ववचन विरोध आवेंगे । 

इत्यादि कथनम सिद्ध हे कि-श्री जिनशासनके देव जो सेशन 
वीतराग द्वी हो सक्ते हें, अन्य इन्द्रादि रागी दृभी देवोंकी सेवाकों से- 
सारका कारण मिथ्यात्व कहा है । 

जो मद्दाशय रागी डेषी देवोंकी पुजाकों पुष्ट करते हैं बे निः 
संदेह पापसे नहीं डरते; पर श्रीविद्वृज्जन बोधकर्जाके कर्ता आत्म हिले- 
च्छु थे. उन्हें पापसे डर था इस कारण उन्होंने आगमसे विरूद्ध आपके 
समान अथ नहीं किया इसमें उनका पश्चषपात कहना नितांत अपनी 
सज्जनता प्रगट करना है । उन्होंने जो भी उपकार किया उसकी प्रशंसा 
छेखमें नहीं आसक्ती । हम सबको उनका अनुकरण कर यथावत 
असे सत्र साधारणकोा सुचित करें ओर अपना तथा अन्यका 
उपकार करें । 

विज्लेषु किमाधिक्यन झुर्भ । 

प्रीमान पं८ पन्नालाल गोधाजी उदासीनश्रावक हमारे पास भेजे 
हुये अपने-' जेनसिद्ध।न्तके लेखोंपर विचार ”' इस शीषकके छेखनमें 
इस विषयपर अपना अभिप्राय इस मुजब देते हे- 

तथा जो तीन छोककी जिनचेतद्यालयोंके अधेम केवछ जिन 
भगवानकोद्दी वंदना ओर पूजन कहा है. परंतु आप उसका अथे करने 
छगे कि-चारों निकायके दवोंकोभी अध्यादि प्रदान करना बताया है. 
सो एमी आपकी चतुराई ठीक नहीं है! जबकी आप चारों देवोंकों 
अधे प्रदान करना सिद्ध करते हैं; तो वहां “बंदे” शब्द भी हैं.तो क्या 
ध्यंतरादिकोंको वंदना भी करना द्वोगा ? जो कहो कि नहीं, तो फिर. 
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दो बातमें एक मानो; एफ नहीं माना. अथाोत अभ चदए्या माना ओर 
बंदना करना नहीं माना सो केसे बने ? ओर जो कह्ो कि वंदता।करे. 
तो फिर आप इसका पुजनस जादा महत्व बताते है. और कह चुके हैं 
कि-शासनदेवोंकी पूजन तो करना ।फैंतु नमस्कार नहीं करना. सो. ये 
वाक्य आपके स्ववचन बाधित होते हैं, 

अथवा इस “बंदे' शब्दका अथे आप यतुराईसे दूसरा अथे बना- 
ओगे.सो कदाचित्‌ नहीं बनेगा क्योंकि जब अरृंत्रिम बिंवोके अर्थ'वैंदे 
झब्द हे; वह सिधाय ममस्कारके दूसरा अथे हो नहीं सकता. सो वो 
ही शब्द आपकी मतस शासनदेवोंके अथे केसे होसफेता है ? 'इस 
वास्‍्ते उक्त छोकसे व्यंतरादि ४ प्रफारके देवोंके स्थानमें चेत्याछ॑य है. 
उन्हीको नमस्कार और अर्ध प्रदान है; व्यंतरादि देवोंको कंदापि मभेंहाँ. 
आपका अथ पक्षसे हे सो ठकि नहीं. 

श्रीमान्‌ पं० आप्पाशाखीजी उदगांवकरको पं० वेशीधशरलीका- 
'/ वंदेभावनब्यंतरानधातिबरान्‌ '' इस थाबद जो मत है उसपर अ- 
पना आभैप्राय भेजनेकी कृपा करें इस आशयकी भने विनाति +करीथी 
उसका उत्तर उन्होंने इस प्रकार दिया है कि- 

४ उदगांव--आश्रिन बद्य २!११८७४४७, ता. ७)१०।२२ 

श्री ० रा. रा. शंकर पंदरीनाथ रणदिवे मु० सोलछापूर यांख्न, 
आपण पत्र पाठ।पैल ते पोहांचलें; सब मजकूर समजहछा. व्यावर माश्ना 
अभिप्राय-( बन्दे भावनव्यंतरेद्ादयुपरि-आमिप्राय छेल्वक. ) 

४“ आप्पाशा्त्री उद्गांवगामनिवासी | 
“ बन्दे भावनव्य॑ंतरान्‌ दुयुतिवरान कल्पामरान्‌ समा 
अस्यवाक्यस्याथेः पं० न्‍्या० श्री० बंशीधरशाख्रिणा- “चतुर्णि - 


कायदेवान्‌ बन्दे / इति इृतस्ताहिं के भवदाभिमाय; । इति दिखित्या 
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औी० रणदिवे शकरेगैका पत्रिका मान्निकटे प्रेषिता | ततो मद्भिप्रायो 
यथामति संक्षेपाल्षिख्यते तथाहि--- 


उपरि छिखितं वाक्यमशुद्ध प्रायः । अतएव-““चर्तुणिकायदेवान 
बंदे ” इलथे भवति, तस्मातू-- 


“ बन्दे मावनव्यंतरदयुतिवरान्‌ कल्पाम्रान सवंगान । ” इति 
प्रशश्तं मे भाति । अस्यस्पष्टीकरण- “ भावनव्यंतरद्युतिवरान्‌ ” इत्येक 
पर्दू च “ काल्पामरान्‌ _ इस्मेकपद । अस्यथाथः- भवनव्यंतरदयूति- 
ब्राणामिमे भावनव्यंतरद्युतिवरास्तानू। “ तस्येदामत्यण ” भवन 
व्यतरदयुतिवर संबंधिन इत्यर्थ: । अपिच | कल्पामराणामिमे कल्पामरा 
स्ताने | अबापि-“तस्येदमित्यण्‌ ” कृल्पामरसंशधिन! सर्वेगान-सर्वेज्ष 
बिंवान्‌ बंदेडमिवादय | ये गतद्यथेकास्तेज्ञानाथंका इति बचन/त्‌-सबे- 
गच्छंतिजा नंतीति सबंगाम्तानितद्यथे: | तत्संबंधिन इति कुब बतते? इति 
चेतू पश्यत-चेत्यभक्तों ताडपत्रक पुस्तके ११९ प्रष्ठे। 


मवनविमानज्योतिव्यृत्रनरलोकाविश्व चत्यानि । 
त्रिजगदाभबंदितानां त्रेधा वंदे जिनेंद्राण|म्‌ ॥ ९ ॥ 


टीकॉ--भवनेलादि | भवनानिच विमानानिच ज्योतिषश्व व्ये- 
तराश्र ज्योतिव्यतरनरास्तेषां | छोकानि वासत्थानाने | भवनविभाना- 
निच ज्योतिव्यंतरलोकाश्वतेषां | विश्वचेयानि सर्वेप्रातिमा; । केषां जिनें- 
द्राणां | कथ्थ भूतानां! त्रिजगदाभिवंद्तानों-त्रिलेक/लिस्तुतानां | जेधा- 
मनोवाक्काये: वंदे | इति टीकाकारः प्रभाचंद्रभट्रारकः । इत्यक्त्वात्‌- 
८ भवनव्येतरदयुतिवरसंबंधिनो जिनाबंबान्‌ बंदे | इत्र्थों भवतीति मद 
भिप्रायों झातज्यः | 

यष्मस्रेमाभिलाषी, 
आप्पाशाद्धी उदगांवकर. 
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भावाथ;--तंत्रस्थचल्यालयोमें होनेवाले जिनबिंबोंको में नमस्कार 
करता हूं, ऐसा इस-“बंदे भावन ” बाक्यका अर्थ होता है; ओर इसमे 
तद्धित प्रत्यथभी दवा सक्ता है. ऐसा मेरा अभिप्राय हे यह ज्ञात होवें, 
श्री. पं. अजितकुमार शाश्षीजीका भी इस विषयपर एक लेख 
मगसिर वदी ९ वीर सं० २४४८ के जनमित्रमें प्रगट हुवा था 
वह यह है -.. 


एक निर्णेय विषय । 
चेत्यालयोंक साथ चतुर्निकाय देवाराधन । 
जैनमित्र अंक ४५ ता० ६ अक्टूम्बर २१ में जा सम्पादकने 
विद्वानोंसे समाधान पूछा है इसके विषयमें हमें यहां ओर विषयोमें 
न जाकर केवल अक्रत्रिम चेत्यालय पूजाके प्रथम इलोकका अथे वि- 
चारना है । इस इलोकका अथ पं० बंशीधरजी शास्त्री सोलापूरने जो 
किया है वदह्दी हैं ? या उससे भिन्न है? | 


यह तो सब साधारणकी धारणा है, या होगी अथवा द्वोनी 
चाहिये फि-अकृबिम चत्यालय पूजाम अकृत्रिम चेत्यालयोंके जिनबि*- 
म्बोंका ही पूजन हैं। अति घनिष्ठता तथा समीपताके कारण कृत्रिम 
चत्यालयोंकों भी ले लिया हैं । क्योंकि इस शब्दका उद्दिष्ट अथे यही 
है। इसके सिवाय इस पूजनका आहुतीमंत्र भी अपने शब्दोंसे 
केवल चेत्यालयोंका ही प्रकट करता हे । इन मंत्रोमें न तो कोई श्लेष 
ही है, न काई विवादस्थल ही ६ ओर न इन मंत्रोमें ऐसा होता दी 
है। अतः यह मंत्र 3» जहीं कृब्रिमकृत्रिमचैत्यालयस्थाजिनबिंब- 
भ्योउध्ये निबपामीति ) स्पष्ट बतछाता हैं कि-हमारा पूजन कृत्रिम, 
अकृत्रिम चेत्यालयोंझा है; न कि चारनिकायके देवोंका है। क्योकि यह 
भभीको ज्ञात हे तथा वास्तवमें है ही। कि- प्रत्येक पुजाके द्रब्य चढ़।वे. 
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सक्रंत भूछमें ज्ये कुछ फहा जांता है शुद्ध संक्षिप्त रूपसे वही इन मैँ- 
ऋोँकें मी प्रकट किया जाता है । 

यदि ८ रृत्याक्त्रिमचारचेत्यनिलयान्‌ नित्यं त्रिलोकी गताब । 
बंदे भावनव्यंतरान दयुतिवरान्‌ कल्पामरान्‌ स्वंगान्‌, सद्गंधाक्षतपुष्प- 
दक्सचस्केदपिश् घृषेःफले, नीराद्येश्न यजे प्रणम्य शिरसा दुष्कर्मणां शांतये॥ 
इक श्लोकमें चारों प्रकारके देवोंका नाम लिया होता तो उस मंत्रमें 
भी उनका नाम अवश्य होता | किंतु उसमें किसी भी देवका नाम 
नहीं है। 

इसके सिवाय ऐसा अर्थ करनेसे प्रकरण असंगत बेठता दे । 
क्‍योंकि चेत्यालयोंकी पूजाके साथ चतुर्निकाय देवोंका क्‍या सम्बन्ध * 
कृत्याकृत्रिमचारुचेत्यनिलयान्‌ नित्य॑ श्रिलोकी गतान्‌, इस चरणमें तो 
चेत्याढयोंको नमस्कार हो, तथा “ बंदे भावनब्यंतरान दृयुतिवरान 
कल्पामशन स्वेगान्‌ ' इस दूसरे चरणमें स्वर्गवासी देवोंको तमस्कार 
हो, यह कौनसी समानता ? तथा कौनसा प्रकरण ? | बादरायण संबंध 
ही इस अथंको बता सक्ता है ! कम्मोके क्षयाथ चेत्यालयस्थ जिनबिंव 
ठो हो सक्ते हैं; किंतु चतुर्थ गुणस्थनवर्ती देव जो- राग, देषसे लिद्न हैं. 
जिसका ध्यान भोगोपभोगोंकी ओर चित्तको खींचता हे, किस प्रकार 
करसमोंको क्षय करनेमें सहकारी हो सक्ते हैं? परिणामोंकी विशुद्धतामें तो 
इसे अधिक तियेच भी होते हैं । मनुष्येमें तो फिर क्‍या कहना ? 
अआबक , मुनि, अनेक क द्वेयोंके धारक ऋषि, श्रतकेत्रली आदि चरमोम्नतिके' 
पालेबाढे विद्यमान हैं; उनका नाम क्‍यों न लिया ? उनके प्रभावके 
कप्मेद्रपणमें अधिक सहायता मिलती । इस लिये सिद्ध होता है कि- 
देव बाझा अपसभांविके निवारक तो हो सक्ते हैं; किंतु कर्मोंके क्षय कर- 
नेस्ें कारण नहीं दो सके हैं । 

इछ्पेफ़का अथे केसा किया जाय ? इस शंकाके निवारणके [किये 
. प्रथक्ध तो “ अण ' प्रत्मयको स्वार्थ नकरके « तस्पेदम्‌ . ( सम्बन्ध ) 
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अर्थमें करना चाहिये | बैसा करनसे अभीष्ट संगत अर्थ निकालें संक्तों 
है। इस लिये इस धारणाकों तो छोड ही देना चाहिये ि- यह प्रयय॑ 
यहां स्वार्थेम किया है। क्‍्योंक्े ऐसा करनेसे एक तो अथका अनथे 
हो जायगा दूसरे अर्थ भी असंगत रहेगा। श्लेष शब्दोंमें भी प्रका- 
णानुसार अर्थ करना पढ़ता है । भोजन करते समय यदि ' सैंन्धवमा- 
नय * कोई कहें ता उसका नमक ही मिलन/ चाहिये. क्‍्योंकि- शाक, 
द।ल, आदिमें नमक॒की आवश्यकता हा सक्ती हे; उसमें घोड़ेकी आब- 
इश्यकता नहीं है। इसी प्रकार यदि चलते समय “ सेंधवमानय ” कहा 
जाय तो उसको घोडा मिलना चाहिय. क्योंकि-- वहां बेसा ही भ्रकरण 
हैं। उस जगह नमक देना मूखता समझी जायगी । इ्त लिये रो- 
कका अर्थ पूव्रापरस संबद्ध बठालना चादिय; और ग्रयत्त भी सबृनु- 
कूल ही करना चाहिये । अन्यथा नहीं । 

यदि तब भी अथ ठाक न निकल तो निश्रय कर दना चाहिये 
कि इलोक अशुद्ध है । इसमें पाठान्तर हो गया है । यह दूसरी बात 
हैं कि-- किसी विह्वाननें पृण प्रयत्न तथा ध्यान इस और नहीं किया 
है | यदि ऐसा होता ता मालूम हा जाता फफि-ह्ोक अशुद्ध है । 

ओर हर्षका विषय तो यद्द होता पके- विद्वानोंकी यह धारणा 
सच निकऊती | हमको जनसिद्धांठमवन आरकी एक पूजन पुस्तकको 
देखनेसे ज्ञात हुआ है कि- लोक अशुद्ध छुपा गया है । इसमें पाठा- 
न्तर हो गया है जिसकी बजहस इतना टकराना पढ़ता हे | 

यहांपर किसीकी यह कुतक तो चल नहीं सक्ती हैं कि- पस्त- 
कम किसी आधुनिक बिद्वानने सुधार कर दिया होगा; क्योंकि बह प्रति 
प्राचीन है अवोचीन नहीं है | और फिर ऐसी शंका यह क्‍यों होय* 
इस शंकाके लिय ता हमारी छपी हुई पुस्तकका पाठ तयगार है । वहां 
अर्थ संबद्ध बेठे उस स्थानपर पाठांतर द्ोनेका क्या श्रम! अस्तु । 

' यह श्लोक इस प्रतिमें इस प्रकार है--- 
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कलाकत्रिमचारुचैत्यनिजयान नित्य॑ त्रिलोकी गताने । बंदे भी- 
वनव्यन्तरद्युतिवरस्वगोमरावासगान | 

सट्नन्धाक्षतपुष्पदामचरुकेः सहीपधूपें: फले । द्रंब्ये नीरिमुखेये- 
जामि सतत दुष्कर्मणां शांतये ।| 


इसका भावार्थ यह है-- “ में पापकर्मोको झञान्त करनेके लिये 
त्रिलोकवर्ती कृत्रिम तथा अकृत्रिम चेल्यालयोंको तथा भवनवासी, व्यंतर, 
ज्योतिषी और कल्पवासी देवोके बिमान या भवनवर्ती चत्पालयॉको 
सबंदा बंदना करता हूं। और शुद्ध जल प्रमुख [ जलछादि ] चंदन, 
अक्षत, पुष्प, नेबेदय, दीप, धूप, फल इन द्र॒व्योंके द्वारा नमस्कार 
करता हूं । 

इस ऋ्ोकका यहीं अर्थ हाता है, अन्य असंगत कोई मी अंथ 
नहीं निकलता है । 


इसमें यह शंका भी नहीं उठानी चाहिये कि- “* जब त्रिलो- 
कवती सभी चेत्यालयोंका नाम छ लिया फिर देवोंके विमानवर्ती चत्या- 
लयॉका क्‍यों नाम छिया! क्योंकि - ये चेल्रालय भी तो उर्सामें शामिल 
हैं ” क्‍्योंकि-बिशेषता दिखानेके लिये शब्दोंका प्रयोग इस प्रकार 
प्रायः हुआ है । जैसे-वद्धमान तीथेकरके उत्पन्न होते ही त्रिलोकवर्ती . 
समस्त जाबोंको स्वभावसे ही सुल्ल-शांति मिली तथा नारकी जीवांके 
लिये भी कुछ क्षण तक शांति मिली । इल्यादि दृष्टान्तोंस यह शका 
सबंधा उड जाती है. क्‍्योंकि-- सामान्य रूपमें अंतर्भाव होनेपर भी बि- 
शेषता दिखाने लिये मुख्य शब्दोंका प्रयोग ऐसा करना ही पडता हैं । 
इसी प्रकार तीन छोकके कृत्रिम अकृत्रिम चेत्यालयोंका ग्रहण होने पर 
सी देवोंके विमानस्थ अकृब्षिम चेद्यालयोंका नाम लिया | यहांपर बि- 
शेषता एक तो अकृत्रिमताकी बजहसे हे तथा अकृलिम चेत्यालयॉमें 
भी देवोंके विमानवर्ती चेत्यालय होनेसे भी विशेषता है । इस छिये 


( १९ ) 


सामान्यतासे उनका नाम आजानेपर भी फिर उनको प्रदण किंश । 
अतएब उपयुक्त शंका यहां स्थान नहीं पाती हैं । 

इसके अतिरिक्त संस्कृत नंदश्वरद्वीपकी पूजामें अकृत्रिम चत्याल- 
योंका नाम तो लिया हूँ किंतु उन देवोंका नाम नहीं लिया है। यदि 
कोकमें अक्रत्रिम चत्याऊ॒योंक साथ चारनिकायके देवोंकों भी कुछ 
नमस्कार होता तो यद्वांपर भी कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिये था। 
बहां स्पष्ट लिखा हुआ हैं- “ श्रीचेशनादधाक्षततोयपूतं विकाशिपुष्यां - 
जलिना सुभक्तया | सद्भावनावासजिनालयस्थान्‌ जिनेन्द्राविंवान्‌ प्र- 
यज्ञे मनोज्ञान | ( मवनवासी देवोंके भवनवर्ती चेद्यालयोंके जिनबिं- 
बोका अष्टद्रब्यसे पूजन करता हूं ) श्री चंदनाद्या० सद्व्यन्तराणां नि- 
लयेषु सेस्थान जिनेन्द्र० [ व्यंतरदेवोंके गृहवर्ती चेत्यालयों जिनप्र- 
तिमाओंक। जलादिक द्रव्यसे पुजन करता हूं। अ्रीच॑दनाद्रा० चंद्राके- 
ताराग्रहऋश्ज्योतिष्कणां यजे ये, जिनविंववयोन्‌, [ चंद्र, सूर्य, 
तार, प्रह, नक्षत्र इन पांच प्रकारक ज्योतिर्षी देवांके विमानस्थ जिन 
प्रतिमाओंका अष्ट द्रत्यसे पूजन करता हूं )। कल्पेषु कल्पातिगकेष 
चैव देवालयस्थान्‌ जिनदेवदिम्बान्‌ | सन्‍्नीर गंध्यक्षतप्ठुख्यद्रव्ये- 
येजे मनोवाकायतनुभिमनोज्ञान । ( कल्पवासी तथा कल्पातीत स्वगे 
जासी देवोंके बिमान्वर्ता जिनप्रथमिाओंका मनवचन कायसे अष्ट द्रठ्य 
द्वारा पूजन करता हूं । ) इन स्टोकोंसे स्पष्टठतया मालूम होता हे कि- 
चैत्यालय पजामें देवोंके विमानस्थ चेत्याढ्योंकी ही पजा है। उन 
देवोकी नहीं ह । इस प्रकार पुष्ट प्रमाणोंसे अच्छी तरह सिद्ध होता 
हे कि- उस रलोकर्म देवोंके विमानस्थ चेत्यालयोंका ही पूजन हे अन्य 
नहीं अपनी पुस्तकके अशुद्ध पाठकों हटाकर शुद्ध पाठ सर्व माईयोंको 
करलेना चाहिये जो हमने लिख दिया है । 

यदि इससे भी जबरदस्त कोई प्राचीनप्रतिका प्रमाण चार प्रका- 


के देवोंकी पूजनकों सिद्ध करनेवाढ्मा ड्रो; या अन्य ही कोई फ़लिधार्य 


( ६० ) 


दशा द्वोय तो पंडितजी महोदय सुचिंत करें ताके निणेय ठीक निर्णीत 
हो जाय । निवेदक-. 


अजितकुमार शाख्री, कलकत्ता: 


नोट- इस लेश्चमें जो पं० बंशीधरजीके अर्थका खंडन किया गया 
है उसपर अन्य विह्ानू भी ध्यान देकर अपनी सम्प्नति प्रगट करें | 


पं० अजितकुमार शा्रीजीन अपने इस लेखक बारेमें पोष छुदी 
७ वीर नि० २४४८ के खं० जेनहितेच्छुमें विरेध किया है कि-- 
८४ बह लेख यद्यपि मेने लिखकर भेजाथा किंतु लेव्व काटछांट करके 
छपा है। अथोत्‌ लेखका कुछ भर्ग प्रकाशित नहीं किया है. “ इत्यादि. 


और फिर आपषाढ वदी ५ वीर नि० २४४८ के खं० जैनहि- 
तेछमें प्रसिद्ध किया है कि- “ इसके लिये हमको केवछ इतना कहना 
है कि-- आधुनिक पूजनपुस्तकोमें जा कृद्याकृत्रिमादि सछोक है उसका 
अर्थ वही हैं कि- पं० वंशीघधरजीन किया था. यह्‌ यदि आप न जान 
सके तो किसी संस्कृतज्ञ अजेन विद्वानकों ही दिखा लीजिये. 


इससे यह सिद्ध होता हैं कि- जेनाभैत्रके संपादकजीने इनके 
लेखमें जो कुछ काटछांट की होगी सो यह ही ठहरेगी; जिससे कि-- 
ओर कुछ दूसरी की हुई काटछांट पं० अजितकुमार शा्खरीने अभीत- 
कभी किसी पत्नमें प्रसिद्ध की नहीं, 


अब इसपर हमारे शास्त्री जणीसे हमारा इतनाही कद्दना हे कि- 


४ बंदे भावनव्यंतरान्‌ दूयुतिवरान्‌ कल्पामरान्‌ सवेगान्‌ ” इस 
चरणके बरेमें पै० जरक्ष, शीतछप्रसादुजी, पं० बनवार्रछाक्षजी आर पं. 


( २६ ) 


'बनारसीदासजी आदि संस्कृतह् जैनविद्वानोंने जो कहा दे उसको? तो 
आप मानते नहीं तो (फिर अजैन बविद्वानोंने कहाहुवा आपको कैसे 
अद्वेय होगा ? हां यदी उनका कहना आपके भ्रतिकूल न हो तब ने ? 
और कदाचित अनुकूछ न हो तो उनका कहना आप मान्य करेंगे क्‍या? 
"नहीं, या ऊपर कहे हुक ये जनविद्वान क्या संस्कृतज्ञ नहीं हैं? तो फिर 
इससे ऐसा सिद्ध होता है कि-जिसका कहना अपने अनुकूल हो बह 
आप श्रद्धेय मानोगे: चाहे वह्‌ विद्वान जेन हो या अज़ैन ! अस्तु फिर 
इस विषयमें ओर एक जैनांवेहानका मत देताहूँ; लेकिन वह मानना या 
न मानना आपके मर्जी ऊपर है. मेने इसबारेमें पं० न्‍्यायाचारय माणि- 
कचंद्रजीकों पुछाथा; उनोंने अपने चेन्र सुदी ५ सं. १९७९ के पत्नमें 
लिखा है कि-“ कृयाकाबिम / छलोकका अथ- तत्रस्थचद्यालय है. पदों 
पर संदभ ओर मत्वर्थीय अच प्रयय करनेसे तथा विरुद्ध सामाना- 
घिकरण्य दोष न होजाय अत: चैद्ञालय अथेही उपयुक्त है। “गंगायां- 
घोषः” का अथे छक्षणावृर्तासे गंगातीरही किया जाता है| " “दुष्कमणां 
शान्तप ”' के समाभिव्याहारसे नवदेवताही छिये जा सक्ते हैं। सा 
मानाधिकरण्यन्यायसे मत्वर्थाय प्रद्यय द्ोता है| “ भावनब्यंतरार ” 
का अथ-भावनस्थ व्यंतरस्थ हो जाता है। 
| भवदीय, 
माणेकचेंद मोरना ( गवालियर ) 
अक्रत्रिमचेट्यालयोंकी बंदनाके बारेमें जो- “ बंदे भावनव्यंतर- 
'रान्‌ बुतिवरान्‌ कल्पामरान्‌ सवेगान्‌। ” ऐसा कहद्दा हे उसका अर्थ 
मेरठके पं० बनवारीलालजी ओर सहारनपुरके पं० बनारसीदासजी 
ओर भोरेनाके पं० न्यायाचाये माणिकचंद्रजी व जैनधर्ममूषण अश्षे- 
' बारी शीतलप्रसादजी और भी इंदोरके श्री, उदासीन श्रावक पं० पन्ना- 
छाल गोधाजी भोर शासनदेवता भक्त पं० आप्पाशाल्रीः उद्गेस 


( *२ ) 


ज्रिवासी भी. ऐसा कर्ते हैं फकि-- अवनबासी, व्यंतरवासी, ज्योविष- 
'बासी ओर कल्पयासी देवोंके विसानोंमें जे अकृत्रिम चेत्यालयें हैं उनके 
में बंद्ता करता हूं, परंतु पं५ बनसीधरज़ी अपने जुलाई १९२१ के 
जैनसिद्धांत प्र० ४१ में लिछते हैं कि- ऐसा होता नहीं, मवनवास्री, 
अ्यंत्तवासी, ज्योतिषयासी और कल्पचासी देवताओंकोड़ी बंदना क- 
क्ती चाहिये, 

. उभयपरक्षकारोंने अपने पक्षके समथेनाथ व्याकरण न्याय दिखाय 
हैं .पंडिललोंग उनका विचार करेंगेही. छेकिन साधारण बुद्धीमान इतना 
कहसकेंगे कि- इस वंदनामें अकृत्रिम चेत्यालयोंकी वंदना यदि नहीं 
है फसत चलुर्णिकाय देवोंकी ही बंदना है; तो फिर उन चतुर्णिकाय 
देखोंमेंस ज्योतिषवासीदेव हररोज अपने श्ग्गाचर द्ोोते हैं. सूर्य दिन- 
भर दीखताहे ओर रात्रीमें चंद्र, मंगल, बुध, शनि, शुक्र दौखते हें. 
तो उनकोभी बंदना करनी चाहिये ओर अध्ये देना चादिये; जेसे अन्य- 
ब्रति माह्मणलोंग सूर्यंको नमस्कार करके अध्ये देते हैं; वेसेद्दी पंडि- 
वजीने करता चाहिये. लेकिन्‌ पंडितर्ज, बेसे करते हुये देखनेमें 
आले नहीं ! 

ऐसे कोईभी जेन सूयेको बंदना करता नहीं, कदाचित्‌ कोई 
सूरयेको बंदना करने छगा, या अध्य देने छगा तो उसको मिथ्या दृष्टे 
कहते हैं. ओर शाख्रभी ऐसाही कहता हैँ, तो फिर हमारे पंडितजी 
सूयेकी प्रय्यक्ष बंदना केसी करेंगे ? 

. यदि सूयचंद्रके बिमानोंको कदाचितू बंदना किई तो भी बह 
'करनेबाल ऐसी सबब कहेंगा कि- मेने सूयंको बंदना किई नहीं; किंतु 
“अत सूर्यके पिमानमेंके अक्ृत्रिम सैद्यालयको किई है. छेकिन हमारे 
अंडिवर्तीका कदना वेसा नहीं हे. वे कहते हैं कि- अकृत्रिम चेल्याल- 
.क्ोंकी यंदना तो अलग है, छेकिन अब मे सूरयचंद्रादिकोंको पंबृना 
आफ हू।। . 


( रेड ) 


'सूर्यफे विमानमेंके अकृत्रिमचेत्याउथकी आऑलेए शर्तों दररोश 
पूजा करताथा; उसको देखकर औरमभ्रजाजन भी सूयेकी पूजा ऋरने ऋूंगे 
ऐसी कथा पाश्चेनाथपुराणमें है. उस विषयमें श्रीसकलकीर्ति आश्ीशेने 
लिखा ६.--- 


तद्दिलाक्य जनाः सर्वे तत्आामाण्यात्स्ययं च तत्‌ ॥ 
स्तोतुमारेभिरे भकत्या एण्पाय राबमंंडलं ॥ ८० ॥! 
अहदो लोकाः ग्रतवतेते तपाचारण भृतले ॥ 

संद्वचारं न जानंति कायोकाये-झ्ुभाशुमं ॥ ४१ ॥ 
तदा प्रभृति लोके5स्मिन्‌ बभूवार्कोपसेबन ॥ 
मिथ्याकरं च धृढानां विवेकविकलात्मनां ॥ ४२ ॥ 


अथें; --राजाका वद्द पूजन देखकर प्रजाजनभी राजाका अनु- 
करण करनेके देतुसे सूयमंडलकी भक्तिपृवक स्तुति करने छंगे, देखो,- 
रजाके देशादेखसि प्रथ्वीपर लोकप्रवृत्ति चलती है. विचार करते नहीं, 
झुभाशुभ कायको जानते नहीं. तबसे इस दुनयामें सूययेकी पूजा करने- 
की कह हुई | मूखे ओर विवेकद्दीन लोकोंने यह पिध्याप्रवृत्ति 
चलाई है. 

यहांपर श्रीसकलकीर्ति आचाये तो सूथके पूजन- बंदनाको सि- 
ध्याप्रवाति बताते हैं; और पंडित बनसीधरजी सूयेचंद्रादिक चातुर्णि- 
काय देवोंकी बंदना करना और अष्टद्रव्योंसें पूजा करना धम्म बताते हैं, 
इससे रागीदेषायोंका पूजन आराधन बढाने तरफ उनका आसिेप्राय 
प्रगट दीलता है. उस अभिप्रायसेह्ी उनको महापुराणमेंसे “ इंद्राय 
स्‍्वाह्य | इसका अयेभी बीतराग इंद्रकों छोड़कर सरागी इंद्रको आहृति 
देने तरफ पझ्लुक गया है. 

इस भकार इस “ कृत्याकृत्रिम० ” शहोकमेंस जो- “* बम्वे- 
भावन० _ इस चरणसे पं, नया. बंशीधरजी- चतुर्णिकाय देवकाओंकों 


( रे ) 


अर्थ देना'बे नमस्कार करनाभी [ इनके “ अधघादि ' इस शब्दंमें जो 
“ आदि है इससे स्पष्ट है ] छिखते हैं; और संबंधी कोई चीज 
( तड्भिद ) ऐसा अर्थ यहां निकलता नहीं. व इससे यह भी सिद्ध 
करना चाहते हैं कि. चारनिकायके देवोंका आव्हान-पूजन जिनपंज- 
नके साथ किया जाता हैं; ऐसे कहते हैं 


इसपर पांच छे बिद्वोंका विरुद्ध मत भी हमने यहां प्रसिद्ध 
किया है. सो विद्व्जनकों हमारी यह नम्न प्रार्थना है कि- ये हमारे 
शास्त्रीय परिषदके मंत्री पं. न्‍या. वंशीधरजीकी यह आगम प्रमाणता 
“ युक्तिशाख्राविरोधिवाक्‌ _ इस न्यायसे प्रमाण है या अप्रमाण ? 
इसका खुलासा करनेकी आवश्य कृपा करें. 


। सोलापूर, | आपका बिनीत. 
ता, ९। १। २३ हाकर पढदरीनाथ रणदिवे. 
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भूल संशोधन! -- इस छेखमेंसे पत्र १४, छाइन्‌ ५ में जो- 
कल्पामरान ' ऐसा लिखगया हे उस 
जगह-- * कास्पामरान्‌_ ऐसा बाचना, 


है) 


आगम-पमाणता संबंधम शाख्रार्थ. 
९९६(७ ७४०“ 
वेब्यासेवनकर नेवाला त्रह्मचयाणुत्रती हासक्ता है क्या! 





यशस्तिलकचपू (उत्तर खण्ड ) काव्यमेंस सप्तम आधश्रासमें 
श्री० सामदेत पंडितने उपासकाध्ययन प्रकरणमें जा ग्ृहस्थके ब्रद्माच- 
यांणुशब्रतका कथन किया हैं उसमेक्ता प्रथम ऋोक यह है- 

वधू -वत्ताखया मुत्वता सवेत्रान्यत्र तज्जन | 

माता स््रसा तनूजाते मातब्रह्य ग्ृहाश्रम ॥१॥ 

अथान! -- अपनी ख्री ओर विष्तश्नी सान वदया या रश्वलीको 
छोडकर शप समस्त ख्वियोम माता, बहिन ओर पुत्रीक समान बुद्धि 
रखना गृहस्थाश्रसमें ब्रह्मचय माना जाताह | 

इस कक पं० सामदेबन जं ब्रह्मचयाणतक बाबद कहा है कि- 
अपन स्वश्वीसमान ही बदया वा रखलीकाभी सबनकरे व शेष परश्षियोंका 
त्याग करना चाहिय; मान अह्म चयाणुत्रती यदि रंडी रखरू अथवा वेज्या 
सवबन करें ता भी उमका वह अह्यचयाणुत्रत नष्ठ नहीं हांता. 

एस ही पं० आशाधरजीन भी अपने सागारधमोम्ृत अध्याय 
चोथमे ब्रह्मचयाणुत्रतक अतिचार कथनमें- वबश्या वा रखेलीदीका 
सेवनही क्‍या लेाकैन इसस भी कुछ अधिक बढ़कर व्यभिचारपोषक 
प्रसंग लिखा है; सो इस मुजब हे- ' अन्य त्वपरिग्रद्दीतकुलांगनाम - 
ध्यन्यदारवर्जिनाप्तिचारमाहु! । . माने परख्रीट्यागी गृहस्थने अपरि 
गृहीत कुछांगना ख्रीका सबन करना यहां अतिचार हे एसा कहा है. 

प्रथकर्तान अपन टॉकामेंस- “ अपरिगहीता स्वारिणी, ओपषिश 
भतेकाझुलांगना वा अनाथा। ” इस वाक्यमें प्रोषितअलृकाकुलां- 
गना साने जिसका पति परदेशमें परागंध। होगया हा। ऐसी कुछांगना; 


( २६ ) 


और अनाथा शब्दसे जो विधवा कुलांगनां श्रीकां म्रहण होगा. ईनें 
दोनों प्रकारके कुलांगनाको अपरिगृहीत सदरेमें शामिल किया है. सो 
इनके सेवन करनेसे भी ज्रह्माणुन्नती ग्रहस्थका वह ब्रत नष्ट न होकर 
अतिचार मात्र हुगता हे ऐसा कहा हे. 

ओऔर पं. वंशीधरजी अपने [दिसंबर १९२१ के जेनसिद्धान्तमंसे 
पत्र ४६ में कहते हैं कि-- “ वेश्यागामीका वह बत्रत अतीचार सहित 
हैं और परख्रीगामीका वह कर्म अव्नतरूप है. ” इस प्रकार आप 
कदचुके हैं; तो फिर आपके अभिप्रायसे भी यहां इस ब्रतका नष्ट होना 
ठहरता हैं; कारण वेश्या और कुलांगना इनमें तफावत आपको मान्य है. 

इसपर आप कहेंगे कि- यह किसी दूसरे अंथकारका कहना है 
आशज्ञाधरजीका नहीं. इसपर हमारा कहना है कि- यह किसीका मत 
पं० आशाधरजीने विधेय मानकरही अपने स्वोपज्ञ टीकामें उद्धृत 
क्यो किया ? वास्तवमें इसका निषेध करना योग्य था सा किया नहीं! 
व ऐसे कथन करनेबालेका नाम भी नहीं दया ' 

देखिये ब्रह्मचयाणुत्रती इत्वरिका तो क्‍या लेकिन कुलांगनाभी 
सेवन करें तो उसका वह ब्रत नष्ट होता नहीं. यह बडी आश्रयेकी बात 
है कि-- ऐसे ऐसे कथनकोभी व्याभचारपोषक न समझकर हमारा कुछ 
पण्डितगण इसही कथनकों बड़े बड़े प्रंथका सहारा छेकर पुष्टी करने 
लग रहे हैं ! इसपर 'िद्वानलोक आबरदय ध्यान देवें. 

इन दोनों प्रंथकारका [ पं० अशाधर आर सोमदेव ] कहना 
दूसरे कोईभी आवकाचार कथनकरनवाले आचार्ये- श्री० कुंदकुंदाचाये, 
उमास्वाम्ी, पूज्यपाद्‌ू, अक्ूंक, समंतभद्र, विद्यानंदि, जिनसन, पद्मनदि॥ 
अमितगति, स्वाभिकार्तिकेय, श्रुटसागर, शुभचंद्र, अमृतचंद्र, चामुण्ड- 
राय आदि आचार्योंके अभिम्रायसे बिलकुरू विरूद्ध ६. इसबास्तेद्दी मेने 
एक लेखमें जाहीर किया था कि- भ्री ० सोमदेवसूरीका यशाश्तिलकचंपू 
उत्तरखंड, ओर पं० आशाधरकृत सागारधमांसत ये दो पुस्तकें शिकि- 


( २७ ) 


लांचार-व्याभिचारपोषक होनेसे इस कथनका असर विद्यार्थियोंके 
कोमल अंतःकर णपर न होवें; इसलिये इन ग्रंथोंकों अपने पाठशाला- 
के पठनकऋमसे हठा देवे ऐसा लिखाथा- 

इसपर पं७ न्‍्यायतीथ बंशीधरजी अपने दिसेंबर १९११ के 
४ जनसिद्धान्त ' मासिक पत्रमें ( पत्र नं. ४६ में ) विरेध करके 
कहते हैं. कि- 

“ श्री० सॉमदेवसूरने अपने यशस्तिलकचंपू काव्यमें प्रसंग- 
बशात गहस्थके अह्मचर्याणुत्रतका स्वरूप बताया हू; उस जगह ऐसा 
लिखा है कि- वच्या तथा अपनी ख्रींके सिवा अन्य किसीभी ख्लीको 
माता, वहिन या पुर्न्राके समान माने. ” ऐसा लिखकर फिर आगे 
चलकर कहत हैं कि- 

४ इत्वारिकागमनकों सोमदेवने तथा आशाधरने उसी प्रकार ब्रत- 
का दोष बताया हू जिस प्रकार क्रि- श्रीतत्वाथसूत्रकतां बताते हैं ” 

ओर जून १९२१ के जैनसिद्धान्तमेंस “ शासनभद ओर 
आगसकी प्रमाणता * इस शीपषेकक अपने कछेखमेंभी इसही विषयपर 
पहले एसे लिखकर चुके हैं कि-“' सोमदेवका भावार्थ यह है कि-- 
परख्री व वद्या ऐसे दो व्यसनोरमेंस परखी अधिर पापका कारण हे. 
इसलिये जो दोनों नहीं छाडसकता उसेभी परख्रीतों छोडनीद्दी चाहिये। 

सोमदेवनही नहीं बल्कि इनके श्रद्धय समंतभदनेभों जो कहां हे 
बह देखें तो समझ आजाय. उन्होंन-परम्रीयांग व स्वदारसंताष दोनों 
दी अणुत्रतके भेद बताये हैं. ” | 

इसही प्रकार पं० लालारामजीने अपन बीरसं. २४४१ के साथ 
सागारधमांमृत पूर्वभाग पत्र २८७ में और पं० कहल्वप्पा भरमप्पा निट- 
वेनेभी दिसेंबर १९२१ व एप्रीछ् १९२२ अंक ९ वर्ष ३२ के जैन 
मोधक ' नामक शोलछापुरके मासिकपन्नमें अपना अभिप्राय प्रगट किया दे, 

« ततरह इन यशास्तिछक और सागारधमामुतमें लिखा “हुवा 
इस ज्क्षचय/णुब्रतमें जो शिथिलताप्रेरक माने व्यभिचारपोषफ कथन 


है; उ का संबंध कोईमी प्रकारसे जो बने वैसा भीमत्‌ उमास्वामि, 


( ३८ ) 


स्वामिसमंत्तभद्र, स्वाभिपूज्यपाद आदि आचारयके अंथोका जुडा देनेका 
प्रयत्न हमार इन पण्डितोंने किया है, जिससे कि- बड़े बड़े प्रंथोंसे इस 
कथनकी पुष्ठी ठरहानस उसका समथन करना ठीक हाजाय ' 

लेकिन एसा बादरायण संबंध जड़ाना केसा निराधार ठहरता है 
यह हमन मंगाये हुये विद्वानोक अभिप्रायोंसें स्पष्ट सिद्ध होता हें, वे 
अभिप्राय हमार प्रश्नपात्निकासह हम यहां प्रकाशित करते हैं--- 


प्रश्नपत्रिका . 
व 
श्रीमान मान्यवर महाशय पं< + + + जयगजिनंद्र. 
निच लिखीं शंकाका समाधान करनेकी कृपा करे. बैन 
न तु परदारान गच्छति न परान गमयति च पापभीतेयंत ॥ 


सा परदारानवात्तः स्रदारसन्तापनामाप ॥| 
यह श्राममंतभद्राचायक रत्नकरण्ड उपासकाध्ययनका बनह्मच- 


योणुव्रतका क्लोक हे. इस ऋकसे वच्यासवन करनेवालाभी त्रक्षच- 
याणुत्रती होता है; एसा अर्थ निकलता है क्या ? 

इसमें- “ सा परदारनिवरात्ति: स्वदास्संताषन्ाभापि ॥ 
ऐसे दो पद पड़े है. छकिन “नामापि इस शुब्दस एकही अभिप्रायक्रे 
दो नाम हैं ऐसी मरी समजमें आता है यदि दो नाम देनसे दो भेद 
होते हैं ऐसा कहेंगे तो परिग्रइ प्रमाणव्रतमें इसी मुजब दो नाम दिये 
हैं- “ परिमितपरिग्रहम्यादिव्छापारिमाणनामापि ॥ ' इसके भी दो भेद 
करने पड़ेंगे, ओर अतिचार भी एक्रेकक पांच पांच अलग देने पड़ेंगे 
सो दिये नहीं हे. 

टॉकाकार प्रभाचन्द्रजीन भी दो भद्‌ कहे नहीं है. सो आपका 
अभिप्राय जाननेकी अभिलाषा हे. 

सोलापूर, | भवदीय, ३ 

ता, ११।१२।२१. | शकर पंदढररीनाथ रणदिवे, 


अन्यरथिक' ॥ल्‍ल्‍ेश.. जीिक #०७०००॥ धमम्गा 


रमन. 


( ९९ ) 


विद्वानोंके अभिप्राय, 


बट. "++४ 
श्रीमान मान्यवर भहाशय पं० पन्नालालजी गोधा अपने पत्रमें 


डिखते हैं-.. 


श्रीयुत मान्यवर पं० शेकर पंढरीनाथ रणदिवे सोलापुर धर्मे- 
स्नेह उभयत्रशम. 


आपका पत्र ११।१२।२१ का लिखा इंदोर होकर आज यहां 
मिला, उत्तर नीचेसे ज्ञात हा--- 


आपने श्रीरत्नकरण्ड श्रा० के ब्द्मचरयाणुवतके श्छोकके अथेमे 
पूछा कि- इससे वेश्यासेवन करनेवाछाभी ब्द्यचयाणत्रती होसकता हे 
क्या ? सो भाईसाहेव यह नवीन पण्डितोंकी कुविद्याकी खूबी हे! 


जबकी पाक्षिकश्रावककोही सात व्यसनोमें वेश्यासेबन छुडाया 
है, और प्रथम प्रतिमामें वेदया ज्यसनके अतीचारोंम वेइल से संबं- 
घतलक छड। दिया दे तब वच्यासेवनवालेकों अणब्रती बताना अनथे है. 


उस मस्कोकका अर्थ स्पष्ट हे कि- जो परखस्ना्राति नहीं गसन कर- 
वा ओर दूसरोंकोभी गमन नहीं कराता; पापके भयसे वह परदारनिवृत्तिरूप 
स्वदारसंतोषनाम अणुब्रती है. अथवा परदारनिवृशित्रत है और इस 
ब्रतका स्वदारसंताप नामभी है. यहां जो * अपि ' शब्द है उसका प्रायः 
(भी ) ही अथ होता है; इससे उस एकही ब्रतके दो नाम स्वामीने 
बताये हैं, 


सं, १९७८ पोष वदी ७ मुकाम शेरगढ़ ( कोटा ) 


पक! +कय७ /मक+2आ००जराका८००- हित 


्ल् 


( ३० ) 


श्रीमान्‌ सान्यवर, महाशय पं० तकेरटन न्यायाचायेका उत्तर -«« 
मोरेना-गवालियर. ता, २३-०१०२०२ १ 

श्रीयक्त धमेप्रेमी पं० रणदिवे शंकर पंढरीनाथजी योग्य सस्तनेह्‌ 
जहारु; आपका पत्र आया. 

मेरी बुद्धीमें ऐसा आया है कि - बेइयासेवन करनेवाला ज्रह्मचयो- 
ण॒श्नती नहीं होसक्ता हे. । जो वेश्यासेवन सप्तव्यसनोंम परिग्रहीत हे. 
ओर सप्तव्यसन अनन्तानुबंधीकपायके उदय होनेपर होते है. । अत 
गादि होनेपर वेश्यासिबन होता दे | ब्रतीके अनन्तानुबन्धीका उदय 
सर्वेथा नहीं हे | अतः वेत्रयासेवन करनेवाला त्रह्माणुश्रती होसक्ता हे 
क्या ? । इस आपके प्रश्नका उत्तर हे-“ नहीं 

ओर न उक्त ज्छोककाही वह अथ हे. दोनों पदोंका अथ एकही 
हैं | यद केवल दीक्षितपाबके अपेक्षासे है | परश्रौोसेवन करता हुआ 
पुनः दीक्षित होय उसको परदारनिवृत्ति ब्रती कहते हैं । 

कुछक्रमसे स्वदारसंतोष रख्खा हुआ पुनः प्रतिज्ञात होनेपर 
पुन; ब्रतदीक्षा छेता हे वही स्वदारसंतोषत्रती हे । 

इपघतीतरह- परिमितपरिगप्रह इच्छापरिमाणमेभी । द्रव्य, भाव 
परिमिर्तासे भेद दे वेसे दोनों एकदी हे । न इनके भिन्न २ अतिचार 
देनेकी आवश्यकता दे. | 

भवदीय,--- माणिकचंद 


श्री० मान्यबर प्यारेछाल श्रीछालजी अलीगढसे लिखते हें-- 
४ साननीय-सस्नेह जहार । 

वेश्यागामी-अणुत्रती नहीं हो सकता । 

प्रदारनिवाद, च्वदारसंतोष -ये एकद्टी हे दो नहीं हे । 
वेइयागमनका अभाव-स्वदारसंतोष शब्दसे पुष्ट होता है | ” 
अलीगढ़, ता. १९१२२ प्याए्लाल श्रीलाल: 


( है ) 


श्री० मोन्यवर मेहाशंय पं० जयेदेवजी केलंकत्तासे लिक्षत हैं-- 

ता. २।२।२६३ कलकत्ता, 

श्रामान्‌ मान्यबर पं० शंकर पंढरीनाथ रणदिषे, 

योग्य कलकप्तेसे जयदेवका सादर जुहारु बांचियोगाजी उम्रय- 
त्रशम्‌ अपरच पत्र आपका आया ऊत्तरमें निवेदन है कि- श्रीरवामी 
समंतभद्राचायेके- “ न तु परदारान्‌ “' लोकसे बेश्यागामीकों चतुओो- 
णुश्रत होसक्ता है ऐसा सिद्ध नहीं होता 

प्रथम प्रतिमामें सप्रव्यसनमेंही वेश्याका द्याग होजाता है; फिर 
द्वितीय प्रतिमामें यह कंस होसक्ता हैं? तथा श्रीसकलकीरत्तिके प्रभोत्तर 
श्रावकाचार में---“' वेज्यादिपरनाराषपु संग ऋुतआन्ति येउधमाः ! मार्तमा 
शव तेस्पशो भवान्ति भवनत्रये।। रव्यादि चतुथोणुत्रतका स्वरूप लिखा है. 

मुभाषषित रत्नसंदोहसेभी-- 

“ता वेश्यां सवमानस्य कर्थ चतुरथमणुत्रतम्‌ ? ” 

एसा पाठ है, इत्यादि शा््रोंसे यही सिद्ध होता दे, 

क्या दूसरी प्रतिमावालाश्राबक वेश्यासेवन करसक्ता हे; ऐसा 
आभ्रिप्राय दो त्रत माननवालाका हे ! 

भवर्दाय,- जयदेव जन- 

श्री ० सान्यवर मद्दाशय पं० दरयावापेंद सोधियाजीने अपने 
/ आ्रावक-धर्मसग्रह | पुस्तकके सफा १२७ में लिखा है कि-- 

४८८ इस दोाषसे बचनेके लिय अन्यस्री ( वेश्या, दासी, परशी, 
कुमारिकादि ) सवनका सवंथा ताग करना चाहिये, तभी परक्षीयाग 
अथवा स्वश्लीसन्तोष श्रत पलसक्ता है । 

कोई कोई कुपाण्डल कहते हैं कि-परख्रीका त्यागी वेश्यासेबन 
करे तो अतिचार दोष छगता हू क्‍योंकि वेश्या परली नहीं है उसने 
किर्साके साथ विवाह नहीं किया. सो ऐसा कहना महा अनर्थ एवं 
पापका कारण है । वेश्यासे बोलने, आन, जाने, देन-लेन रखनेसेंही 


( ११ ) 


शौलतेमें अंतीचार दोष लुंगता है, उसका सेवन-समंव्यसनका मूल, 
अनक रोगों व आपदाओंका उत्पादक है । 

वेश्याको “ मगरनारि _ कहा है । वह एकही परपुरुषकी 
स्री नहीं है किन्तु नशरय-परनशर सभी स्थानोंके पुरुषोंके पेसे की स्त्री 
है, इसी कारण वेश्यासेवन व्यसनको पाहिछे छोडनेका आचार्योने उप- 
देश दिया है पकछि परखीत्यागका | अत एवं जिसने वेश्या व्यसनका 
त्याग किया हों, वही परखातटयाग एवं स्वदारसंतोषब्रत धारण करनेका 
अधिकारी होप्तक्ता हे, क्योंके-लघुपापत्याग, महापापसेबन करना 
सवेथा क्रमविरुद्ध ओर अनुचित है, पुनः ऐसी विधिको निरूपण 
करनाभी महापाप है. ॥ ”' 

सोमदेवसूरीका वाक्य- “ वधू-विप्तश्रियामुक्त्वा०' मान अद्चचया 
णब्नताभी रेंडी रख सकता है ऐसा वाक्य ओर उसका समर्थन करने- 
बाला पं, आशाघरका वाक्य जिसका अथ पं. कछापाने न देनेका सबब 
अज्ञ छोक इसका विपरीत उपयाग करेंगे, इस भयसे नहीं दिया लिखा! 
हूं. उसही हेतुके अनुसार मैनेभी-ऐसे पुस्तक कोमल अंतःकरणके बा- 
लकोंके बाचनेमें आनेसे उनके विचार रंडीबाजी तरफ झुक जायेगे 
ऐसा छिल्लाथा. मेरा हेतु और पं० कल्ापाका देतु शकदही है. देखिये वे 
अपने पत्रमें इस मुजब कहते हैं फ्ि--- 

मु० कुम्मोज.-- “ बाहुबलिढोंगर, का, व, १४, १८४३ 

आपली सब पत्रें बिनचूक नमकी पाहोंचीं आहत; आब्ठसामुर्े 
उत्तर दिलीं नाहींत माफी असावी. शाज्रार्थ विचारण्यांत आला; उत्तर 
देणें भाग पडलें, 

सागारधमोमृतातीर अ० ४, रहो. ५२, प्र. ३०६ 

“ यस्तु ? इतटादि टीकेचे भाषांतर समग्र |छिहिण्याचें भुशाम 

दालकें दोतें. कारण --अज्ञलोक विपरीत ग्रहण करितील, 


( है ) 


भ्री० उदासान श्रावक पं, पन्नालालजी गोधा अपने ज्ये, क॑. ५ 
सं. १९७९ के हमारे पास भेजा हुवा शासनदेवतासंबंधके छेखमें इस 
बाबंद लिखते हैं कि- 

४ तथा पं० वासुदेव नेमिनाथजी बारामतीवालेने पं० आशाधर- 
जी बाबंत आपपर आक्षिप किया ६. ( जिस पं० आशाधरजीको शि- 
थछाचार पोषक यह अवणवाद देकर उनका प्रंथ-सागारधमांग्रत - 
पंठनकमसे हटा देनेतक इंकरजी जनसमाजको इतछाकर चुके हैं; अफ- 
सांस दहै-खं. जन हि. वेशाख सुदी ५ वीर से. ५ वीर सं. २४४८ ) 
उसका उत्तर इतनाही है कि-अम्यमति हिंदुमुसछमान जो यज्ञादि तथा 
मसाजिद आदिम जीवघात करके धर्म मानते हूं उन्हीके शास्त्र कुरानसे 
दिखायाज।थ कि-हिंसा निषेध हें तो कया उनके शास्त्र जीनयांको सकें 
ही प्रमाण द्वोसक्ता है ! 

पं० आश[धरन-पाक्षिककों सप्तव्यसंनभ बेइया व परकख्रीका 
जाग कराया, और प्रथम प्रतिमार्म सात व्यसनके अतिचारोंमें बेश्याकां 
आबागमन भी छुडाया, ओर दूसरी प्रातिमामें वेश्यासंबनकों अतीचारमें 
कहा, ओर वह अतीचार पहली प्रतिमा व पाक्षिकमें लगाना सिद्ध किया 
सो स्थापन ओर ।निषेध एकस्थान दोनों विरोधरूप हुये “ 

श्री, पं. मंहाशय बनारसीदासजी आपाढ वदी ६ वीरसं. 
१४४८ के जनमित्रमेंसे अपने- क्या रागी देवोंकी पूजाभी मोक्ष“ 
भागे होसक्ती हे ? !” इस शीष॑कके छेखमें इस विषयपर उन्होंने जो 
अपना मत प्रगट किया हैँ. वह इस मुजब -- 

/ अपने छेल्के पूबेमें सठीजी [ रा. राबजी सखाराम दोशौनें 
भाचे १९२२ के जैनसिद्धांतमें इंद्रायस्वाह/का अथ नामकी एक पत्रिका 
प्रसिद्ध की है उसमें लिखते हैं ] लिखते हैं कि--शंकरजीने श्री० 
सोमदेव ओर आशाधरजीको अब प्रमाण माना है और पादिले ब्याभि- 


( ३४ ) 


चार पोषक है ओर अग्रमाण हैं ऐसा बताकर उनकी कृतिको परी- 
क्षाठयसे प्रथक्‌ करा चुके हें | इसका उत्तर यह कि--किसीकी भी 
कृतिम जो वचन आप आगमके विरुद्ध होगे वे तो अवश्यमेव विरुद्ध 
ओर अश्रमाण माने जायंगे;ओर जो - अनुकूल होगे वे प्रमाण माने जायंगे” 

श्री, पं. महाशय बनवार्णछालजीने भादो वदी २ वीरसं.२४४८ 
के जनमित्रमें ““ शासनदवताचचो ” यह लेख प्रासेद्ध किया है उसमें 
इस विपयपर उन्होंने ऐसा लिखा है- 

४८ स्ववचन बाधित होनेसे आगे पंडितजीने. पं. वंशीधरजीने 
रा. रावजी सखाराम दोशीके ओटमें होकर जो- « इंद्रायस्वाहाका 
अथ ” नामक पत्रिका जनासिद्धांतमें प्रसिद्ध की हे ) रा० शंकरजीके 
श्रद्धानमें दोष व्यक्त करनेके [डिये यह पडुक्ति लिखी ह- [ श्रीसोमदेव 
सूरि और पं० आशाधरजी ये दोनों मंथकार व्यभिचार कार्यक्े पोषक 
हैं इसाठये इनके ग्रंथ विद्यार्थियोंके पठनक्रममं न रखने चाहिये ऐसा 
एक वख्त छिखते हैं ] रा० शंकरजका किसी समयका यह लेख जो 
पंडितजीने याद्‌ करके लिखा है इसके लिखनेसे पंडितजीके अभि- 
प्रायकी सिद्धि न होकर रा० हंकरजीके श्रद्धानकी प्रशंसा हुई. परीक्षा 
करके प्रमाण मानते हैं. क्योंकि-व्यभिचारपोषक ग्रन्थ कसे ही बिद्वा- 
नका क्‍यों न दो कोईमी जैनी प्रमाण नहीं गान सकता; और निम्वय 
है के पंडितजीमभी प्रमाण नहीं मानते होगें. 





ओऔ० जैनधर्मभूषण नद्गाचारी शातलप्रसादजी जैनमित्रके संपा» 
देक लिखते हैं कि- 
..._“ हमारा अमिप्राय यह है कि-ऐकही भावके ये दो नाम हैं । 
वरश्यासवी अणुत्रती नहीं होसक्ता “ 
ता. ५।१२।२२ शीतंल, 


( ३५ ) 


इत्वारिका-गमन. 


पं० न्‍्या० वंशीघरजी अपने दिसेबर १९२१ के “ जैनसिद्धांत' 
पत्र ४६ में लिखते हैं कि- “ इत्वारेका गसनको सोमदेवने तथा आ- 
शाधरने उसी प्रकार व्रतका दोप बताया है जिस प्रकार क्ि-श्रीतत्वार्थ- 
सूबकर्ता वताते हैं. ” और इनदी पंडितनीन इसबवी सन १९१९ 
में जो अमृतचंद्रमूर पिरावेत ' तत्वार्थसार ” सार्थ छिश्ला है. उसमेंके 
ब्रद्मचर्याणब्रतके वर्णन पत्र २४२ में लिखा है कि- “ मूल अ्रंथमें जो 
४ गमन ' शब्द है उसका अर्थ हमने संबंध रखना किया है। गमनका 
अर्थ कार्तिकयानुप्रेक्षाकी टीकामें तथा श्रुतसागरीतत्वा्थंटीकामें ऐसाही 
लिखा हू परंतु पण्डित आशाधरके सागारधमोमृतमें गमनका अथ 
संभोग करना लिखा है। ” इस प्रकार पंडितजीने तीन वष पहले लि- 
खा है. इसमें यह प्रश्न खड, होता है कि- श्रुवसागर टीकाकारने श्रुत 
सागरीमें जो * गमन * शब्दका अथ दिया है वह क्या तत्वाथंसूल- 
कर्ता श्रामदुमास्वार्माके अमिप्रायानुसार नहीं है ? या तत्वाथसूत्रकर्ताओनें 
८ इत्वारिका गमन ' इसमेंसे गमन शब्दका अथ पं० आशाधरके माफक 
संभोग ऐसाही किया है यह किस आधारसे आप कहते हैं. ! 

गमन शब्दका अथ टीकाकार श्रुतसागर और शुभचंद्रने श्रुत- 
सागरी तत्वार्थटीकामं ओर स्क ध्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा में इस मुजन्र 
लिखा हं-- “ गमने इतिका5थः-- जधघनस्तनवदनादिनिरीक्षणं 
संभाषणं पाणिश्रचक्षुरंतादिसंज्ञाविधानमित्येवमादिक निशिलं रागित्वे- 
नदुश्रेष्टितं गमनमित्युच्यते । ” 

भावाथे- इत्वारकागसन माने उयमभिचारिणी वेश्या आदि 
ख्रीयोंके साथ कामवासनेते बातौछाप करना, उनका अंग 5पांग निरी- 
क्षण करना व हस्त चक्षु स्वरूप आदिसे इषारा देना आदि रागभावसे 


( रे६ ) 


दुष्ट चेन्‍्टा करमा उसको गसन कहते हैं. 

ऐसेही श्रीमत्‌ अमितगातिआचायने आपके सुभाषितरत्नसंदो- 
हमेंस चतुर्थाणुत्नतके कथनमें वेश्यासेवनका निषेध किया दे वह 
इस प्रकार- 

वचे;सदनवत्तस्था जल्पने जधने तथा ॥ 

निक्षपति मल निंध निटरनीया जन: सदा ॥ ७८५ ॥ 

मधमांसादे सक्तस्थ या विधाय विडंबनं ॥ 

नीचस्थापि मुख न्यरते दीना द्रव्यस्थ लोभतः ।। ७८६॥ 

तां वेश्यां सेवमानस्य मन्म्थाकुलचेतसः ॥ 

तम्मुख चुंबतः पुंसः कथ तस्याप्यणत्रतम्‌ || ७८७ ॥ 

तताज्सा पण्य्रमणा चतुथप्रतपाडदना ॥ 

यावज्जाब पारत्याज्या जातानघृगमानसा | ७८८ ॥ 

भात्राथे -जिस प्रकार शोचकूपमें सदा कोईभी मलक्षेपण करते 
हैं उसी प्रकार बेश्याके मुख्व व योनीमें नीच छोंग अपनी छाछा ओर 
बयिक्षेपण करते हैं. और जो मद्यमांसादि भक्षण करनेमें आसक्त होकर 
कपटसे कवल द्रव्यलाभार्थीही भीच छोगोंको मुखचुंबन देकर दीनतासे 
याचना करनेवाली ऐसे वेश्याका जो कामी सेबन करता है व उसके 
अपावित्र मुखको चुंबता है. उल पुरुषका वह त्रह्मचर्याणुत्रत काहदेका ? 
अत्त त्रह्मचयाणुत्रत पाछनेवाले गृहस्थोंने उस वेश्याका त्याग करना 
ही योग्य है 

इस प्रकार अमितगति आचायकाभी अभिप्राय- बज़श्लाणुब्रती 
वेश्यासेबन करेतो उसका वह ब्रत अन्नतरूप होगा. ऐसाही है 

इसह्टी प्रकार शुभचंद्रकृंत सर्टाक स्वरामि कार्तिकेयानप्रेक्षा अंथमें 
ब्रह्मचयोणुत्रत बाबत इस मुजब लिखा है- 

“ जो मण्णदि परमाहिलं जणणी वहणी सुआई सारित्य ॥ 

मणवयणे कायेणवि बंभवहई सो हवे थुलो ॥ ३३८ ॥ 


( ३७ ) 


टीका-स भव्यात्मा स्थुलश्क्षत्रतीसवेत्‌ स्थूलकझती चतुथ- 
ब्रद्मचयोणुत्रतधारी स्यात्‌ स कः यः मणवयणे कार्येणवि मनसाचिक्षेन, 
बचनेन वचसा, कायेन शरीरेणापि “ अपिशब्दश्नकारा्थ | अन्‍्यां ता 
जानाति कीद॒शां परमाहिलां परेषां ख्रियं अन्येषां युवातिं, स्रकलत्र विद्वाय 
अन्यां ठां जानाति । कीदृर्शी परमाईलां जननी, भगिनी, सुतादि सदृर्शी | 
जननी माता, भागिनी स्वसा, पुत्रीसुता | अपि शब्दात्‌- मातामद्दी, 
पितामही, श्रश्न॒ इयादि सहझा समाना मन्यते.॥” इस्यादि. 

भावाथ- जो परखीकों माता, बहन व पुत्री ऐसे मनवचन 
कायसे भानता है; वह स्थूलतरद्माचयोणुत्रतका धारी समझना यह गाथा 
का अथे हुवा. 

अब टीकामें इस प्रकार हें- “ स्वकलत्र विहाय अर्न्यां तां 
जानाति कौदशी-परमाहिला जननी, भगिनी, सुता सदर्शी। ” इस 
वाक्यमेंसे जो-' स्वकलत्र विहाय * ऐसा लिखा हे इससे स्पष्ट सिद्ध 
होता है ।फि- स्वशल्लीबेना बाकीके सब ख्रियां माने वित्तस्रीदों बेश्याहो 
या कोइंभीहों उसको वह ब्द्माणुत्रती अपने माता, बहन समान 
मानेगा. 

यहांभी टीकाकार शुभचंद्रजीने सोमदेवसूरीका- “ वर्धूवित्त- 
ख्लियों मुक्‍त्वा ” यह बचन नहीं स्वीकारा; यदि वह स्वीकारते तो इस 
टीकाकार अपने टीकार्मे- “ स्वकलत्नवित्तत्ियों विहदाय ” ऐसे लिख 
देते थे किंतु उन्होंने ऐसा लिखा नहीं. उन्होंने परकलत्र माने स्वकलतत्र 
शिवाय इतर सभी ल्ियां ऐसा अर्थ ढिया है.« 

ओर महापुराण पर्व ३९ श्लोक ३१ में भगवाशजिनसेनाचायेने 
मुनीकी ओर गृहस्थको कामझुद्वे इस मुजब कही है. 

कामशुद्धिमेता तेषां विकामा ये जितेंद्रियाः ॥ 

संतुष्टाश्व स्वदारषु शेषाः सर्वे विडम्बकाः ॥ ३१ ॥ 

इसका अथे पं० छाछायामजी इस प्रकार लिखते हैं- » जो 


( ३८ ) 


कामरहित जिवेद्रिय मुनि हैं उन्हींके कामशूद्धि समझनी चाहिये । अ- 
थवा जो गृहस्थ स्वदार संतोषी है उनकेभी कामश॒द्धि मानी गई है; 
इनके सिवाय जो छोग हैं उन्हें अन्य छोगोकों फंसानिवाे समझना 
चाहिये, 

इस स्ोकके उत्तराधमें आचार्योने गृद्दस्थके ब्रद्मचयांणुब्रतका जो 
लक्षण कहा दे इससे स्पष्ट सिद्ध होता हैं कि--- बत्रक्षचयाणुत्रतकके स्व- 
दारसंतोष व परख्रीत्यगग ऐसे दो भेद नहीं दे एकट्टदी अथेका दशक 
दूसरा नाम हे. स्वर्खासेहदी संतुष्ट रहनेवाल्य ब्रक्षचयोणुत्रती है; बाकीके 
सब ( सागारध, व यशाश्त- का कथन ) जो- परिग्ृदह्दीता अपारिगृहीता 
इत्रारका सेवन करनेवाले या अपारियद्गीव प्रोषितभदेकाकुछांगना आ- 
दिका सेवन करकेभी बह ब्रत नष्ट होता नहीं ऐसे माननेवालेकों आ- 
चाये- “ विडंबक ' माने फंसानेबाला, दांभिक, धूते ऐसा कहते हैं. 

इस होकमें आचायने-स्वदारसंतोर्षाके व्यतिरिक्त ब्रह्माणुत्रत 
धारनकरनेबालेकों “ विडंबक ' ऐसा विशेषण दिया है. इसपर आवश्य 
ध्यान देना चाहिये. 

इस प्रकार “ बधू-वित्तस्रियों मुक्‍त्वा ” इस ख्छोकमें सोमदे- 
बने- वेश्यासेवन करनेवालछा ब्रद्माणुत्रती होसक्ता है, ओर आशाधरने 
अपने सागारधमोमृतमें- वेश्यासेवन करनेवाला या अपारेगृद्दीता कुह्म- 
गना ( प्रोषितभठेका कुछांगना; अनाथा- विधवा कुलांगना ) सेवन 
करनेसे भी इस त्रह्मचर्याणुत्र्ताके उस व्रतका अतिचार लंगताहँ; ऐसा 
कहाह. व इत्वारिकागमन इसंमेंसे ८ गमन ' शब्दका अथे जो “संभोग” 
ऐसा किया हे. इस प्रकार इन सब शिथिछाचारपोषक -व्यमिचार- 
पोषक कथनका संत्रंध आ० उमास्वा!मि, स्वामिसंमतभद्र, पूज्यपाद्स्वामि 
इनके बचनको जोड़ दनेका प्रयत्न पं3 न्‍्या७० वंशीघरजी, पं० छाला- 
रामजी, पं० कहृप्पा निटवे इन्होंने जो किया हे उसपर दूसरे विद्वा- 
नेंके अभिप्राय मंगवाकर यहां प्रकाशित किये हैं. 


( ३९ ) 
सो इन श्री० वेशीधरादि पण्डितोंने जो आगम- प्रमाणर हमक/ 
बताई दे वह प्रमाण है या अगप्रमाण ? कृपाकरके विद्ृज्जन खुलासा करें, 


सोलापूर, ! आपका नम्र, 
ता. ११।१।२३ झकर पंढरीनाथ रणदिवे. 
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भूलसंशोधन-इसही लेखके पत्र २५ में जो 
संस्कृत कोकमें --“ प्रुत्ववा ” 
ऐसा लिखा गया दे उस जगह 
“४ भ्ुक्त्या ” ऐसा बाचना, 


(३) 


याद रखने याग्य 'छोक 


ऑकधणण-०++२  आऋ 
वरापलिप्सयाश्वाबान्‌ रागद्रेषमलीमसाः ॥ 
देवता यदुपासीत देवता-मूदमुच्यते ॥ 
भयाशास्नेहलॉभाच्च कुदेवागमलिंगिनाम्‌ ॥| 
प्रणाम विनये चेव न कुर्य! शुद्धरह्टयः ॥ 

श्रीसमंतभद्ठा चाये - 
आ्रावकेणापि पितरों गुरू राजाप्यसंमताः ॥ 
कुलिगिनः कुदेवाथ न वंद्या: सोइपिसंमतेः ॥ 
दीका:--कुलिगिन! तापसादयः पाश्चेस्थादयश्र |, कुदेवाः रुद्रादय 
शासनदेवतादयश्व: 
अनगारधमोमृत--आशापधरेण 
आपदाकुलितो अप दशेनिकः तन्निवृत्प्थ । 
शासनदेवतादीन कदाविदापि न भजते पाक्षिकस्तुमजर्प एफ: 
सागारघमांगम्रत-भाशापर, 
पंटिवश्रेष्टचारलेवंटर अतपोधने: ॥ 
भासने जिनचेंद्रस्य निर्मल मालैनाकित ।॥ 
अनगारवर्माश्न त, 
देवारचकथ््‌ निर्माल्य-भोक्ता जीवविनाबकः ॥ 
्दः जप ् 9९ 
इत्यादि दुष्टसंसग संत्यजेत्‌ पक्तिभोजनने ॥ 
सोमसेन--त्रिवणा चार « 


(४) 


निर्माल्यविषयक याद्रखने योग्य शझोक- 
पुत्तकलत्तावहीणों दारिदों पंगुमुकबहिरंधों ॥ 
चाण्डालाइकुजादी पूजादाणाई दव्वहरो ॥ ३२ ॥ 
( श्रीकुंदकुंदाचार्यकृत-र॒यणसार ) 
& देवतानिवेद्ानिवेधग्रहणम्‌ || 

( श्रीअकलंकाचार्यकृत-राजवार्तिक ) 
प्रभादादेवतादत्तनेवेद्यग्रहण तथा ॥ 

+ + + हत्येव्मंतरायस्प भवन्त्यासवहतवः ॥ 

( श्रीअमृतचंदसूरिक्ृृत-तत्वार्थसार ) 
देवशासत्रगुरूणां भा निर्माल्यं स्वीकरोति यः ॥ 
वेशच्छेद परिप्राप्य स पश्चाहुर्गतिं त्रजेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

[ श्रीसकलकातिकृत-सुमाषितावलि ] 
इत्यादिवर्णनापेत नरके5चो निषेधका: ॥ 
लभंते च महादुःखं पूजाद्रव्यापहारिणः .। ८२ ॥ 
निर्माल्यभक्षका में च मानवा मदमोहिता: ॥ 
तेडपि तत्र महादुःखभाजिनः स्य॒ने सेंशयः ॥ ८३ ॥ 

( श्रीसकलभृषणकृत--उपदेशरत्नमाछा ) 
देवाचेक् निमोल्य भोक्ता जीवाविनाशकः ॥ 
+ + + इत्यादि दुष्टससग संत्यजेत्पंक्तिभोजने ॥ 

[ प० सोमसेनक्ृत-बत्रिवणाचार ] 

परखीगमने नून॑ देवद्रव्पस्पभक्षणे | 
सप्तम नरके यान्ति प्राणिनों नाइत्र संशयः ॥ 

[ श्रीसामकीर्तिसूरिकृत-प्रयुक्षचारित्र ] 
जो णय भवक्‍्खोादे सं तस्सण अण्णस्स जुज्जदे दादु ॥ 
भत्तस्स भोजितस्सहि णात्यि विसेसों सदोफोवि ॥ ७९ ॥ 

( स्वामिकार्तिकेयानुप्ेक्षा ) 


( २० ) 


इंद्रायस्वाहाके अपर विचार. 


एप्रिल १९२२ के जैनवेधकर्म : इंद्रायम्वाहा का अथे ' इस शीषेक 
लखमें श्रीयुत राबजी सखाराम दोशी लिखते हैं कि-- इंद्रायस्वाहा ” 
इसका अथे क्‍या करेंगे ? ऐसा पूवपश्च उठाकर रा. रा. शंकर पंढरीनाथ 
गणादिवेनें एक पत्रिका निकाली हे इत्यादि लिखाहे. सो पू्वपक्ष भेरा 
है ऐसा जो श्री. रावजी सखारभमनें ओर पं. वासुदेव शास्त्रीने भी 
( वेशाख ट॒ुद्ध ५ वीरसं. २४४८ खं. हितेच्छु में ) लिखा है सो गलत 
है. मेरा लेख पं० बनसीधरजाकि ' इंद्रायस्वाहाका अर्थ कया करेंगे ? 
इस पृर्वपश्षके लेखपर उत्तर हे सो मेरा छेख पृवपश्ष नहीं होता 
उत्तरपक्ष होसकता हे. 
फिर नीचे लिखत हैं “ गा. शंकरजी आगमप्रमाणता यह चीज 
क्या मानते हैं)? यह एक बखत प्रकाशित करेंगे तो ठीक होगा. ” 
इसका उत्तर ऐसा है कि--- आगृमप्रमाणता जितनी आप मानते हैं 


तनीहि पे 


उतनीहि में मानता हैँ काई अंथके कोई वाक्य आप भी तो मानते नहीं 
हो. आदिपुराण का वाक्य  विश्वेश्वरादयोा ' एसा कई हस्त लिखित 
प्रंथोंम मिला, पं. बनसीधरजीके श्रद्धेय आपाशा््रीने भी दो बंखत प्र- 
सिद्ध कर दिया. तोभी उसका आप आर प॑. बनर्साधरजी और पं. जि- 
नदास मानते नहीं हैं. तथा अहेत भगवानका विसजंन होता ही नहीं है, 
बह शासनदेवताओंका होता हैँ ऐसे आप अपने जानवारी १९२२ के 
जैनबोधकमे लिखते हैं. कया यह आपका मत आगमप्रमाण है ? पं. 
कल्लापा निटबेने किया हुवा और पं. फत्तछालजीने किया हुवा सुरेंद्र 
मंत्राका अथे आप मानते नहीं. शासनंदवताकों ब्ृहदद्रृव्यसंग्रह टीकाकार 
' मिथ्यादेवता ' कहते हैं और पं. आशाधर ' कुद्देव ' कहते हैं उसको 
आप मानते नहीं हैं. पं. तोडरमऊूजी ओर पं. सदासुखजी शासनदेव- 
ताको पूजनेम मिथ्यात्व होता है ऐसा लिखते हैं उसको आप मानते 
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नहीं. सामदेवसूरीका वाक्य “ वधूवित्तस््रियोमुक्त्वा ० ' माने त्रह्मचया- 
णुत्रती भी रंडी रख सकता हे ऐसा वाक्य ओर उसका समर्थन करन- 
बाला पं. आशाधरका वाक्य जिसका अथ पं. कल्लापाने न दनेका सबब 
अज्ञ छोक इसका विपरीत उपयोग करेंगे, इस भयस नहीं दिया लिखा 
है, उमही हतके अनुसार मेने भी-एस पुम्तकक कामल अंतःकरणक बा- 
लकोंके बाचनमें आनस उनके विचार रडीवाजी तरफ झुक जायंगे एसा 
लिखाथा. मेरा हेतू ओर पं० कल्लाप्पाका हतू एकही है. दखिये वे 
अपने पत्रमें इस मुजब कहते है किं--.. 
' बाहुबलिडांगर, का. व. १४. १८४७३ 
मु ० कुम्भोज. 
आपलीं सब पत्रें विनचूक नमकी पाहोंचरडी आहत आव्ूसासुक्े 
उत्तरें दिल्ली नाहींत माफी असावी, शाम्रार्थ विचारण्यांत आला: उत्तर 
दर्ण भाग पडलें. 
सागाग्धमाम्रतात्वीछ अ० ५, ऋा० ५२, प्र० ३०६ 
* यम्तु इत्यादि टॉकिच भाषांतर समग्र लिहिण्याचें मुद्ाम टाल्ललें 
होते. कारण--- अज्ञछाक विपरीत ग्रहण कॉरर्ताल. 
आपने लिखा है कि.-- ४ क्‍या आप पं. आशद्याधरजी ओर श्री. 
सोॉमदेवसरसि पं. कल्काप्पा भरमाप्पा निटव ओर पं, फत्ततालजी ओर 
पं. पन्नाछाल गोधाजी इनक किये हुय अथको ज्यादा प्रमाणता दते हो ? 
इस प्रश्रका उत्तर पं० शंकरजीका दना चाहिय.  इलादि. एसा धम- 
कीका हुंकूम पं. बनर्साधरणजाके-हजाग्वार सिर पटकनेके आव्हानन 
माफिक ही मालुम होता हे. परंतु बिचार कीजिये सुरद्रमंत्रोंके अर्थ 
पं. आञाधरजीने और श्री. सामदेवसर्रने फलाने दिये एसा मेने लिखा 
नहीं है ओर आपके छेखमें भी उनके दिय हुय अर्थ नहीं हे. तो फिर 
उनके अर्थका आर पं. कह्वाप्पा, पं. फत्तताल ओर पं. गोधार्जाके भर्थों- 
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का मुकाबछा उनसे केसा होसकता है ? सो आपका प्रश्नही उत्तर 
मांगने माफक नहीं है. जेस-एक विद्यार्थीकों किसीने प्रश्न किया कि 
एक रुपियिके पीस आम मिलते हैं तों दस शेर जुवाररीकी कीमत क्या" 
भाव ते! बताते हैं आमका, और कीमत पूछत हैं जुबारीकी ! वह वि- 
चारा क्य। जबाब दगा ? घत्रढा जायगा. उसी माफ्क यह आपका प्रश्न 
है, इसका उत्तर हो ही नहीं सकता. 

अत आपका सात पत्रके लेखका सारांश यह है कि, मज्ञाति, 
सदग्रहीत्व, पागित्राज्य, सुरेंद्रता, साम्राज्य, परमाहँतय, परमनिवाण-. ऐसे 
सात परमसम्धानोंर्की प्राप्ति हानकेलिय उनको आहाति देना चाहिये, उ- 
नेको पूजना चाहिय. यहांपर प्रश्न हे कि,-इनकूं आहत न दें न पूजे 
और फगत अल ओर सिद्धकीहि पूजा करें तो थ सप्त पस्मस्थान प्राप्त 
होंगे था नहीं। ” इस प्रश्नका इनर अहंतर्क, पूजा करनेस मिलन है ऐसा 


का 


आपकेही छेखमें मिलता है. देखिय--- 

पत्र ३२३ में आपत्त लिखा है क्रि,-- “ यह सात तीनों लोकमें 
श्रए्ठ स्‍थान माने जाते है. जीबोंकी अहेत देवक वाणीरूप अम्रतके 
जास्वादन करनसे अथांत जिनबाणीका अव्यास करनसे प्राप्त हात हें. 
यहाँ। सात कत्रन्वय क्रियायें हैं, ”' इसमें जिनवाणीका अभ्यास कर- 
नस सप्त परमम्धाग प्राप्त होते है एसा छिखः है, फिर पत्र ३२४ में 
आपने छिख[ है क्रि,-- “ यह जो सान पर्मम्थाल कहे गये हैं वे 
अहतकी संबा करनवाल सम्यरहा्टिका प्राप्त होते हैं. " 

र्नकरंडका फ्ोक “ दर्वृंद्रवक्रमाहिमा० ” का आपने दिया हे 
सा भी इ्स। अथंकी पुष्टि करता है. खुद आपन इस झ्ोकका अभिप्राय 
दिया हे साही बताता है कि-* इस कोकपरसे मिनभक्ति कर्नेबाछे- 
को चार परमस्थान प्राप्त होते हैं ऐसा भी आशय निकलता है. ” सरें 
दर्क। भकि करनेते सुरंद्रका पद मिलता है एसा इस खछोकका भाव नहीं 
बह बात आपके ही प्रमाणस (सिद्ध दो चुकी, 


( २३ ) 


फिर पत्र ३२४ में आप छिखते हैं- “ ये स्थान अहेतकी सेवा 
करनेवाले सम्यग्दप्रीकोही मिलते हैं. ऐसे तीन बखत आप कबूल 
करचुके हैं तो फिर बाकी क्या रहा ? 

अब सुरेंद्रक पदकी प्राप्ति होनके वास्ते सुरेंद्रको आहुति देनकी 
जरूरत है या अहेतके पूजासे सुरेंद्र मिल्ता हे ? इस विपयमें पं० 
आशाधर लिखते है सा देखिये--- 

“ सधाश्रक्ति यजेताहदेव नित्यमद्ादेभिः 
संकल्पतापि त॑ यश्टा भेकवत्स्वमेहीयते ॥ २४॥ ”! 
सागा८ अ० २ 

भावाथे:--यदि जिनपूजंका फल संकल्प कश्नेसेही म्वर्गके 
इंद्रका पद मंडूक तियचको प्राप्त हुवा तो फिर जो मलुप्य मन, वचन 
कायसे अहंत भगवानकोी पूजा करेगा तो उसको सुरेंट्रका पद मिलना 
क्या बडी बात है? अथात सुरेंद्रका पद मिल्यनेको सुरेंद्रकी पजा कर- 
नेकी जरूरत नहीं हे. अहंतके पूजनसें वह पद सहजही मिलता हे. 
जैसे-मामलेदारका हुद्दा मिलानेकेवास्त मामलुदाग्को अर्जी देनेसे बह 
डुद्दा नहीं भिलता हे. उनसे श्रेष्न अधिकारी जो रेन्हिन्युकमिशनर 
हैं उनके तरफ अर्जी करनी पडती है, आप तो सुरेंद्रपद मिलनेको सुरें- 
द्रकी पूजा करो कहते हैं सो वर प्रा्ीकेलिय गगीद्वेषीकी उपासना कर- 
नेका ही उपदेश हुवा, तो फिर यह भी देवमूढता हुई. 

शब्दोंके अथ दो दो चार चार होते गहते है जहां जो अथ इष्ठ 
लगता है वहां वह अथ लिया जाता है. आपनेही “ सत्यजाताय स्वा- 
हा ओर “ अहंज्ञाताय स्वाहा " व “ नेमिनाथाय स्वाहा ” इत्यादि 
मंत्रोंके दो दो अर्थ दिये हैं. सो आशीवोदमें-जो सुरेंद्रका अथे किया 
वही अथे आहूर्ताके बचत करनेकी जरूरत नहीं हे अपनेको सुरेंद्रपदसे 
मतलब हे. यदि सुरेंद्र बीतराग अहँतकी पूजा करनेसे मिलता है 
तो फिर सरागी सुरेंद्रकी पूजा करके देवमूढताके दोषमें क्‍यों फसना 
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सरेंद्र शब्दका अर्थ म्वर्गमेंका इंद्र भी होता है ओर भगवान अरिहंत 
भी होता है. आशीर्वादके समय सुरेद्रका अथे-स्वर्गस्थ इंद्र लेना ओर 
आहूर्ताके बत भगवान अरिहंत लता, सेधवका अर्थ छोण भी होता 
है ओर घोडा भी होता है. भोजनके समय सेंधवका अथ छाण किया 
जाता है आर सवारीके समय सेंधवका अथे घोडा किया जाता है, 

' अज ' शब्दका अर्थ बकरा भी होता है आर तीन बरसका 
पुराना धान ऐसा भी होता है अब वेदके मंबामे अजाहुति देनेकों 
लिखा है. उसका अर्थ बकरा ऐसा वससुगजान किया उस हिंसाके 
वापस वह जमीनमें दट गया. बेदमतानुयायी छोक उस अज शब्दका 
अधथ बकरा करके यज्ञम पशहत्या करते है. आयसमाजी व्यक बेदका 
मानत है और उस मंत्रका अर्थ-यक्षमें पश होमना नहीं ऐसा करते हैं, 
* अहिंसा परमाधमे: ' यह श्रुतिवाक्य है. इस श्रतिवाक्यका रक्षण 
अज्ञ शब्दका अथ तौन वरसका धान एसा करनेसेही होलकता है. 
बकश अथ करनस अहिसा धर्मका पालन होता नहीं. उस ही मुजब 
यदि अपन दिगंबर जन हैं तो अपनंका तो बीतराग निम्रथकीहि उपा- 
सना करनी चाहिये. गगीडेषी अथवा सरागी ऐसे हंद, सुरेंद्र, अह- 
मिंद्र, चक्रवर्ती इय्यादिकी उपासना वज करनी चाहिये. ओर इस अ- 
मभिप्रायका पकड़ करही मंतोंके अथवा शबह्दोंक अथ करना चाहिये, 
यदि रागीदर्षाकों आहुति ढनेका अथवा उपासना करनका अथ करोग 
तो देवमूढता बढ जायगी. यदि कहांगे कि, तीथकरोंक पंचकल्याणिक 
समय शासनदेवताओंने जा सेवा बजाई है उसके बदलमे उनको आहुति 
देनी चाहिय. तो इसका उत्तर यह है कि जिस बखत तीथकरके क- 
ल्याणिक समय शासनदेवता प्रद्यक्ष आयेथे उस बखत उनका किसीने 
आहुति दिई नहीं. तथिकरके पिताने दिई नहीं, मातान दिईद नहीं, अ- 
योध्या, बनारस, हम्तनापूर इत्यादि शहरमंके कोई भी नगरवासीने दिई 
नहीं. तो फिर हम आहुति क्‍्यें। दें? हम उनका अनुकरण करें या 
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उनके विरुद्ध चले ? प्रतिष्टापाठमं ओर पूजापाठमें जो आहुति देना 
अथबा पूजा करना लिखा हैं सो पाक्षिकके वास्ते है, दशानिकके वास्ते 
नहीं; है. पाक्षिक श्रावक और दशनिक श्रावकममें बडा फेर है. और वह 
फेर शासनदेवताके पूजन बारेमें मुख्यतासे हे एसा पं. आशाधरके 
४ आपदाकुलितोडपि दर्शानिकस्तन्निवृत्त्यथ शासनदेवतादाौन कदाचिदपि 
न भजते । पाक्षिकस्तु भजत्पीलसवमथमेकग्रहणं। _ इस वाक्यसे मालुम 
होता है. (सागा. अ. ३, रो. ७, सं. टीका. ) 

फिर भी बिचार करनेकी बात हैं कि.-सुरेंद्रपद आप्त करलेनेके 
वास्ते आचार्योने क्या क्या उपाय बताये हैं जिसके तरफ भी ध्यान 
देना चाहिये. सुररेंद्रपद प्राप्त होनेकेलिये दवायूके आख्रव संग्रहीत करना 
चाहिये. श्रीमान उमास्वामीने देवायूके आख्रवोंक कारण “ सरागसंयम 
संयमासंयमाकामनिजेराबालतपांसि देवम्य यह सत्र ओर ““सम्यक्त्वेच 
यह सूत्र ऐसे दो सूत्र बताये है. इन सूृत्रोंका विम्तारपृक खुछासा श्री 
अमृतचंद्र आचायेने श्री तत्वार्थभारमें दिया ह सो इस मुजब हे--- 

“ अकामनिजेरा बाढूतपो मंदकषायता || 

सुवर्मश्रवर्ण दानं तथायतनसेवनं !। ४२ ॥ 

सरागसंयमश्रेव सम्यकत्व देशसंयमः ॥ 

इति देवायुषों होते भव॑त्यासवहेतवः || ४३ ॥ 

अधथे;।--अकामनिजरग., वाल्तप, मंदकपाय. सत्यार्थ धर्मश्रवण, 
दान, देव, गुरु, धर्मरूपी आयतनसेवन, सरागसंयम धारन करना, 
सम्यक्त्व धारन करना, देशसंयम पालन करना ये सब दवायूके आ- 
सत्रवके कारण हें 

इसमें सुरंद्रपद मिलनेक वास्ते सुरेंद्रको आहति देना अथवा उ- 
सकी पूजा करना ऐसा बताया नहीं हे. किंतु अहेत देव, निम्रेथ गुरु 
ओर दयामयी धमे ये जो घमेके आयतन हैं उनकी सेवा करनेसे सुरें- 
द्रपद मिलता है ऐसा बताया है. तो फिर सुरेंद्रपद मिलानेक्रो सुररेंद्रको 
आहुति देना ओर चक्रवर्तिका पद मिलानेका चक्रवर्तोकी खुषामत करना 
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व्यथ है. जेस-मामलेदारका हुद्दा मामलदारकों अर्जी करनेसे नहीं 
मिलता. मामलेदारके श्रेष्ठ अधिकारी जो रेब्हिन्युकामेशनर हे उनको 
अर्जी देनेसे, ओर अर्दारकी लायकी उस जगेको होगी, तो मिलता है. 
आपतो सुरेंद्रपय मभिलनेको-सुरेंद्रकी पूजा करो उसको आहुति दो ऐसा 
कहते है. सो वरप्रा्तीकेलिय रागीदेषीकी उपासना करनेकाही उपदेश 
हुवा. यह भी तो देवमूढताही हुई, 


' अप्नींटायस्वाहा 'का अर्थ भी इस तरह होताहै- 

प॑» आशाधरन अपने जिनमहमस्रनाममें-'* अमलाभो:प्युद्धरोड 
प्रिस्सेयमश्थ शिवम्तथा . क० ८६ || इस झोकाधमें जिनभगवानकों 
« अग्नि एसा नाम दिया हैं ता फिर जिनेंद्रकों “ अम्ींद्र _ यह नाम 
दनसे कानसी वाघा आयगी ? वर्साह अगवानका आसन्नभव्य, निबोण 
पुजाह ऑर सम्यग्हॉप्र ये विशपण छगाय तो भी बिगड़ता नहीं. देखो 
आपके श्रद्धाय पं+- आशाधरन अपन जिनसहमस्धनाममें- “ तीथंकृत्तीर्थ- 
सट्‌ तीथिकररस्ताथिकर' सुहक छा» ४७॥ एऐसा कहा है इसमें जा 
“» मुहकू शहद हैं वह सम्यस्टप्रि बाचक है. इस शब्दकी निर्शुक्ति 
श्रुतसागर्न- “ झाभना हक क्षायिकत सम्यकत्व यस्य स सुदृक ” एसी 
किईद हैं तो फिर- अहतको रत्लत्रयपृर्ण कह सकेग ने की कबछ सम्य- 
रहप्रि ' यह आपका कहना किस प्रमाणस सिद्ध द्वाता हैं? बेसाहि आ- 
सन्नसव्य ओर ।नैवाणपूजाह ये दो विदाषण भी भगवानका अयोग्य 
केस ठहरंग ? इसपरसे यह मालछुम हाता हे कि- पं० फत्तेछालजीने 
अपने विवाह पढ़ा्तामें « अग्नीद्रायस्वाहा " का अथ जो किया है बह 
याग्य है रंसा विचार करनस ज्ञात होता है. 

आर आगे चलकर ' परमाहँताय स्वाहा इस वारमें आपका यह 
कहना हैं. कि-इसमें मूल शब्द अर्हत है उसकी चतुर्थी अहते एसी होंगी; 
यहां आहत शब्द है इसबाम्त इसका अर्थ अहेनके तरफ नहीं लगेगा. 
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लेकिन इस शब्दके व्याकरण संबंध पं० न्यायाचार्य माणिकर्चंद्र्जाकों 
मेने पूछा था उनोंने अपन बेशाख वदी ११ सं. ७९ के पत्रमें- “अ- 
हेतां समुदायः आइंतम तस्मे आहताय हो सक्ता है । अहेतोंका समु- 
दाय यह अर्थ होता है। / ऐसा कहा है. सो इससे ऐसा स्पष्ट ज्ञात 
हाता है कि> “ परमाहँताय स्वाहा *' इसका अर्थ अहतके तरफ छगा- 
नेसे आपने अपने उस लखमें कहे मुजब व्याकरण दृष्टीस भी यहां 
कुछ दाष लगता नहीं यह सिद्ध हांता है. 

पं०« आशाधरके अनगारधमांम्ृत प्र० ५७६ में जा- “ कुदेवा 
रुद्रादयः शासनदेवतादयश । '' ऐसा कहा है इस बारेमें पं० बासुदंव 
नमिनाथ बारामातेवाल खं. हितेच्छुमं (वें. सु. ५ वीर सं. २४४८ ) 
कहते हैं कि-' शासनदेवताका कुदेव कहनका अथे वस्तुतः सिद्ध होता 
हो यह बात नहीं है | *' 

और इसहीं प्रकार श्री» रावजी सखारामजीन अपन जून १९२२ 
जेनबोधकक अग्रलखम अपना मत प्रगट किया ह. 

किंतु यहांके चतुरबाई श्राविकाविद्यालयमें जैनसमाजसंबक 
मंडलके मार्फत ता. २७ जून १९२५० का शेठ हीराचंद नेमचंद ओर 
पं. वंशीधर उदयराज इनके जो प्रश्नात्तर हुये वे प्रथमश्रावण वीर सं. 
२४४६ के जनभित्रमं मेने आसेद्ध किये हें उसमेंस १८ वे प्रश्नात्तर 
इस प्रकार है- “ १८ प्रभश्न-आशाधरक अनगारधर्मासतम शासनदे- 
बताओंकों कुदब ऐसा कहा हैं । इसस बृहद्द्रव्यसंग्रहकी टीकासे उनको 
सम्यग्दशंन नहीं होना चाहिय इस संबंधमें आपका कहना क्‍या है? ” 

८ १८ उत्तर- कुदबताओकों सम्यग्द्शन नहीं होता ऐसा अधथ 
नहीं हे | कुदेव मान वीतरागसे उलछठ | 

इसमें पं. वंर्शाधरजीन शासनदेबताकों कुदेव कहना कबूल किया 
है. इस अनगारधर्माम्ृतके संपादक-- न्‍्यायनीर्थ पं. वंशीधर्जी हैं ओर 
संशाधक- पं, मनाहरलालर्जी शास्त्री है । 


दुसरे--अनगार धर्मामतमें इस बाबतके शोकमें पितरी, गुरू 
राजापि, कुलिगिनः, कुदेवा। ऐसे कहाहे ओर आशाधरने अपने 
स्वोपज्ञ टीका इन शब्दोंका खुछासा किया है सो इस प्रकार---“'मा- 
नाच पिताच पितरी । गुरुअ गुरुअ् गुरू । दीक्षागुरः शिक्षागुरुः । 
राजापि किंपुनरमादादिरित्यपिशब्दार्थ: | कुलिंगिन स्तापसादयः 
पाश्चेस्थादयश्व । कुदेवा रुढ्रादयः शासनदेवतादयश्व । 

यदि इसमें पं० बासुदेवशाशत्री शासनदेवताका कुदेव ऐसा ले 
कहकर केवल भद्रादिककोही कुदेव कहेंगे तो टीकाकारने जो इसकेही 
तापसादिके साथ पारश्श्रस्थको ( जेन अ्रष्ट साधुकों ) भी कुलिंगी कहाद 
यहनी नहीं मानगा पड़ेगा. 

इससे म्पष्ठ सिद्ध हाताहे कि प॑ं«» वासुदवर्शोका--शासनदेव- 
ताको कुदव कहना वम्तुतः सिद्ध होता नहीं यह कहना फिजूल है. 

जनबवाधकके जून १९२२ के अकमम लिखाहे कि, पाश्रस्थ सम्य_ 
गटष््ठी हानस कुलिंगौक भदम नहीं आता: वही शासनदवता कुदवके 
भदमें नहीं आतहे सा अब पाश्रस्थ केस हाते है सा देग्थिण. भ्रग- 
धति आरगधनाम आर मूछाचार ग्रंथर्म पाश्रस्थक्का वर्णन दिया है. 
सा नीचे मुजब ह--- 

केईं गहिदा इंदिय चोरहिं कस्तायसावदे्ह वा || 

पंर्थ छोडेय णिज्नति साधुसत्थम्स पासाम्प ॥?, ५) 

अँधः-फितनक मान इाह्ियरुप चारानकार नथा कपाय रूप 
दुप्ठ तियर्चानकरि ग्रहण ।किय हुय रबत्नन्नयरूप मंद्ामार्गकृ, व्याग कारिके 
अर बाह्य अपकरि साधुसारिखा रहे हे-जगत् ८,। डॉग्वि है अर 
साधु नहीं भप मात्र है. ताते इनक साधुसंघक परस्थवर्वीपणाने पाश्मम्थ 
कहिये है | भगवनी आरशधना पत्र ३९७ 

अब मृलाचार सटोक-प्र० ४०९, अधिकार ७; गाथा ९६-९७ 

पासत्थोय कुप्तीलो संसत्ोपण्ण मिगचारित्ताय ॥ 

दसणणाणचारित्ते अणिउत्ता मंद संबेगा ॥९६॥ 
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टीकाः--' एते पंच पाश्चस्था दशनज्ञानचारित्रपु अनियुक्ता: ” 

दंघणणाण चरित्ते तवविणएणिच्रकाढ पासत्था ॥ 

एदेअबंदाणिज्ञा छिदप्पही गुणधराण ॥९७॥ 

ठीकाः- “ दशनज्ञानचारित्रतपोविनयेभ्यो नित्यकाढं पा 
अस्था दगभूता। 

इस गाथाका पं« मनोहरछालुशाश्री पाठम निवासीन हिंदी 
भाषामें अथ लिखाह सो इस मुजब- 

अधथे-संयर्मीके निकट रहनेवाला , ऋधादिस मीन, लोभसे 
रगाजादिकी सोबा ऋगनवाला, जिनवचनकों नहीं जाननवाढा तप और 
धयजाबग रहित जिनसूत्रमें दाप दनवाला ये पांच पाश्रम्थ आदि 
साथु दक्षयआनचारित्रिमें युक्त नहीं है ओर धमारिमें हे रहित हैं इस- 
५ बन्द याग्य नहीं है | ५९४ 

अथ-दरशन ज्ञान चारित्र नप विनयोसे सदाकाल दूर रहनेवाक 
आर गुणी संयर्मीयोंके सदा दापोंक दखनवालछ पाश्थम्थ आदि है इस 
लिय नमस्कार करन योग्य नहीं हैं || ५९५ ॥ 

शसही भावप्राभ्रतमें व्यसन मुर्नाक कथनमें इनका अ्रष्टाचार 
इसखकर एक शक्षुकृकन उनका उददश्कर कहाहे कि--'* ततम्तं मिथ्या- 
हि दत्यलिंगिन ज्ञात्वा भव्यमनस्याभव्यस ना 5यारमिति नामानन्‍्तरं चकार।!' 

इस वाक्यमें-ड्रव्यलिंगीकी मिश्यादप्रि कहाहे. द्रब्यलिंगी 
आर कुलछिंगा एकही अथेके शब्द है. * कुर्टिंगिनम्तापसादय:ः पाश्रस्था- 
दुयक्थ  एसा वाक्य अनगारधमांमृतक टाकामें हैं. इसका अथे 
फरनमें जेनवाधकके संपादक जून १९२०२ के अंकर्मं लिखते हैं कि 
छलिगी तापसादिक तो मिथ्याहरष्टि हैं ओर पारश्रस्थादिक सम्यग्टष्टि है. 
क्रितु टीकाकारन ऐसा कुछ भद लिखा नहीं हे. पार्श्रस्थादिक सम्यग्दष्टि 
हभके लिय जनबाधकमें प्रमाण कुछ दिया नहींहें, भगवतिआराधमनामें 
ओर भूलाचारमें पाश्रस्थकूं रत्नन्नय रहित माने दशनज्ञानचारित्रराहित 


( ३० ) 


ऐसा बताया है. तो फिर पार्थ्रम्थकूं सम्यग्शष्टि केसा कहसकते हैं? 
यदि पार्श्रृस्थ दशनज्ञानचारित्र रहित हे ऐसा सिद्ध हुवा तो फिर उनको 
कुलिंगीहि कहना पड़ेगा. ओर यदि उनकों कुलिंगीके भदमें पं० आशा- 
धरजीन लिया ह तो फिर उसमेंसे उसकूं केसा निकाल सकतेह ? यदि 
कुलिंगीक दो भद पं० आशाधरन करक उसमें एक तापसादि 
और दूसरा पार्श्ग्थादि बतादिया तो वसाही कुदवाः शब्दके दा भद 
« रद्रादथयः ओर *' शासनदवतादय!ः  एसे जो पं. आश्याधर जीने 
किये है उसमेंभी काई शंका रहती नहीं. जनवोधकके संपादक आासन- 

देवतादय: इस शनन्‍दकू " कृदबवाः: इस शब्दक भदसस ।नेकांछना 

बाहते हैं; और उसका सबब एसा बताते हैं कि पं० आम्माधरको 
मूल क्ोकमें शासनदेवतादयः यह दाब्द अछग देनकी जगा नहीं थ्री 
जिसस उनान टीका दिया है. ऑर यदि आसनदेबताकू कुदब कहना 

होता ता व * रूदशासनदवतादयश्र  एसा झब्द एकी बखत आदि 
हाठद दकर कह देते थ 

यहे संपादकका तक ऊपरका कालिगनः शब्दके भदमें पाश्मस्थादयः 

ग्रह अलग शब्द दिया है सा देखनस उड़ जाता है. उनको शासनदेबतादय: 
यह शब्द ज्छाकमें डालनके जगा नहीं थी यह कहना भी व्यथ हे 
सबब कि झ/क अलुप्टुपही डालना चाहिय एसा कुछ ग्रंथकाग्न गुना 
लिया नहीं था. अनुप्टुपक जग शिखरिणी, दादडविरक्रीडित, सग्धरः 
आदि अधिक अक्षगेंका आलोक दे सकते थे. कदाचित अनुष्टुपही 
देनकी इच्छा हा तोभी एक अधिक ऋोाक अनुष्ट्पका दे सकते श्र. 
यदि ऋ)कम न देकर ठीकामें ही दना उनका उचित लगा हा तोभी 
टीकाममें पहलही “ शासनदबतादयः ऐसा देकर फिर ' पित्रादय; ? 
इतलादि शब्द देखकते थ, परंतु वसा न करके “ पितरो ! शब्दक दो 
भेद, “ गुरू शब्दक दो भेद, “ राजाउपि ' शब्दक दो भद, “ क्रालछिंगिन: 

शब्दुके दो भेद ऐसे शकोकमके सभी शब्दके दो दो भेद टीकार्म करते 
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आये उसी मुजब “ कुदेवाः ' शब्दके भी दो भेद “ रुद्रादयः शासन- 
देवतादयश्व / ऐसे करदिये. इस मुजब कुदेवके भेदमेंद्ी शासनदेवता- 
दिकोंको उनोंने जो रखा है सो ऊपरके वाक्योंके अनुसार ही है, इस 
सटीक अनगारधमोमसतका संपादन नया. पं. बंसीधरजीने किया है. 
और संशोधन पं. मनोहरलाल शार्त्रीने किया है सो मूछ शोकमेके शब्द 
पितरी, गुरू, राजापि, कुलिंगिनः, कुदेवाः ये शब्द बड़े टाईपमें देकर 
उनके भेद माताच पिताच | गुरुश्व गुरु । दीक्षागुरु; शिक्षागुरुः । 
किंपुनः अमायादि | तापसादयः पाश्चेस्थादयश्र । रुद्रादयः शासनदेव- 
तादयश्व । ये शच्द छाटे टाइईपमें दिये हें ,इससे स्पष्ट होता है कि, मूव्ठ 
हऋोकमक दाव्दोंकेही य भेद है. फिर भी वाक्यपूतेताकी निशाणी खडी 
रेषा जो किई हे सो तापसादयः पाश्वेस्थादयश्थ इनके आगे ओर रुद्रा- 
दुयः शांसनदवतादयश्व इन दब्दोंके आगे किद है.इससे तो अधिक स्पष्ट 
होता हे कि, कुलिशन:ः शब्दके दो भद ओर कुदेवाः शब्दके दो भेद्‌ 
किये है. यदि उनके दिलमे पाश्वेस्थादयः यह शब्द कुछिंगिनः के भेदमें 
भर शासनदेवतादयः यह शब्द कुदेवा: शब्दके भेदर्में नहीं होना 
चाहिये ऐसा रहता था तो तापसादयः के आखिरमें ओर रुद्रादयः के 
आखिरमें वाक्यपूर्तिकी खडी रेषा देदेते थे. परंतु उन्होने ऐसा यदि 
नहीं किया है तो पाश्चेस्थादयश्व यह शब्द कुलिंगिनः के भेदमें, ओर 
झासनदेवतादयश्व यह शब्द कुदेवा: के भेदमें ही समझना चाहिये 
ऐसा निश्चय होता है. 

बृहदद॒व्यसंग्रहटीकार्मे क्षेत्रपाल चंडिकाकों मिथ्यादेवता कहाहै 
उसको संपादक जैनबोधक लिखते हैं कि, वे क्षेत्रपाठ चंडिका शासनदे* 
बता नहीं हे कोई अलग है. परंतु जब उस टीकामें रावण, कोरव, 
कंस इनोने ।बिद्या साध्य किद जिसका संबंध इन ही क्षेत्रपाल चांडिकाको 
लगाया है, और रावण, कोरव, कंस ये सब यदि जेनधर्मी थे तो उन्होने 
जो विद्या साथ्य करनेके वास्‍्ते देवताओंका आराधन किया सो जिनशा- 


( रे३ ) 


सनदेचता ही होनी चाहिये. अन्यमती देवताका आराधन वहां संभवता 
नहीं. देखो टकाकारके वाक्य इस मुजब हैं- 

८ रागड्रेषोपहतावेरोद्रपारिणतक्षेत्रपालर्चाण्डकांदिमिथ्यादिवानां 
यदाराधनं॑ करोति जीवस्तदेवतामूढत्व॑ भण्यते । नच ते देवा: 
किमपि फल प्रवच्छन्ति । कथमितिचेन्‌ ? रावणेन रामस्वामिलक्ष्मीधर 
विनाशार्थ बहुरूपिणीविद्यासाधिता, कोरवेस्तु पाण्डवनिमूलनाथेका- 
लायनीबिद्यासाधिता, कंसेन च नारायणविनाशाथ बव्शयोपि विद्या: 
समायापितास्ताभे: कृत न कफिमपि रामस्वामेपाण्डवनारायणानाम । 
तैम्तु यद्यपि मिथ्यादेवतानानुकूलिततास्तथापि निरमेलसम्यफ्त्वोपार्जितेन 
पूर्वीक्नृतपुण्येन सब निर्विन्नं जातमिति । 

अथोत---“ जो राग तथा ढेपसे युक्त ओर आकप्त तथा रौद्र- 
ध्यानरूप परिणामोंके धारक क्षेत्रपाऊ चण्डिकाआदि मिशथ्यारश्टी देवों- 
का आराधन करता है उसको दवमृढ़ कहते हैं । ओर ये क्षेत्रपाल, 
चंडिका आदि देव कुछभी फल नहीं देते है । फल केसे नहीं देते हैं ! 
यदि ऐसा पूछोतो उत्तर यह है किं-- रावणने श्रीरामचंद्रजी और 
लक्ष्मणजीके विनाशके लिये बहुरूपिणी विद्या सिद्धकी, ओर कारबोंने 
पांडवॉका मूलसे नाश करनके अथ काटयायनी विद्या सिद्ध कीथी, तथा 
कंसने श्रीकृष्ण नारायणके नाशके लिये बहुतसी विद्याओंकी आराधना 
कीथी | परंतु उन विद्याओंने श्रीशमचंद्रजी, पाण्डक और श्रीक्ृषष्ण- 
नारायणका कुछभी अनिष्ट नहीं किया । ओर रामचंद्रजी आदिने इन 
मिथ्यादष्टि देबोंकी अनुकूल नहीं किया, अथोत्‌ नहीं आराधे तोर्भा 
निर्मेछ सम्यग्दशनसे उपार्जित जो पूवेभवका पुण्यह उससे उनके सब 
विन्न दूर होगये. | ” 

जनमित्रके उसही अंकमें बृहदद्ृव्यसंग्रहके टौकामें क्षेत्रपालादि 
शासनदेववाकोी मिथ्यारष्टि कद्दादे उसबारेमें जो प्रश्रोत्तर हुये हें वे 
इस प्रकार- १७ प्रश्न-शासनदेवताओंको बृहदद्रव्यसंग्रहमें मिथ्यादष्टि 
कहा है वह आपने बांचा है क्‍या ”! 
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८ १७ उत्तर-“ पिथ्यादेवानाम ' इसका मिथ्यादृष्टी ऐसा अर्थ 
होता नहीं, वीतरागसे उलट ऐसा होता है। 

यहांभी क्षेत्रपाठादि शांसनद्वताके टीकाकारने “सिश्यादेव 
ऐसा जो विशेषण दिया है वह पं. नया. बनसीधरजीने कबूछ किया 
है. ओर इस संस्कृत टीकांक दिंदीअन॒वादक पं. जवाहरलालजी शाख्त्री 
जयपुरवाले हैं; उन्होंने टीकामें “ मिथ्यादेवानाम ” इसका अर्थे-- 
८ भमिधथ्यारृष्टी देवोंका ” ऐसा किया है. 

तथा आपने वशाख सुदी ५ के “ खंडेलबालाहितेच्छु * में 
पांच विद्वानोंके अभिप्राय प्रसिद्ध किये हैं उसमेंसे पं० ए. शांतराजय्या- 
शास्त्री द्ेसूरवाले अपने अभिप्रायमें कहते हैं कि---“ सुरेंद्रमत्रमें सत्य- 
जाताय स्वाहा, अहेज्जातायस्वाहा, इत्यादि जितने मंत्र हैं वे सब सुरेंद्र 
( देवोंकास्वामी ) वाचक मंत्र हे । अतः पं० कहूप्पा निटवेका-ने- 
सिनाधायस्वाहा--नतेमिनाथ भगवानके लिये समर्पण; पर माहे- 
लाथस्थाइ[-परमअहेतके लिये समपेण यह अथे बिलकुल गलत हे.” 
व “ सारांश यह है कि सरेंद्रमल्रांवगत जितनें मंत्र हैं वे सब देव- 
राज वाचकही हे. *' लेकिन पं. छाछारामजीने भी अपने हिंदीसाथ 
महापुराणमें नॉमिनाथायस्वाहाका अथे--- “ धमेरूपचक्रकी 
धूरीके स्वामी ऐसे ज़िनराज़के लिये में समपण करताहूं. / ( महा- 
पुराणसाथ हिंदी पर्चे ४०। प्र० १४३२ ) ऐसा लिखाहे. वे उस अ- 
पने महापुराणके अथे बाबत खंडेलवालके उसही अंकर्मं कहते हैं कि- 
८ मैने जो आदिपुराणका अथे लिखाहे वह संस्कृत टीका, संस्कृत 
टिप्पणी, पुरानी हिंदी टीका ओर कलप्पाजीकी मराठी टीकापरसे.लि- 
खाहि संस्कृत टिप्पणीपर भेरा पूरा भरोसा था सो जानना. / तो फिर 
पं० लालारामजीने- नेमिनाथाय स्वाहाका अर्थ जो जिनराजके 
तरफ किया वह उनकी क्या गलती है ? यादि गलती है तो पं. छाछा- 
रामजीने उस अपने अभिप्रायमें बह अपनी गछती कबूछ क्यों नहीं 
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'किई ? ओर यादि प॑० लाछारामजीने लिखाहुवा “ नेमिनाथायस्वाहा / का 
यह अथ अपने विश्वासनाय संस्कृत टिप्पर्णाके आधारसे लिखाहे तो आप 
उस अर्थकों अमान्य करनेका कारण आपके प्रतिकूल है ऐसा मालूम 
होतादे. ओर पं. दोलतरामजीने अपने पुरानी हिंदी टीका (महापुराण ) 
में सुरेंद्र मंत्रमेस---'* सलजाताय स्वाह्य _ “ अहेज्जाताय स्वाहा 
ओर £ नेमिनाथ।य स्वाह्य ” इन वाक्योंका अरथ केबल अहँतके तर- 
फही किया दे. देखो हस्त ।िखित प्रत पृ. ४३२ 

श्रीमान पांडित पन्नाछारू गोधाजी अपने पत्रोमें लिखते हैं-- 

।लि० इंदोरस पन्नालार् गोधाका धमेस्नेह उभयतन्र शम काड़े 
आपका आया | पांडित माणिकचंदजीने आपके छेखकी प्रशंसाकी है 
पर सुरेंद्रमंत्रोपर अपना मत प्रगट नहीं किया सो ऐसाही वेशाख 
सुद्दी ५ बरिसं० २४४८ के “ खण्डलवाल जैनहितेच्छु ” में उनोंने 
शासनदेव पूजाका सिद्धसा मान ग्रहस्थकों करना अ्रतिप्ठापाठके आ- 
धारपर सेद्ध फिया हे ओर गृहविरक्त उदासीन श्रावकको निषेधभी 
लिखाहे, और रावजी सस्रारामके लेखकी प्रशंसाभी की है. सो दुतरफा 
पीठ ठोकना सर्य्खी है | दितेल्छुने अनुकूल लेख छापे अतिकूल नहीं 
छापे. सो यह भी स्वाभाविक बात है, परतु आप प्रयत्न करते राहिये 
अरखीरपर सत ही की विजय होयगी 

पं० छालारामजीने अपने साथ हिंदी पहापुराणके सरेंद्रमत्रीमें 
४८ नेमिनाथाय स्वाहा ” का अर्थ २२ वे ताौथिकरके तरफ लगाया दै 
ओर उन्होंने संस्कृत टिप्पर्णके आधारसे अपनी महापुराणकी बचनिका 
बनाई हे. सो इससे पं. छोकनाथजी ओर शांतराजय्या शाख्री द्ेसूर- 
के“ स्वाह्द ” ओर “ नमः ' का भेदरूप छेखका खण्डन होता है. 
क्योंकि उक्त भंत्रमें / नमः ” शब्द नहीं हे और २० वे भगवानको 
' स्वाह शब्दकर आहुति दी है. सं. १९७९ सझ्ये. कू १ 
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श्री सोलापुर शुभध्थान श्रीमान्‌ पंडित शंकरजी पंढरीनाथ 
रणदिये योग्य. 

इंदोर तुझोगंजसे पन्नानाल गोधाका भ्रीधरमस्नेह वाचनां उभयत्र 
हमर पत्र आपका आया, 

तथा जो पं० माणिकचंदर्जीने लिखा है उसका उत्तर मेरी बुद्धि 
अनुसार यह है कि अपने अभिप्रायमें थे कहते हैं कि- “ विशेष शाख 
देखनेपर निर्णय करूंगा. सभी मेने क्रियाकांडके शाखर नहीं देखे है ” 
इस बास्ते उनकी सम्माति उनके लिखनेसे ही पूरी मान्य नहीं होती. 

दूसरे उन्होंनें प्रतिष्ठापाठोंका प्रमाण दिया हे सो एक तो यह 
है कि-यह चचो प्रतिष्ठापाठके विषयमें नहीं चलररही किंतु निलपूज- 
नके विषयमें हे. प्रतिष्वामें कदाचित कोई कमश्रद्धानी विजन्ननिवारणके 
वास्ते बुछावे तो बात अछग है किंतु निल्यपूजन्में कोई विज्नोंकी 
शंका नहीं. 

फिर वह लिखते हैं कि- “ गृहविरत उदासीनश्रावकको उक्त 
कृतियां आवश्यक नहीं प्रतीत होती. सो यह भी उनोंका लिखना 
ठीक नहीं है. क्‍यों कि मिथ्यात्वकी अपेक्षा उदासीनश्रावक ये क्रियायें 
नहीं करें तो क्या साधारणगहस्थ मिथ्यात्व क्रियाकों करसकता है? 
कदापि नहीं. आर जो यह कहा जाय कि उदासीन श्रावक आरंभका 
त्यागी ये क्रियांय नहीं करें सां भी ठीक नहीं. क्‍यों कि जो आरंभका 
व्यागी होगा वह तो प्रतिष्ठाही नहीं करेगा न करावेगा. फिर एक शास- 
नदेबकाददी पूजनेका निषेध क्यों ? 

आर भी उनोंने लिखा है कि- शाखोंमें तथा महापुराणमें भी 
शासनदेवोंकी पूजाका विधान है. सो कौनसे प्रामाणिक शाखमें विधान 
है उसका प्रमाण देना बाहिय. इसही तरहसे आदिपुराणमें भी ज़िस 
विषयमें विवाद चल रहाहै उसके अतिरिक्त आादिपुराणमें स्पष्ठतासे 
शासनदेवोंका पूजन कहां लिखा हे? उसका भी प्रमाण देना था. 
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अथात जो संवत्‌ १००० एकहजारसे पहलेके शासत्र दिगम्बराचायॉकर 
बने हैं उनमें कदाचित्‌ भी ऐसी बातें में जानताहू कि कभीभी नहीं 
'छिखी होगी यह निश्चय जानना चाहिये. 

पं० छोकनाथजी मूडबिद्रीवालोंने जो तु इंद्रायस्वाहामें दिया 
है उनका खण्डन तो पूबे प॑ं० बतारसीदास आदिके लेखेंसे होही गया 
है और जो प्तिष्ठापाठोंका प्रमाण दिया उसके विषयमें में ऊपर लि- 
खहट्दी चुका. तीसरे उन्होंने लिखाहे कि-देवशाल्रगुरुके समपणमें तो 
स्वाहाके साथम नमः दाब्द होता हे और इंद्रादि दवोंके साथमें केवल - 
स्वाहा शब्दकाही प्रयोग होताहे. सो यह हेतु उनोंका ठीक नहीं है. 
अथान अहेतादिकोंके समपणमें भी वहुतसी जगह स्वाहा शब्दका प्र- 
योग है और कोई कोई स्थानमें अन्य देवोंके साथमें * नमः डाब्दकाभी 
प्रयोग है इस बास्ते उनका हेतु प्रमाण नहीं ह. 

त्रेपन क्रियाके मंत्रोंम प्रतिपक्षी कहत हैं. कि-परमेष्ठी वाचक 
मंत्रोंमे तो “' नमः स्वाहा. छगाया जाता हे और अन्य देवादिककें 
मंत्रोम केवल “ स्वाहा / छाव्दका प्रयोग होताहे, “ नमः * शब्दका 
नहीं होता. जिसका उत्तर यह है कि-- वह कहीं कहीं होता हे सर्वथा 
नहीं किंतु कहीं कहीं इसके विपरीत भी होता है अथोत अन्यदेवादि 
धाचक मंत्रोंम * नमः आर परमेष्ठीवाचकारमें केबल “ स्वाहा ” 
होता है सादी दिखाते हैं. 

आदिपुराणमें सात प्रकारके मंत्र कहें हैं उन सातेंमिंही दो दो 
मंत्र देखिये पीठिकामंत्रमें-सल्यजातायनमः ॥१॥ अहेज्जातायनम:॥२॥ 
जातिमंत्र- सटजन्मशरण प्रपद्मयामि |९॥ अहेज्जन्मनः शरण प्रप्ामि 
॥२॥ निस्तारकमंत्र--सट जाताय॑स्वाहय ॥१|| अददृज्जातायस्वादा ॥२॥ 
ऋषिमंत्र>सजाताय नमः ॥१॥ अह्ज्जातायनम) ॥२॥ परमराजमंत्र- 
सत्यजातायस्वाहा ॥१॥ अहँज्जातायस्वाह ॥२॥ सुरेंद्रमंत्र-सल्जाताय- 
स्थाहा ॥१॥ अहेज्जातायस्थाहय ॥२॥ परमेप्ठी मंब ॥७॥--सज़ाता- 
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यैनमैम! ॥ ९॥| अहेज्जातायनमः ॥२॥।| इस प्रकोर संतजांत और अहे- 
ज्जात ये दो मंत्रोंम सातोही जातके मंत्रोंमे कहीं * नमः ” कहीं खाली 
८ स्वाहा ! का प्रयोग हे ओर मंत्र वेके वेह्दी; इस वास्ते उनका हेतु 
व्यभिचारी है. 
तथा दूसरे पत्रमें औरमी बहुतसे मंत्र हैं उनमें कोई कोईमें 
४८ नमः शब्द है कोई कोइमें नहीं हे किंतु अन्यदेवोंके मंत्रोमेंभी नमः 
शब्द है सो देखलीजो । तथा परमराजमंत्रमें “* नेमिनाथाय स्वाहा 
ओर “' नेमिविजय स्वाहा _ तथा सुरेद्रमलमेभी “ तेमिनाथाय स्वाहा “ 
है सो जब बे : इंद्र ' शब्दमें तो खास देबोंके इंद्रका अथ करते हैं जो 
कि इंद्र शब्द जिनभगबानके नामपर ( जिनेंद्र ) प्रसिद्ध है और नेमि- 
नाथ तो सिवाय नेमिनाथ भगवानके ओर किसीका ऐसा प्रासिद्ध है नहीं 
सो इस नेमिनाथ तीथेकरको छोडकर वे अन्य अर्थ क्‍यों करते है? 
क्या अपने मतलब आधे तब तो इधर ढहुलकजाय ? सो यह उनका पक्ष- 
पात दे आप प्रयत्न अच्छा कर रहे हैं में धन्यवाद आपको देताहों 
आप प्रयत्नमें लगे रहिये कभीना कभी सत्की बिजय होगी. 
तथा आशाधर प्रतिष्ठापाठमें अध्याय दूसरा ताथोंदिक दानविधानमें- 
३०» वहीं अह श्रीपरमत्रह्मणे अनंतानतज्ञान शक्तेये इदं जल गंध 
मदछ्दतान पुष्पाणि चरु दीब॑ धूपं फल पुष्पांजलिंच निवेपामीति स्थाहा।॥ 
तथा <४ हीं श्री प्श्नति देवताभ्य इईंदं जल गंध॑मक्षतान्‌ 
पुष्पाणि चर दीप॑ धूप फर्ल पुष्पांजालेंच निवपामीति स्वाहा ॥ 
इसी तरह गंगादि देबी ॥ सीताविद्धमहाहद देव ॥ सीतीदां 
भागधादितीथेदेवी ॥ संख्यातीतसअुद्र देव | छोकामिमततीये देव ॥| 
इसमें भ्रहेततों ओर अभ्यदेवादिकोंको एकह्दी मंत्रसे केवल 
स्वाहा शब्दसे पूजे हे ओर अद्देतके (िय्रे यहां * नमः ” शाब्दका प्र* 
थोग नहीं किया है. 


तथा सकलीकरण विधान मे-पंचपरमेष्ठीवाचक मंत्रींमें ! नम: ! 
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शब्द नहीं है केवल * स्वाहा ' है. | तेसेही जिनसहस्र नाम विधान- 
मेंभी-/ ३४ ब्रह्मणे जरू निवेषामि स्वाहा, 3> ज्हीं शिवाय जल नि- 
वेपामि स्वाहा 3४ जहीं जिनाय जलनिवपामि स्वाह्य ” इत्यादि कह्दाहें. 

इस तरह आशाधर कृत सारे प्रतिष्ठापाठमें कोई दो 'चारकों 
छोडकर संपूर्ण मंत्र पंचपरमेष्ठीवाचक तथा देवदेवीवाचक सबोमें 
« स्वाहा ” एक सारिखे बराबर्रासे करे है द्दीनाधिकता बिलकुल नहीं 
जिन वाक्योंसे परमेष्ठीयोंका आराधन उरी वाक्योंसे सब देवी देवोका 
आराधन किया है. 

अब “ नसः ” शब्दकाभी देवदेवियामें कियाहे सो देखिये सर- 
स्वति प्रतिष्ठामें-3० वाग्वादिन्येनमः ॥ भगवशेनमः || सरस्वस्लेतमः ॥| 
अ्रुतदेन्यैनम; ॥ इत्यादि. 

इसही समास अन्यदेबियोंकों देखिये. 3४ नन्दायेनम; ॥ स्तं- 
भिन्‍ये नमः | इत्यादि ॥ 

फिर ३ रोहिण्ये नमः तथा मयूरवाहिन्ये इयादि परमेष्ठी ओर 
देवदेवी सबोंका बराबर पदसे ( बविनयसे ) आराधन कियाहै, तथा 
ओरभी कणपिशाचिनी आदि मंत्रोंम * नमः ' शब्द हे. देखिये- 
श्री नही क्री कणेपिशाचिनि नमः ( प्रतिष्ठा सारोद्भार ) 

इसही भान्त वसुनंदि प्रतिष्ठापाठमें-३“णमो अरहताणं स्वाहा ।। 
3 अहंत्सिद्डसयोगकेवाडिभ्यः स्वाह। ।। 3४ नंद्यावतेबलयाय स्वाहा ।। 
सकली करणार्थ ॥ ३४ णमो अहँताणं आदि पश्चातणमो आगासगार्माणं 
॥ णमरो विजाहराणं इत्यादि अन्य देवीयोंमें “नमः” शब्द परसेष्ठियोंके 
साथमें बराबरसे दिया है इससे कहीं तो परमेष्ठियोंकी “ नमः ' शब्द 
न होकर केवल “ स्वाहा ' शब्दसे आराधन किया है सो ऐसेभी मंत्र 
बहुत है. तथा “ नमः ' शब्द्से कहीं कहीं अन्य देवोंका भी आराधन किया 
है इससे सिद्ध हुवा कि जो द्ेवु परमेष्ठी और अन्यदेबोंकी पूजामें दिया 
जाता है कि परमेष्ठीको “ नम; ” और अन्य देवोंको केवद़ “ स्वाहा ' 
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होता है “ नमः ” नहीं होता सो पं० छोकनाथजी, पं० ए. शांतरा- 
जय्या होसूरवाले, श्री० राबजी सखारामजी इनका वह हेतु असल ठहरा. 

तथा पं० वासुदेव नेमिनाथजी बारामतावालेने पं० आशाधरजी 
वाबत आपपर आश्षिप किया है उसका उत्तर इतनाही हे कि-अन्यमति 
हिंदुमुसठमान जो यज्ञादि तथा मसाजिद आदिमें जीवघात करके धमे 
मानते हैं उन्हीको उन्‍्हींके शाख कुरानस दिखायाजाय कि-हिंसा निषेध 
है. ता क्या उनके शास्त्र जेनियोंको सबेही प्रमाण हो सक्ता है ? 

पं० आशाधरने-पाकश्षिकको सप्तव्यसनमें बेदया व परसखीका दाग 
कराया ओर प्रथम प्रतिमामें सातव्यसनके अतिचार्रोंस वेश्याका 
आवागमन भी छुडाया ओर दूसरी ग्रतिमामें वेश्या सवनको अतीचार- 
में कहा ओर वह अतीचार पहली प्रतिमा व पाक्षिकमें लगाना सिद्ध 
किया सो स्थापन ओर निषेध एकस्थान दोनों विरोधरूप; ओर इसही 
तरहसे शासनदेवोका अपने मनमें भी न लाबें और फिर प्रतिष्टापाठा- 
दिमें पूज्य बतावें जो दूसरी प्रतिमावालाभी मुख्यतासे पूजनग्रतिष्ठा 
करता है. यह पूर्षापर विरुद्ध बचन होते सो प्रामाणिक केसे हो सक्ता है 
परंतु आपसारखे जो प्रमाण मानते हैं जिससे आपकोही समझानेको 
आशाधरका प्रमाण दिया है. 

ओर भी बे अपने लेखमें लिखते हैं. ।फ्रि-शे- पं० आधुनिक 
पंडितके वाक्य जो अपने मतकी पुष्टीके होते हें सो तो ले लेते हैं और 
विरुद्धोंको नहीं लेते. इत्यादि. 

सो यह तो शा्तरोंकी आज्ञाही हे फि-जो पूबाचायोके अनुसार 
वाक्य हो वह चाहे जिसके हो निःशंक अहण करना. ककैंतु जो विरुद्ध 
होते चाहे बडेभारी पंडितकेमी वचन होंह ट्याज्य हे । दूसरे प्रसिद्धभी 
हे ।कि-आचाये, पण्डित तथा वतमान के उपदेशक आदि खिश्मियनोंके 
मुसलमानोंके कुराण, इंजिल आदि पुस्तकोंके तथा व्याख्यानोंके वां. 
क्योंसे जनधमेके तत्वोंकों पुष्ट करते हैं. तो क्या उनको खिश्रियनधर्स 
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या मुसिलामन धमंके श्रद्धानी कहें जाते हैं? कदपि नहीं. तेसही आपने 
पं, कलृपा, पं० फत्तेछालजी, पं. आशाधर आदिके बाक्य प्रमाणमें दिये 
वे उतनेददी प्रमाण है; जो जेनऋषिवाक्योंके अनुकूल हैं. । 


अतएव आशाधरका प्रमाण देनेको आपके ऊपर आशक्षिप किया है 
सो उलटा है. जैसे जिस बातकों वादी माने और वह प्रतिवादीके पक्षको 
पुष्ट करती होवे तो प्रतिवादीकोी योग्य हे कि- अन्य पुराबा न देकर 
उसीका पुरावा देवें, तो इकवाली डिगरी हो जाती है. इसही तरहसे 
जो आशाधर खुद शासनदेवोंकी माननेवालाही निषेध करे तब इसके 
सिवाय जबरदस्त ओर दूसरा पुरावा क्या हो सकताहे ! । 
ओर पं० शान्तराजय्याजीने आपको ख्रे० हित्तेच्छुमें जो सीख 
दीहे वह सीख उनीहीको लेना चाहिये । वेही अन्यथा अर्थ कररहे 
हैं. “ अहेज्जाताय ” “ परमाहताय ” “ नेमिनाथाय ” का अथे 
पं० कहृप्पा भरमप्पाने अहन्त ओर नेमिनाथ भमगवानकों अपेण; ऐसा 
जो किया है उसके बाबत वे लिखते है कि-- यह अर्थ गलत कियाहे. 
सो यही उनका पक्षपात है आप जो « इंद्रायस्वाहा _ का अथे तो इंद्रोंके 
लिये माने, ओर अहेतका अथ अहंतकेलिये न माने ? कितनी बडी- 
भारी पक्षपात है? इंद्रनाम तो भगवानका प्रसिद्धही है. परंतु अहेत्‌ नाम 
किसी इंद्रका प्रसिद्ध नहीं है. 
तथा आशाधरने सागारधर्मासतके दर्शनप्रतिमाके अधिकारमें 
स्पष्ट लिखाहे कि-अ्रथम भ्रतिमाघारी शासनदेवका मनमेंभी न लगाबें. 
तब बताइये प्रथम प्रतिमासे भी उंचा दरजेका दुसरी प्रतिमाधारीही 
के पूजन प्रतिष्ठाकी मुख्यता हे तो बह केसे शासनदेवको पृजे ! 
सं० ९९७९ ज्ये०कू. ५ 


'९क “रकम” ७-०० #न्यााध्याई 
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श्रीमान्‌ पं० धर्मभूषण ब्रह्मचारीजी शॉतरल्प्रसादजी, संपादक 
£ जैनमित्र अपने ज्येष्ट वदी २ वीरसं. २४७४८ ( ता० शै८ में 
१९१२) के साप्तान्दिक पत्रमें मेरे छेखपर अपने नोटमें अपना अभि- 
प्राय इस मुजब प्रगट करते हैं--.- 

४ नोट-सिद्धाचेनर्में व अहेत पूजनमें व स्वोत्रेंमि बहुधा बि- 
द्वान्‌ कषि अन्यसतियोंके मानेहुए देवोंके नाम केकर स्तुति करते हैं 
जिससे उनका श्रयोजन यही दिखानिका होताहे कि सच्चा आप्तपना 
अह्देत व सिद्धमें हे- जो स्वरूप अरहंतका है उसमें तो उन शब्दोंका 
यथाये अर्थ छगसक्ताह परंतु निस्त स्वरूपको अजेन पानते हैं उनमें 
ठीक भाव नहींआता-इसी बातको दिखाते हुये भी पूज्यपाद स्वामीने 
समाधिशतकमें यह श्लोक कहा है -- 

जयंति यस्यावद्तो5पि भारातिविभूतयः तीथथकृतो5प्यनीहतुः ॥ 
शिवाय धात्रे सुगताय विष्णव । जिनाय तस्मे सकलात्मने नमः ॥२॥ 
इसमें शिव, अह्या, सुगत, विष्णुका नाम आनेपरभी उनके कार्येक्रमके 
आनंदरूप, धर्ममागे विध,ता, सवेज्ञ, ज्ञानापेक्षया सबेव्यापी करने 
होंगे । यदि कोई इनके अथे अजेनोंके मानेहुए शिव, ब्रह्मा, विष्णु व 
बुद्ध करने रंगे तो स्वथा असंगतहे। कविगण अपनी चतुराईसे 
मनसे आकर्षित करनेवाडे शब्द रवकर टीकठीक भाव दक्शातेहे | 
सिद्धाचक्रपूजाविधान संस्कृतमें कई नामोंमें अजेनका नाम आया है 
परंतु थे सवेनाम सिद्धभगवानकेही बाचक हें । 

संपादक-जैनसिद्धांत को उचितहेँ कि, सिद्धान्त की आम्रायके 
अनुसार यथार्थ अथे जैनजनताको बतावें । कुछकाकुछ अथे करके 
जनताको भ्रममें न डालें | संपादक, ”' 





पं० अजितकुमारजी शास्त्रीने अपाद वदी ५ वीर सं० २४४८ 
के खंडेल० जैनहितेच्छुमें (डिखहै कि-“ हमको केबल इतना कहना है 
कि आधुनिक पूजन पुस्तकों जो कृत्याक्ृत्रिमादि श्लोक हे उसका अये 
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धही है जो कि पं० बंनसीधरजीने कियाथा. यह यादि आप ने जॉन 
सके तो किसी संस्कृतश्ष अजेन विद्वानकोह्दी दिखा लीजिए. ” 

चेत्यभक्तीके “ क्ृट्याकात्रिम., _ इस स्कझोकके-“ बंदे भावनव्यंत- 
रान्‌ झ्ृतिवरान्‌ कल्पामरान्‌ सवेगान्‌ ” इस चरणके बारेमें पं. जह्म. शी- 
तलग्रसादजी, पं, बनवार्सछालजी ओर एं. बनारसीदासजी आदि संस्क- 
तज्ञ जेनविद्वानोंने जो कहा है उसको आप मानते नहीं तो फिर 
अजेन विद्वानोंने कहाहुबा आपको कैसा श्रद्धेय होगा ? हां यदी उनका 
कहना आपके प्रतिकूल न हो तब न! ओर कदाचित्‌ अनुकूछ न हो 
तो उनका कहना आप मान्य करेंगे क्‍या ? नहीं. या ऊपर कहे हुवे ये 
जैनीवद्वान क्‍या संस्कृतज्ञ नहीं हैं? तो फिर इससे ऐसा सिद्ध होता 
है कि-जिसका कहना अपने अनुकूल हो वह आप श्रद्धेय मानोगे; 
चाहे वह विद्वान जैन दो या अजैन ! अस्तु फिर भी इस विषयमें ओर 
एक जनविद्वानका मत दताहूं लेकिन वह मानना या न मानना आ« 
पके मर्जी ऊपर है. मेने इसबारेमें पं० न्यायाचार्य माणिकर्च॑द्रजीको 
पुछाथा उनोंने अपने चेत्र सुदी ५ सं० १९७९ के पतन्रमें छिखा है कि-- 
४ क्रुययाक्षात्रेम " लोकका अथ तत्रस्थचे्ञालय है. पूवोपर संदर्भ और 
म्रस्वर्धीय अच्‌ प्रयय करनेसे तथा विरुद्ध सामानाधिकरण्य दोष॑ न 
होजाय अतः चेद्याछय अर्थही उपयुक्त है। “ गंगायांघोष! ” . की 
अर्थ लक्षणावृत्तासे गंगातीरही >५! जाता है । “दुष्कमेण[ब्वास्तये 
के समामव्याहारसे नब्देवताहँ: लिये जा सक्ते हैं। सामानाधिकरण्य॑- 
स्यायसे भत्वर्थीय प्रत्यय होता हे । “ मावनव्यंतरान ”” का अथे>-« 
भावनस्थ व्यंतरस्थ द्वो जाता है । “ 


भेवदीय॑, 
भाणिक॑चंद पोरेना, ( गंवालियर, ) 
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और भी प॑. अजितकुमार शालीजी कहते हैं कि-“ अजुचर ' 
शब्दका अर्थ दास नोकर हे. व 'ग्रामपति  शब्दका अर्थ साफ 
तौरसे गांवका स्वामी “ राजा हे.” इसपर हमारा कहना यह है कि- 

सुरेंद्रमंत्रमं- “ अनुचर ' शब्दसे इंद्रको आहुतियां देते समयही 
उनके दासको ही देनी होगी. और निस्तारक मंत्रमें- “ ग्रामपति ' जो 
राजा, या चाधघरी पटेल. तथा * निधिपति ” * वेश्रवण ' इन शब्दोंसे 
कुबेर इनकोर्द! गृहस्थाचायेके साथ साथ आहुति देनी पडेगी. व ऋषि- 
मंत्रमेंभी- “ भूषति / * नगरपति ” इन शब्दोंसे राजा; और ' काछश्र- 
मण इस नामसे कालश्रमण घधक्षकोहि (जो कि पं. छालायमजीने 
अपने महापुराणमें कहा हे ) सबे संगपरित्यागी परममुनिराजके साथ 
ही आहुति देनी पडेगी. इसपर विचार करना चाहिये 'क्ि-- इन विषम 
पदवीके धारकोंकोही उन सुरेंद्र और निस्तारक मंत्रोंसे आहुतियां 
देता यह कितना विसंगत दखिता है ! 

ओर भी थहां विचार करनेकी मुख्य बात यह है फि-इन सप्रपर- 
मस्थान मंत्रोंमेंसे अ्रय्येके परमस्थानमंत्रके अन्तिम इस सेवाफलका 
मोबदरा इस मुबज मांगा है कि-.. 

सेबाफढूं- पदपरमस्थान भवृतु | अपसृत्यविनाभ्वन भवतु । 
सम्रापिभरर्ण मवतु ॥ 

इस प्रकार प्रार्थनां करनेवाला ग्रृहस्थ इन- इंद्र, इंद्रकादास, 
गृहस्थाचाये, राजा या पटेल, कुबेर, थह्व ओर चक्रवर्ती इन सबको 
आइुतियां देकर अंतमें याचना करता हैं कि- इस सेवा फलसे मोकूं 
पट_परमस्थानोंकी प्राप्ति होवें. अपमृत्यु न होबें आर समाधिमरण 
भी साधें. 

इसपर ऐसी शंका द्ोती है कि- इन पटपरमस्थानेमि-परमाई- 
व, परमानिवाण ये भी सर्वोत्कृष्ठ दर्जेके स्थान हैं तो इंनकी प्राप्ति ईंद्र, 
पृहस्थाचाये, कुबेर, दास, यक्ष, राजा, चक्री इनको आहुतियां देकर 
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याचना करनेसे कैसी होगी ! ओर अपसृत्यु भी नहीं टलेगा, तथा स- 
माधिमरण भी नहीं साधेगा. 
ह वास्तविक इन सबकी प्राप्ति सिद्ध भगवान्‌ या सत्याथे देवगुरु- 
शासत्र या नवदेवता इनकी भक्ति पूजन ( आहुवियां ) करनेसेद्दी होगी. 
 कारण- “ स्वयं प्रमादेषिपतन्भवांबुधो कथं स भक्तानपितारपि- 
ध्यति॥ ” इस नीतिके अनुसार जिसके पास जिस वस्तुकी याचना 
करनी है वहां वह दाता वह वस्तु देनेकी योग्यता रखता हे या नहीं 
(अधिकारी या अनधिकारी )इसका भी पहले विचार करनाही चाहिये. 

इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि- जिस समय आहुति देन होता 
है उस समय उन मंत्रोंका अथे अद्दतसिद्धके तरफ लगानाही योग्य है. 
और जहां आशीौषोद दिया गया है वहां इंद्र, चक्री, अहेंत आदि अथे 
करना बराबर है. कारण यहां आर्शावाद है ओर वहां पुजा करना है. 

उदाहरणाथे- जो कि पं० छालारामजीने भी अपने साथमहा- 
पुराणमें सुरेंद्रमंत्रमेंसे-“ नेमिनाथाय सवा ह। ” ओर निस्तारक मंत्रमेंसे-- 
“४ सनावकाय रवाहा ” व “ अनुपाय स्वाहा” इन मंत्रोंका 
अथे आहुति देते समय अहँतके तरफही लगाया है. 

यहांपर हम यह भी सूचित करते हैं कि-इंद्रादि ऐश्वर्यंके इच्छासे 
भगवंतकी भक्ति करना ( आहुति देना ) यह भी ठीक नहीं है जिससे 
निःकांक्षितांग न पाछा जानेसे सम्यकत्वमें दूषण लगता है इसही 
हेतुसे इन सुरेंद्रादि स्थानोंकी प्राप्ति शुद्धसम्यक्त्वसेही याचे बिना स्वयं 
हो सक्ती है, अन्य उपायसे नहीं होगी. ऐसे श्रीवीरनांदि सेद्धान्तिक 
अपने आवचारसारसमेंसे सम्यक्त्वके निःकांक्षितांगकथनमें इस तरह 
फमोते हैं देखिये--- 


देवेंद्रादिश्रियों यस्मिन्सत्यायांति स्वयं सताम्‌ ॥ 
सम्यक्‍त्वेउनुपमे तस्मिन्‌ कि तया परचिंतया ॥५६॥ 
ओर इसमें कोई ऐसी भी शंका उठावें कि- इन मंत्रोंके अन्तमें- 
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पदपरमस्थान आप्त होबें, अपसृत्यु नाश होवें ओर समाधिमरण भी 
साथें; ऐसा कहा गया है. तो फिर इस प्रकार भगवानके सेवाफलकी 
इच्छा रखना यह भी ठीक नहीं; यह तो निदान कहा जावेगा. 

इसका उत्तर यह हैं कि- यह भक्ति रागपृवक हे निदान नहीं 
हे, क्‍योंकि, संसारके कारणीभूत इच्छाकों निदान कहते हैं, यहां 
संसारके कारणका अभांव है. जिसको पारमसार्थिक फलेच्छा कहते हैं. 
जैसे- “ बंदे तहुणलब्धये _ इसका विशेष स्पष्टीकरण मूछाचारमें इस 
प्रकार किया हे--- 

टीका--- एवं विशिष्टास्ते जिनबरेंद्रा महममारोग्य जातिमरणाभाव॑ 
बोधिलार्भ च जिनसूत्रश्नद्ानं दीक्षाभिमुखीकरणं वा समाधि च मरण- 
काले सम्यक्परिणार्म ददतु प्रयच्छन्तु, कि पुनरिदं निदान न भवति न 
भवेव कस्माहिभापात्रविकस्पोन्रकर्तत्यों यस्मादिति ॥ ६९॥ तेपां- 
जिनवरादीनामभिमुखतया भक्तया चाथा वांनच्छितेट सिद्धयः सिद्धर्येति 
हस्तग्राह्मा भवंति यस्मात्तस्माड्ूक्तीरागपूवकमंददुच्यते न हि निदान 
संसारकारणाभावादिति ॥ ७५५॥ . (मूलाचार सटीक प्र०« ४३४ ) 

इसका अथे पं« मनोहरलाल शासत्रीने ऐसा दिया हे-- “ अथे- 
ऐसे पूर्चोक्त विशेषणोंसहित जिनेंद्र देव मुझे जन्ममरणरूप रोगसे रहि- 
तकरें तथा भेद ज्ञानकी प्राप्ति और समाधि मरण दें | क्या यह निदान 
है यहां विकल्पसे समझना ॥ ५६६ ॥ अथे- उन जिनवरोीक सन्मुख 
होनेसे तथा उनकी भक्तीसे वांछित काये सिद्ध होते है इसलिये यह 
भक्ति रागपूर्वक है निदान नहीं है क्‍योंकि संसारके कारणकों निदान 
कहते हैं यहां संसारके कारणका अभाव है ॥ ॥५७२ ॥ ” 

शब्दोंके अनेक अर्थ होसकते हैं. जेसा अज शब्दका अथे बकरा 
भी होता है ओर पुराना धान भी होता है. सेंघब शब्दका अथे घोड़ा 
भी होता है और रूण भी होता है. जैसा जहां अकरण होगा वसा 
वहां अथ लेना चाहिये यह बात पंडित पन्नालाऊजी सोनी आदि सभी 
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पंडितलेक मान्य करते हैं. अब विचारनेकी बात हे कि आधदिपुराणमें 
सुरेंद्रमंत्र आदि जो पीठिकामंत्र हैं सो भरतचक्रीनें श्रावकोंको बताये हे. 
' यदि. ये शासनदेवके पूजन अथवा आदरसत्कारके वास्ते कट्देनेका उनका 
इरादा होता तो आप भरतचक्री आदिभगवानके समवसरणमें गये वहां 
उनको शासनदेवताका भिलाप भ्रतद्यक्ष हुवा था, लेकिन उन्होंने उनका 
पूजन, आहुति अथवा आदरसत्कार क्‍यों नहीं किया ! समवसरणमेंके 
मानस्तंभोंका, धर्मचक्रका, ध्वजाओंका ओर केवली भगवानका पूजन 
भरतचक्रीने किया ऐसा लिखा है. परंतु शासनदेवता प्रद्मक्ष मिलनेपर 
भी उनका पूजन,आहुति,सत्कार अध्येदेना कुछ किया नहीं, इतनाही नहीं 
किंतु इससे उलट- भरतचक्नकी समवसर२णमें आते समय हारपालशा- 


सनदेवताओंन उनका बड़े आदर सत्कारसे भीतर प्रवेश कराया 
ऐसाहि श्रमाण मिलता है देखो--- 


तततो दोवारिकरर्देवेः संभ्राम्यादे। प्रवेशितः ॥ 
श्रीमंडपरय वेदग्धी सोउपव्यत्स्वगेंजित्वरीस ॥ १८ ॥ 
( महापुराण पे. ॥ २४ ॥ ) 
इसपरस अनुमान होता है कि, भरतचक्री शासनदेवताका पूजन, 
आहुति, आदरसत्कार अथबा अध्यदेना यह कहेंगे नहीं. इतना सिद्ध 
हुवा तो फिर सुरेंद्रमंत्रोंका अथ शासनदेवोंके पूजनपर न छगाकर अ- 
हेतसिद्ध आदिपरमेपीके पूजनपर लगानाही प्रकरणसंगत होगा. 


सोलछापूर, | आपका नम्र, 
वा. ११७।१९२३. शंकर पंदरीनाथ रणदिवे, 


